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भूमिका 


सन १९९० ई० मेँ मेरे मन मेँ यह विचार आया किं बौद्ध तथा जैन धर्ममर्न्यो से उद्भरण 
चुनकर उनके दो सकन, जिनमे उन दोनो महान्‌ भारतीय धर्मो के संस्थापक की जीवनी, उनके 
धर्मोपदेडा तवा सादि आदि विषयों पर सामग्री हो, वना दू । पहले मने कओी गण्य-मान्य जैन 
आचार्यो को अपना यह विचार बतला दिया, ठैकिन उनसे कतई प्रोत्साहन नहीं मिटा । उन्ोनि यह 





कहा कि धर्म्यो से रेते दुक का चयन करने से उनकी पूणता तथा पवित्रता खंडित हो जाएगी । 


उस समय तक मेरी यह धारणा रही किं केवत्मात्र वैदिक धर्म कारी यह आग्रह है किं उपके वेद 
परय शाब्दग्रधान है, यदौ तक्र किं उनका एक व्ण मी परिवर्तनक्षम नहीं है, ओर बाकी सव धर्मो की 
यह धारणां है कि उनके आगमप्रेय अर्थप्रधान है, दाब्दयोजनापर निभैर न रहकर आदाय प्र निर्भर 
है । जैन आचार्यो से इस प्रकार निरुःसाह होकर अपने इस विचार को कु समय कै टद्‌ अने 
ताक पर रख दिया । ऊेकिन धीरे-धीरे हन प्रयो के लिए समुचित सामग्री जुटाता रहा, ताकि 
सुयोग्य अवसर पाकर उसे प्रन्यरूप मेँ प्रकाशित कर सकृ । इस प्रकार गत पन्द्रह सारतर मेँ फुरसद 
के वक्त रने जो परिश्रम किए उनके फलकखरूप दी प्रस्तुत ग्रन्थ है । प्रस्तुत "वौ द्धागमार्थतंग्रह" बुद्ध- 
प्रिनिवीण की २५०० वीं वर्भगांठ पर विद्रदू-जगत्‌ के सामने पेडा किवाजारहादहै । मेरा यह 
टद्‌ विश्वास रहै कि बुद्धाचुयायी अपने धर्मप्रन्थो के विषय मेँ शब्दग्राधान्य के सिद्धान्त के कायल 
नहीं हो सकते, क्यो किं उनके आगमग्रन्थ प्रारंभे ही दो ख्पो मे, पाटी तथा संस्कृत मेँ ( संस्कृत में 
उंदातः ही क्यो न हो ) अभिव्यक्त दहै, ओर सांप्रदायिक विश्वास के अनुसार ओर दो उसके रखूपा- 
न्तर प्राकृत तथा अपश्नंदा भाषा मेँ विचमान है । सामान्य पाको कै दिए, तथा परपराप्रिय ओर 
आधुनिक विचारधाराको माननेवाले जिज्ञाघुरओ तथा प॑टितो के टिए्‌ भी इस छोटे भ्र॑थ की उपयोगिता 
इतनी स्पष्ट है किं उसे साग्रहं बतलाने की बिल्कुल आवद्यकता नहीं । 
हाड ओरिण्ण्टक सीरीज म ऋर्माक ३ से सन १८९६ मेँ प्रथम प्रकाटित हेन्री क्लाकै 
वारन का "वैद्ध धर्म अनुवाद! नामक ग्रथ अप्रजीदौ पाठकों के लिए उस ग्रन्थमाला का वसे 
त्ोकःप्रिय म्न्थ है । कओ बार उसके पुनर्मुदरण हो चक है, अंतिम पुनमुद्रण की तिथि सन १९५४ 
है । उसमे पाठी ग्रन्येकि अनुबाद संमिलित हैँ । उस समय संस्कृतके कुछ ग्रन्थ मी उपरन्ध ये 
लेकिन उनकी तरफ विटकुल ध्यान नहीं दिया गया । हया दी म कर ग्रन्थ भ्रकाित इए है, 
जिनमे एडवडई कोचि का ध्युग-युगान्तर के बौद्ध आगम (न्यु योक १९५४ ) भी एक ह । इन 
ग्रन्थो मे पाठी, संस्कृत, तिव्वती, तया चीनी भ्र्यो से उद्भरण ल्य गये ह । लेकिन मेरी समन्न में 
मारतीय विद्रान्‌ उनसे पयीप्र टाम नहीं उढा पार्पेगे । इस लिए वोद्धागमार्थसंगरहमे पाटी एवं 
संसत ग्रन्थो से मूल खरूप मेँ दही उद्धरण संग्रहीत किये गये है । इन उद्धरणो मे बुद्ध का जीवन- 
क्ल-भिक्खणी, वौद्ध मतानुयायी उपासक, उनके धम्म ओर दा्दनिक सिद्धान्त आदि 
के बारे म उचित विषयविभाजन क्के जानकी दी गयी है । इनके साथ दही साथ बोद्ध वाच्ययके 








नन्‌ 


महत्प्रणं अरा, राजालोग, भिक्खु, भिक्खुणि्य 

प्रस्तुत किया गया है । पाठीमाषाखित बैद्धागम का त्रिपिटक के रूपम अवतार कैसे इजा ओर 
उसकी संगीतिर्यौ समय-समय पर संपन्न होकर सिंहल द्वीप मँ उसका अन्तिम रूप कैसे सिर किय 
गया इसका इतिहाक्न अंतिम खंड में दिया गया हे । 





्रस्त॒त ग्रन्थ का दीर्भक ‹ बौद्धागमार्थपंग्रह ' संकेत मँ रै, तो उसका अधिकां हिस्सा 
पाटी मँ | इस व्रिरोधाभास कै दो कारण है । एक तो यह किं भारतीय पंडित संस्कृत से परिचित 
होने के बाद दही बौद म्यो का अध्ययन प्रारंभ करते ई, ओर दृ्तरा कारणं यह है किं आज 
बरौद्धागम का पाठी रूप ही संस्कत खूप की अपेक्षा अधिक पणं दै । कहने की अवर्यकता नही 
कि इन दोनों रूपों का परण परिरीकन किय विना वद्ध तरतो का समग्र अध्ययन असंभव दी ई । 
त्रिपिटक तथा महायानसूर्रो के उद्धगरणों के अलावा नै ने बुद्धषोष के टीकाग्रन्व से, उसके ‹विघुद्धिमाग ' 
से, जो कि बौद्धद्ीन का सुप्रसिद्ध संग्रह है, तया नागान के ग्रन्थो से सामग्री जुटायी है, करयो कि 
उन सव का दावा है किं उनके उपदेश बैौद्धागम पर दी आधारित ह| अभिधम्मपिटक के पाटी 
उद्धरण संमिलित करना संभव नदीं हआ, क्यो कि बिना स्पष्टीकर्णो के, जैसे कि ` विषुद्धिमगग ' मे 
दिये गवे है, सामान्य पाठक उन्दं समज् नहीं पार्पगे । तो मी सवर महच्तप्णं प्रन्यो से साक्षात्‌ या 
परोक्ष ख्य से सामप्री छ ॐी गयी है इसका मनने संतोष है । जहौ मै ने अनुभव किया किं कंड उद्धरण 
विषयानकृक साधारण आयोजन मेँ स्थान नहीं पा रे है, बरौ उनका अन्तभीव चौथे खंड, 
¦ पकरिण्णक खंड! मेर्मनेकरल्यादै। 

न्थ पांच सैडो मे विभाजित है । प्रथम खंड मँ बुद्ध के जीवनचरित के वारे मे विवेचन है; 
दवितीय खंड मे अपने चिर््यो के छिए्‌ बुद्ध के बनाये हए अनुदासनसंग्रह एकत्र कयि है; तीसरे में 
दीन ओर अध्यात्म के क्षेत्र मे विविध प्रसंगो द्वारा विये इए बुद्ध के उपदेदा संगृहीत ई; चौथे 
लड के विधर्यो मे बौद्ध सादिव्य मे उद्टिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों का निर्देदा रै, ओर प्रसिद्ध प्रयो क 
देसे उद्धणण, जो विषयानुक्ल विभाजन म॑ स्थान नहीं पा स्के, चयि गये है; पांचवे खण्ड में 
त्रिपिटक मँ तथा अन्यत्र सुरक्षित, पाटी परंपरा के अनुपा, बुद्धपरिनिवोण से लेकर अदकं के 
शासनकाल तक बुद्धवचन की संहिता कै स्थिरीकरण के लिए जो तीन प्रयल समय समय पर विये 
गये ये उनका इृत्तान्त वर्णित है । यदौ ध्यान रहे किं स्थिरीकण का चौया प्रयत्न कनिष्कं के 
तजत्वकाल मे कदभीरस्थ कंडलवन विहार मेँ ईसवी सन कै प्रारम्भ मँ क्रिया गया, ओर उरमे 
तंहिता का संस्कृत रूप स्थिरता प्राप्त कर चुका । भौर भी दो श्रयत आगे चख्कर हो गये ह। 
पंचव प्रयत्न बुद्ध दाक ४५४-५६ मेँ टका मेँ वद्रगामनी अमय के नेतृत्व मँ संपन्न इआ, जव 
बुदधवचन का पाठी रूप अद्भकथाओं के साय छलिपिवद्ध किया गया । छठा ओर अन्तिम प्रयत्न 
१९५०-५६ में ब्रहमदेरामे दो साल तक होता रदा, जिसकी परिसमाति वैशाख पूर्णिमा 
ता. २४९ मी १९५६ को याने इसी सार की बुद्धजयन्ती के दिन हो गयी है । 


भूमिका । २३ 


इस ग्रन्थ के प्रथम खण्ड मँ बुद्ध के जीवनचरितं विषयक ५२ उद्धरणं का संमरह किया गया 
३ । पहले सात अनुच्छेद बुद्ध की जीयनी की प्रस्तावना के रूप मेह | बौद्ध पुराण कथाओं क 
अनुसार पर्वं बुद्धो में से प्राचीनतम बुद्ध दीपकर का चरित इनमे वर्णित है । शिक्षा तथा साधकता 
की प्रदीधै साधना के वाद ही बुद्धत् की प्राप्ति होती है । हमारे इस युगके बुद्धको भी इस सब 
अग्नि दिव्य से गुजरना पडा था । अनुच्छेद ० ३ में सुमेध ब्राह्मण की कथा दी गयी है । अपने 
भ्राम मे दीपंकर बुद्ध के आगमन की वातौ सुनकर रास्ते कै कीचड़ ओर गन्दगी से भरे हिस्से पर 
पुर की ति अपने शरीर को पुमेध ने कैला दिया था । सुमेध की यह कृति मावी बुद्धत्व के बीज- 
खरूपर मानी गयी । अनेक जन्मो मं विविध पुण्य क्यो के आचरण कै फएकखरूप प्रस्तुत सुमेध 
गोतम बुद्ध खूप मे अवतीणे इ । गोतम की पारमितार्भौ (पुष्यङ्व्यो) का वणन अनुच्छेद ऋ° ४ 
से ऋ० ७ मेँ मिटता है । इन कथाओं से पता चल्ता है किं उपान्त्य जन्म म बोधिसच्छ गोतम 
नतुषितः खर्म मे जन्मा था । देवताओं ने उ्तकी प्रार्थना की कि अवबुद्ध के खूप मं प्रथ्वीपर्‌ 
अवतीर्णं होनेका योग्य समय आ चुका ह । उसके वाद यह भावी बुद्ध शाक्यवंशीय राजा ञुद्धोदन 
की रानी मायादेवी कै गमे म अवतीर्णं हआ । दस मास्त के वाद्‌ रानी ने प्रसृति कै लिए पीर 
जाना चाहा । रास्ते मे दी टुम्बिनी उद्यान मे उसने बोधिसंत्त को जन्म दिया । कटा जाता दहै किं 
उसके जन्म के समय बहतसे अद्भुत चमत्कार प्रादु मूत इए । असित सुनि ने अपने भविष्यकथन मेँ 
बोधिसत्व के इारीर के कतिपय विदो को देखकर कया किं यह बाट्क या तो चक्रवर्ती होगा या 
बुद्ध यह नियति है । राजा डुद्धोदन ने उस बाठ्क का नाम सिद्धार्थं र्खा ( क० <- १५) 

ब्रोधिसं सिद्धार्थं के उम्र म बद जाने पर राजजीवन कै उपयुक्त अनेकविध कराकर 
मे उसे चिश्चित किया गया । गोपा या यदोधरा से उसका विवाह संपन्न हआ ओर राजलक्षणों से 
युक्त एकं पृत्र प्रात हआ । बोधि सिद्धार्थं ॒ने सोचा कि पुत्रप्रा्ति अध्यालसाधना के मागं 
मे एक चिघ्न है। वास्तव मे उसने सांसारिक विष्यो मं कमी आनंद नहीं अनुभव किया था, 
यथपि ञयद्धोदन ने उसके आस-पास विविध मोहजाल फैला रक्खे थे । एक वार टदरते इए उसने 
एक जजर बुद्ध, एक रुग्ण, एक मृतक, तथा एक यति को देखा । अपने सह चरो से उसने पूछ; 
प्या मी वाद्धक्य, रोग तथा मृप्यु का शिकार बन जाऊंगा ” उत्तर मँ द घनन पर, ओर 
इनसे मुक्ति पाने का एक मात्र उपाय यति बनकर तपःसाधना करना हं यह जानकर, उसने 
गृहत्याग करके संन्यासी बनने की ठानी । गृहत्याग से पहले उसने अपनी पन्नी तथा पुत्र पर एक 
दृष्टि डाली ओर अपने घरवार तथा राजपार का सदा के लिए ल्याग किया । ( ऋ° १६-२० ) 

तपःसाधना के लिए पहले वह उस समय के दो ख्यातनाम आचाय आकार ओर उदक के 
पास गया | उसे ज्ञात हा कि इन आचार्यो ने परम तत्वत का साक्षात्कार नी किया हे । 
इस लिए उन्दं छोड अकेले उसने उम्र तपस्या की। अन की मात्रा यहो तक षटादी कि 
वह अध्थिपञ्ञर मात्र रह गया | अनन्तर उसने अनुभव किया कि अन्नल्याग उदेदय-सिद्धि का सफल 
साधन नहीं ह्यो सकता । कहते है कि इस अवसर पर॒ एक गोप-कन्या सुजाता ने उसे दृधका 


२४ बोद्धागमार्थसंग्र 


बना पदार्थं लिटाया जिससे उसका खास््य फिर से छट आया । उसके पव -सहयोगिर्यो ने 
देखा किं गोतम सिद्धि प्राप्त करने से पके ही सुख चैन के जीवन कि ओर शक गया, ओर बे उसे 
छोड चले गये । यह अवधि उसके लिए कठिनाय तथा मोहो से कंटकित थी । टेविन, जैसा कि 
"पधान" तथा “पव्वजा' सुत्त मे खयं उसके द्वारा बताया गया दै, इन सब विघ्नवाधा्भ से उसने 
डट कर से लोहा ल्या । ( ° २३ ओर २५ )। अन्त मेँ इस साधना के फलघलूप सांसारिक 
दुःखो के कारणो के विशेषण तथा उनसे छुटकारा पाने के उपायो के वारे भ उसके चित्त म ज्ञानका 
समुदय हआ । उसने जान लिया कि आधिभौतिक तथा आध्यासिक दु्खो की एक कारण~पर॑परा 
हआ करती है, जिसका प्रारंभ अविद्या मेँ तथा अन्त बुदापे ओर मौत मेंहै । अतः इस दुःख 
के मूल मे कोई कारण हं जो कतिपय आचारो के द्वारा मिटाया जा सकता है । यह कार्मकारण- 
सिद्धान्त श्रतीलयसपुत्पाद' कै नाम से विज्ञात ई। चार परम सव्यो के नाम दै दुःख, समुदय, 
निरोध ओर मार्गं । इस माग का नाम है अष्ठागिक मार्ग । इस परमाविष्कार को प्रकट करने म वह 
पहले हिचकिचाया, क्यं कि उते भय था किं दुनिया इसका भर्म नहीं समज्ञ पाएगी । फिर भी 
उसने सोचा किं जो पहले उसके सदयोगी थे उन पांच यतियो को इसे समा दू । उनपर उसका 
ठीक प्रभाव इंआ देखकर जीवन के रोष पताङीस साल उसने इसी सल्याविष्कार्‌ के प्रचार ओर 
प्रसार मँ बिताये । ( ऋ° २६-३१ ) 





उसने मगध मिधिा काी तथा कोसल मे यत्र तत्र भ्रमण करके आपना नया धर्म समी 
स्तरो के सेकरडो, हजारो छोगों को, जिनमे राजा विम्विसार मी घा, समज्ञा दिया, ओर यह सव 
ोग उसके अनुयायी बन गये । आगे चलकर धर्मप्रसार के छिए उसने भिक्छु-भिक्ुर्णी-वग का 
निमाणं किया आभीर गृहस्य ज्पुरुषो को उपासक बनाया ( क्र ३०-४० ) | 


नवधर्मप्रणेता के नति बुद्ध का जीवन-मा्ग कंटकदीन न था | उसके चचेरे भाई देवदत्त 
कै दिट मं यह आकांक्षा उदित हई कि बुद्ध-निर्मित इस नये पंथ का अथिष्ठाता बन जाऊ । बुद्ध 
को मार डालने का मी उसने की बार प्रयत्न किया, पर वह असफ रहा ( ० ४१ ) । उसने 
विरोषी आन्दोलन मी खड़ा करने का प्रयास किया ( देखिये खण्ड ४ ऋ० ५) । सुभद्र नामक एवं 
परिव्राजक को बुद्ध ने अपनी मरणासन्न अवस्था मँ जदं म दीक्षित किया, ओर उसने इस धर्म-ततग- 
ठ्न मे श्ट के वीज बोन की कोरि की, पर ये सव उद्योग अस्पकालीन ठरे । अपने जीवन 
भ लगभग रपैताटीस साठ धर्मपरसार मे बिताकर अस्सी वर्प की अवस्था मे कुमिनारा ८ गोरख 
के पास कसिया) प्राममें बुद्ध ने परिनिर्वाण प्रात किया। किसी को अपने संव का प्रमुख 
उसने नदीं बनाया । जव उसके प्रिय शिष्य आनन्द ने इस वारे म उससे प्रा, तब उसने 
कडा-- यो वो आनन्द मया धम्मो च विनयो च देसितो पञ्ज्तो, सो वो ममच्चयेन सथा । उसके 
“धम्म' तवा "विनय! के लिपि- निविष्ट न होने के कारण, आवद्यकता थी कि उसका संग्रह किया 
जाय, जो कि बोडे दही सयय मँ संपन इआ ओर पांच शताब्दियों तक श्रतिपरंपरया रक्षित रहा । 


भूमिका । २५ 
इस भ्र॑थ कै द्वितीय खंड मे प्चीस अनुच्छेद हँ, ओर उसक। नाम है भिक्खु-भिक्छुणी- 
अनुच्छेद का क्षत्र विशाल दै, तो भी उनका ग्रमुख वण्यै-विषय है भिश्चुवरीके लिए 
अनुदासनों की संहिता । बद्ध धर्म मेँ आचायै तथा उपाध्याय जैसे उच्च पदस्थ ह, नूतनदीश्षित 
अदुयायिययो को जिनके अनुरोध मेँ रहना पडता है । इन उच्चाधिकारियो के आचार के नियम ऋ 
 १-३ मे ग्रथित है| ऋ० 9 मे भिक्षुचया के बे चार मूलभूत नियम बताये गये है जिनका 
उद्टेख वल देकर करना चाहिये, ताकि संघ में अक्रसाद की गञ्ाददा न रहे । विरोधी दल के 
सदस्य को दीक्षा देनी हो तो निश्चित अवधि के बाद्‌ ही, जिसमे उसकी परख की जा सके (ऋ०५)। 
देसी सव बातों के लिए संघ की अनुमति आवज्यक दै, जिसके नियम ऋ० ७ में पि्ेगे । दीक्षा 
विधिका कम मी खिर किया गया है (ऋ० ९ ) । कतिपय दिन पवित्र माने गये है । "पातिमोक्ख' 
या दण्ड-संहिता के पठन कै लिए नियत समय पर भिक्ुजओं की सभार्एं ह ( क< १६९१२ )। 
अगले करई अनुच्छेदो मेँ (ऋ १२३-२३ ) संक्षिप्त रूप में पातिमोक्ख की संहिता, वघौकाल में 
निवासकै नियम, जूते आदि पहनने के नियम, वाहनों का उपयोग, दवा~दारू, वन्ञ-आरवरण, 
रेग्णद्युश्रषा आदि के बारेमे जानकारी दी गयी ह । इस अनुद्ासननविधि के आचरण का फल वर्णेन 
करके इस खण्ड की परिसमापि की गयी है (० २४-२५ ) । 
धम्म-खण्ड नामक तीसरे खड मे ५३ अनुवाक हँ । पहले अनुवाक मे बुद्ध अपने रिष्योँ 
से कहते है कि विश्च-कस्याण के लिए धर्म-प्रसार करने क हेतु विचरण करो । वे कहते है किं 
समूह बनाकर धमना नदी, अकेले जाना चाहिये, भिन्न भिन्न दिशाओं मे जाना चाहिये । इस 
अदेदा का उदेदय यह था किं यह नया धर्म ती्र गति से, ओर जहौ तक संभव हो विशाल प्रदेशा में 
कैर्ता जाय । का जाता है कि शुद्धके वचन तत्काट ठेख-निविष्ट नहीं किये गये थे । बुद्ध अपने 
धमीपदेा खुले आम सत्र स्तरो कै र्ठोगो को देते थे, चाहे उनकी विद्या तथा सामाजिक योग्यता 
किसी मीस्तर की क्योँन हो । उनके परिनिर्वाण के थोडे समय के बाद ही जव उनके वचनो का 
संग्रह हआ, तव विरोधाभास के कतिपय स्थल नजर आने खगे । @ऋ० २ ओर ऋ०र मेँ इन 
स्थतो का सामन्चस्य स्थापित करने की कोटि की गयी है । इस संबन्ध मेँ यह माना जाता है कि 
बुद्ध के कभी वचन उच्च स्तर के लिए कदे गये दँ, तो कओी निचले स्तर के किए । निचले स्तर्वाले 
बचना का उदेदय यह रहा कि अल्पशिक्षित लोग अनुयायियों मँ सम्मिलित किये जा सर्के | ऋ० ४ 
ओर ऋ० ५ मे अध्यात्मविद्या कै दो स्तरों का विवेचन विस्तार के साथ किया गया है, 
जिनं ( १ ) संति या व्यवहार तथा ( २ ) परमार्थं के नाम से आम तौर पर हम जानते हे। 
ये संज्ञा आगे चलकर श्रींकराचा्य ने अपने मायावाद सिद्धन्त के विवेचन मेँ अपनाकर 
सर्वतंमत अना दी । यह प्रतीत होगा कि परम-तत्च को पहचानने के लिए व्यवहार एक जरूरी 
सीदी है, क्यो कि परम तत्व एक एसी वस्तु है जो ङब्दो मे ¶णेतया स्पष्ट नहीं की जा सकती । 
ऋ० ६ से ८ मे कुछ ददीनविषयक समस्या दी गयी हँ ओर बुद्धने अपने शिर््योको मना किया है 
कि वे उन समस्याओं के वारे मे कुछ न करटं, क्यों किं आम लोगों के छिएु उनका तात्कालिक 








२६ बौद्धागमार्थसंग्रहः 


महत्व नहीं ॐ बरावर है । वस्तुतः ऋ० ८ म जुद्धने अपनी सम्मति यह कहते इए स्यष्ट रूपसे 
जाहिर की हे कि इन विषयो की चचौ को ओ प्रोत्साहन नदीं देना चाहता, क्यो कि ेसी चचौ से 
कोई काभ नहीं हो सकता । फिर मी अप्रलक्षरूप से इन कतिपय प्रश्नौ का विवेचन अल्परिक्षित 
लोम से चच कते समय आ दी चुका है । ऋ० ९ मे कहा है कि इस जीवन से परे एकं अन्य 
जीवन का अस्तित्र मानना ही पडेगा, य्पि उसकी पुष्टि करने के लि प्रद्यक्ष प्रमाण नहीं दिये 
जा सकते । अनुच्छेदो के अगते समूह मेँ (ऋ ११ से १७ ) आत्म-तत्व के विषव में विवेचन 
है, जिसकी सत्ता का प्रतिषेध बौद्ध ददन की विशेषता है । भारतीय द रौन क इतिहास म आत्मतत्व 
का कडा महल माना गया है, ओर उसके खरूप की चची मे पृष्ठ पर पृष्ठ खच किये गये ह । 
बौद्ध धर्म आत्मा की सत्ता शायद इस ढिए नहीं मानता किं उसका खूप पदार्थमात्र कै समर्प 
या उससे भिन्नरूप मेँ निशित नहीं किया जा सकता । यह अनात्म-तत्व ( अनच्ता ) बुद्ध का 
विरोष सिद्धान्त है, तो भी इसे इसके सद्दा भासमान होनेवाखी चात्रीक या टीकायतिक 
विचार-ग्रणाली के समकक्ष मानना भ्रान्त धारणा होगी, क्यो कि दोनो म पयोष्ठ भिनता विद्यमान 
है । संभवतः इस अनात्मतत्व का मू तत्काठीन या॒तघ्वैकाडीन दादीनिक प्रणाल्यां मँ खोजना 
चाहिये, जो अमी तक प्रणीतया ठेख-निविषट नहीं हो पायी है । अनात्मवाद्‌ का यहं बौद्ध सिद्धान्त 
समं रूप से अभिव्यक्त करने के विचार से इस विषय से संबद्ध अनुवाक चुन ल्य गये ह । यह 
मी खास व्यान देने की बात है कि बुद्ध के अपने अनात्मतत्व पर अड़े रहने के बावजूद भी 
बौद्धो ॐ साम्मितीय पन्य ने एक प्रकार के आत्म-त्व को कद टको के समूह के स्प मे- 
मान्यता दी है । बद्ध धर्म अनात्मत्न का प्रबल पक्षपाती होने पर मी निश्नलिखित करई रोकम्रच 
कित मान्यताओं को बह छोड नहीं सका । संसार ८ जन्म-परंपरा ) खगे ओर नरकं, साधुत्व, 
घुकृत-दुष्कृत ओर उनके फल, मानव मानव म अधिकार-मेद आदि विषर्यो पर क० १८ से ° 
२९ म चची मिलती है । अन्तिम निर्णय यह है कि जगत्‌ के दुःखो के तीन मूल-मूत कारण है 
लोम, द्वेष तथा अविद्या; ओर अज्ञावान्‌ को चाहिये किं वह विशेष परिश्चम करके इन कारर्णो का 
उन्मूलन करे । अगे कुछ अनुवाको मे विहषेषतः ऋ° ३० ओर ऋ० ३१ मं श्रतीव्यसमुतप 

बौद्ध कार्मकारणसिद्धान्त विवेचित है । ध्यान रहे कि यह सिद्धान्त बुद्ध के हदयाकारा मे संबोधि के समय 
का प्रथम आविमौव ईै, इसी ल्द वैद्ध धर्म का आवद्यक विश्वास-विन्दु माना जाता है । दूसरे शदो 
मे कटे तो यह सिद्धान्त बौद्ध नीतिदासर ओर अध्यात्मशा्न की आधार-दिटा है । ऋऽ ३१ में 
घान के पौवे का दृष्टान्त देकर इस तच्च का आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रो मँ उपरयोजन बडी 
कुदालता से चित्रित किया है । आध्यात्मिक क्षत्र मँ अविद्या अथात्‌ अज्ञान दुःखी जीवन मे परिणत 
इस कार्यैकारणदखला की परी कड़ी है ( ° ३३-३४ ) । गया मेँ बोषिदक्ष के नीचे बुद्धत्व- 
प्रापि के क्षणम बुद्ध को जो प्रथम आविष्कार इभ वह यह ह | उसके अनन्तर ही जीवनसम्स्या का 
हत मि गया उन चार सत्त्लो के ख्प म, जो हैँ दुःख, समुदय, निरोध, ओर मागं ( ऋ ३६ )। 
इन चार स्तच्च का अन्तिम त्त 'मागै', जो मध्यम माग, कहकाता है, ० ३५ मे विवेचन का 





भूमिका । २७ 
विषय बना है । उसके विशेषण से यह ज्ञात होता है किं संसार दो पक्षो म विभक्त रै-एक 
अस्िवादी ओर दूसरा नास्िबादी । बुद्ध इन दोनों पक्षों को नहीं मानता, ओर प्रतीयससुत्पादतत्त का 
“समर्थन करते इए मध्यम मागे का अवलव करता है । जीवन-समस्या का नैतिक हल “अष्टगिक माग" 
कहलाता है, जिसके आठ अंग सम्यक्‌ दृष्टि, संकल्प, वाणी, व्यापार, जीवन, श्रम, स्मृति ओर 
व्यान (क० ३७) । मानवमात्र को चाहिये कि वह आचारधर्म जान ठे ( ऋ० ३८), ओर धोखे के 
स्थानो को टले (क ० ३९) । ० ४० मँ सम्यक टृ्टिके खरूप की चच है । इस तकां उद्राटन 
सारिपुत्त ने करिया है, जो कि बुद्ध के प्रमुख रिष्योमिं से है | इस अनुच्छेद से स्पष्ट खूप से दो बातें 
ज्ञात होती हैँ-एक यह कि त्रिपिटकके कतिपय संवादो में बुद्ध के साक्षात्‌ शब्द नदित नहीं है, ओर 
दूसरी यह कि साक्षात्‌ पद्धति के सामने परोक्ष पद्धति ही अधिक सम्मत की गयी, जो धीरे धीरे 
बुद्ध के शिष्येमिं मान्यतर होती गयी । रेष अनुच्छेद ( ऋ० ४१ से ५३ ) बहुतसे प्रकीणी किन्तु 
महत्वपूरण विषर्यो का विवेचन करते है, जेसे-समसामयिक चिन्तन ( ० ४१ ), यत्तिजीवन के इद्य 
उदेश्य (८ ऋ० ४३), विद्युद्धि या निवौण ( ऋ ४७), आचार, ध्यान, ओर संबोध की तीन 
पीदिियां (ऋ० ४४ से ४६), बौद्धो की निवौण~कल्पना ( ऋ० ४८ ), श्ू्यतावाद्‌ (ऋ० ४९ से 
५५२ ), समीर तितिक्षा की तीन सीद्र्यो, जो निवीण तक पहंचा देती है (० ५३ ) | 


चौथे खंड का नाम है पकिण्णक खंड, ओर उस १९ अनुच्छेद है, जो महत्वप्रणी होते 
हृए मी परे तीन खंडो के विषय-विभाजन मेँ स्थान नीं पा स्के | व्रथम अनुवाक म बुद्ध के 
समयकाटीन छः विचारको कै नामो ओर तर्त्वो का वणेन बौद्ध अन्यो के अनुसार पाया जाता रै । 
यद्यपि यह वर्णन प्रण नहीं समज्ञा जा सकता, प्रव्युत संम है कि रंजित मी हो, तो मी उसका 
महत्व भारतीय विचार-धारा के इतिहास लेखक की दृष्टि से वडा है । मांक २ म अद्योक का 
“भवर, शिकाञ्ख दिया गया है, जिसमे अञ्योक ने बोद्धा को कुछ वचन कण्ठस्य करने की सिफारिड 
की है, ओर बे उद्धरण मी दिये है| यह छख" बौद्धवाच्पय के इतिहास की इष्टि से खास महत्व रखता 
है । इस अचुच्छेद मे ‹ विनय-समुकसे › शब्द आया दहै, इसका अर्थं भिन्न भिनन च्गाया गया ह । 
कई विद्वानों के मत मँ वह धम्मचक्पवत्तन खंड १ ऋ० ३१ सेः संबन्ध रखता है, तो दूस का 
कहना है किं बह इस खड के अद्रवसबगग से संबद्ध है। ऋ० ३ ओर ¢ मे बिम्विसार तथा 
अजातशत्रु नाम कै बुद्ध के समकालीन दो विद्यात राजारओं का उछ्छेख भिक्ता है । ऋ० ५ म बुद्ध 
के विरोधक के ख्परम देवदत्त की रकी मिलती है । ऋ० ६ मे तत्काठीन एक ख्यातनाम वैय जीवक 
का उद्ेख है । इसके बाद बे अनुच्छेद हँ जिनमं बुद्ध के सुख्यात दिष्यो-भिक्खुर्ओ, भिक्खुणियो, 
उपासको उपापिका्ओ ओर का वर्णन (क० ७ से ऋ० १३), जातिभेद के विषय मं तत्कालीन मत 
मन्तातर ( ऋ० १४-१६ ), विश्वविद्यात धम्मपद से उद्धूत बुद्ध की स्तुति का परिच्छदं 
( ऋ० १७ ), अतिव्ययी पुत्र की कानी (ऋ० १८), तथा मांसाश्चन के बारे मे बुद्ध के 
विचार ( ऋ० १९) अये ह । 
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अन्तिम खण्ड का नाम है संगीति-खण्ड । ग्रथम अनुवाक मेँ बुद्रवचन कै खरूप का वरणेन 
हे । यँ बुद्धघोष ने स्पष्टतया खीकार किया है कि त्रिपिटक म बुद्ध के साक्षात्‌ शब्द संगृहीत नीं 
ह विन्तु उसके दियो दवारा स्रतिसंपुट भं सुरक्षित तथा शरुतिपरंपर्या आज के लिगि संक्रामित वचन 
उसमे संकलित है । ऋ० २ ओर ३ में वुद्धवचन करी संगीतिया का क्रम वताया गन है । प्रथम 
समीति राजगृह मँ बुदधपरिनिवीण के वाद ही वषौकाल मँ, ओर द्वितीय संगीति वैशाली मँ पहली 
संगीति के लगभग १०० व्धं॑बाद इई । ये दोनो अनुच्छेद त्रिपिटक के चुछवगग के अन्तिम 
अध्याय के अदा है | अगले अनुच्छेद मे वणितं है अगरी वार्‌ की संगीति, जो परिनिवीण के २१८ 
साल बाद अलोकं के राजत्वकाल मे संपन्न इई, ओर जिसका वणेन बुद्धधोष ने किया है । अन्तिम 
अन्छेद मे बुद्रमोष के अनुसार त्रिपिरक सिंदलद्रीप मे कैसे पंचा ओर हौ सिर कैसे हो गया 
इसका वृत्तान्त ओर कालक्रम की जानकारी भी दी गयी दै । 





समय समय पर संपन इई बुद्धवचन की संगीतियो का यह इत्तान्त अधूरा दहं जान; 
अगर कुछ ओर संगीतियों का उदेव नहीं किया जाय । रौद्रम के २५०० वर्ष नाम के हाल में 
य प्रकादित हए प्रय मे चतुर्थं प्रकरण मे भित भिन दर्शो म पायी जानेवारी परंपरा का सविस्तर 
वर्णन मिक्ता है । इस लिए य्ह केवल उसका उछ्केख करना दी ओ पीप्त समञ्चता हं । चतुर्थ 
संगीति कादमीर मे इई जहौ बुदधवचन का संसत रूप सर्‌ किया गया । सिंदव्द्रीप भे एक संगीति 
संपन इई, जव पातम तरिपिटक लिपिवद्ध किया गया । अंतिम संगीति ्रह्मदेडा भे १९५४५६६ होती 
शी जो अमी अभी समाप्त इई रै, ओर जिसका पूया इत्त अत्र तक प्रकारित नदीं इञा ह । 


समाप्त करने से पहले सानन्द कृतङ्ता के साथ कंडना चाहता द्भ किं भारतीय राञ्य-ण्डलः 
के अध्यक्ष राष्पति डं. राजेनद्रम्सादजी ने शवौदधागमार्थसंमह' का यदहं भन्थ अपने नाम समित 
के की खीकृति वदी कृपा से दी । यद तो मदा वात हे कि राति ई. राजनदररसाद भारतीय 
विद्र की प्रतिमूतिं है तथा देशभक्ति की भी। धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक 
हरं एक सांस्कृतिक प्रवृत्ति के साथ अपनी विशाक सहानुभूति के लिए छुविख्यात ह । मै मानता 
कि समर्पण की मेत प्रार्थना का तुरत खीकार करके आपने सुत्ने असभिक सम्मानित किया ई । 
इति म्‌ । 


दर्मा १ बिहार ), प. ख. वैद्य 


मिथिला इन््टिय्॒ट, | 
१४ अक्तूचर १९५६ 


बोद्धागमाथसंग्रदः 


बौद्धागमार्थसार भूतानि मूलतक््वानि । 


छप्यादा वा भिक्खवे तथागततानं अनुप्पादा वा तथागतानं चित्तव सा धातु 
घम्मद्ितता धम्भनियामता ~ सव्वे संखारा अनिरा । तं तथागतो अभिसंबज्छति 
अभिसमेति, अभिसंवच्दित्वा अभिसमेत्वा आचिक्खति देसेति पञ्मापेति पट्पेति 
विवरति विभजति उत्तानीकरोति - सव्व संखारा अनिच्चा ति ॥ १॥ 


उप्पादा वां भिक्खवे तथागत्तानं अनुष्पादा वा तथागतानं ठिता व सा धातुं 
धम्मद्टितता धम्मनियामता -- सन्वे संखारा दुक्खा । तं तथागतो अभिसंवुच्छति 
अभिसमेति, अभिसंबुञ्डित्वा अभिसमेत्वा आचिक्खति देसेति पञ्च्यापेति पट्रपेति 
िवरति विभजति उत्तानीकरोति - सव्वे संखारा दुक्खा ति॥२॥ 

दष्पादा बा भिक्छवे तथागतानं अनुप्पादा बा तथारत्तानं चिता व सा धातु 
धम्मद्धिततता धम्मनियामता - सव्वे धम्मा अनत्ता । तं तथागतो अभिसंबुञ्ति 
अभिसमेति, अभिसंबुच्िस्वा अभिसमेत्वा आचिक्खति दैसेति पञ्जापेति पट्पेति 
विवरति विभजति उत्तानीकरोति - सब्बे धम्मा अनत्ता ति ॥ ३ ॥ 


अ द तरनिकाय-३, १३४ 


बुद्धचरितखण्डो पटमो 


१. दीपकरवप्णना । 


नगरं रम्मवत्ती नाम सुमेधो नाम खन्तियो । 

सुमेधा नाम जनिका दीपंकरस्य सदथुनो ॥ २०७ 
द्सवस्ससहस्सानि अगारं ज् सो वसि | 

हंसा कोका मयूरा च तयो पासाद्म॒त्तमा ॥ २०८ 
तीणि सत्तसदहस्सानि नारियो समलंकता । 

पदुमा नाम सा नारी उसभक्खन्दो नाम अन्तजो ॥ २०९ 
निमित्ते चतुरो दिवा द वियानेन निक्मि । 
अनूनदसमासानि पधानं पदि जिनो ॥ २१० 
पधानचारं चरेता अबु मानसं मुनि । 

ब्रह्मना याचितो सन्तो दीपंकरमहामुनि ॥ २११ 

वत्ति चक्क महावीरो नन्दारामे सिरिघरे । 

निसिन्नो सिरीसमूलम्दि अका तित्थियमहनं | २१२ 
खमङ्गलो च तिस्सो च अदहेसुं अमासावका । 

सागतो नामुपट्धको दीपंकरस्स सल्थुनो ।॥ २१३ 

नन्दा चेव सुनन्दा च अदसु अमासाविका । 

बोधि तस्स भगवतो पिप्फली ति पचु्ति ॥ २१४ 
तपुस्सभदिका नाम अदेयं अगगुपटका । 

सिरिमा सोना उपद्विका दीपंकरस्स सल्युनो ॥ २१५ 
असी तिहत्थमुच्वेधो दीपंकरो महामुनि । 

सोभति दीपरुक्खो व साल्राजा व पुप्फितो || २१६ 
सतसदहस्सवस्सानि आयु तस्स महेषिनो । 

तावता तिटमानो सो तारेसि जनतं वहु ॥ २१५ 
जोतयित्वान सद्धम्मं संतारेत्वा महाजनं । 

जलित्वा अग्िक्खन्धो व निव्छुतो सो ससावको ।॥ २१८ 
साच इृद्धिसो च यसो तानि च पादे चक्रतनानि। 
सव्वं समन्तरहितं ननु रित्ता सच्वसंखारा ॥ २१९ 
दीपंकरो जिनो सत्था नन्दारामम्दि निव्वुतो । 

तस्थेव तस्स जिनथुपो छर्तिसुच्वेधयोजनो ॥ २२० 


वौद्धागमार्थसंग्रहः [१.२१- 
२. अतीतानागतवुद्धनामानि । 


अपरिमेय्ये इतो कप्पे चतुरो आसं विनायका । 
तण्ंकरो मेधंकरो अथो पि सरणंकरो । 

दीपकरो च संबुद्धो एककष्पम्दि ते जिना ॥ १ 
दीपकरस्स अपरेन कोण्डच्व्यो नाम नायको । 
एको व एककष्यम्ि तारेसि जनतं बहुं ।। २ 
दीपंकरस्स भगवत्तो कोण्डञ्जस्स च सल्थुनो । 
एतेसं अन्तरा कप्पा गणनातो असंखिया ॥ ३ 
कोण्डञ्नस्स अपरेन मङ्गटो नाम नायको । 

तेसं पि अन्तरा कप्पा गणनातो असंखिया ॥ ४ 
मङ्गलो च सुमनो च रेवतो सोभितो मुनि । 

ते पि बुद्धा एककप्पे चक्खुमन्तो पभंकरा ॥ ५ 
सोभितस्स अपरेन अनोमदस्सी महायसो । 

तेसं पि अन्तरा कष्या गणनातो असंखिया ॥ ६ 
अनोमदस्सी पदुमो नारदो चापि नायको । 

ते पि बुद्धा एककप्पे तमन्तकारका मुनी ॥ ७ 
नारदस्स अपरेन पदुमत्तरो नाम नायको । 
एककप्पम्दि उप्पन्नो तारेसि जनतं बहुं ॥ ८ 
नारदस्स भगवतो पदुमुत्तरस्स सत्थुनो । 

तेसं पि अन्तरा कष्या गणनातो असंखिया ॥ ९ 
कप्पसतसहस्सम्हि एको आसि महामुनि । 
पदुमुत्तरो खोकविदू आहुतीन परिमाहो ॥ १० 
सुमेधो च सुजातो च ओरसो पदुसुत्तरो ॥ ११ 
अद्भारसे इतो कप्पसते तयो आर्सिसु नायका । 
पियदस्सी अत्थदृर्सीं धम्मद्स्सी च नायका | १२ 
ओरसो च सुजातस्स संबुद्धा द्विपदुत्तमा । 
एककप्पम्ि संबुद्धा रोके अप्पटिपुमखा ॥ १३ 
चचतुनवुते इतो कप्पे एको आसि महामुनि । 
सिद्धत्थो सो खोकविदू. सद्गत्तो अनुत्तरो ॥ १४ 
देनवृते इतो कप्पे दुवे आर्सिसु नायका । 

तिस्सो फुस्सो च संबुद्धा असमा अप्पटिपुगला ॥ ५५ 











नवुते इतो वेपस्सी नाम नायको । 
सो पि बुद्धो कारुणिको सत्ते मोवेसि बन्धना ॥ १६ 
एकर्तिसे इतो कप्पे दुवे आसिसु नायका । 
सिखी च वेस्सभू चेव असमा अप्पटिपुम्गखा ॥ १७ 
इमम्दि भद्के कप्पे तयो आर्सिसु नायका । 
ककुसंधो कोणागमनो कस्सपो चापि नायको ॥ १८ 
अह एतरहि संबुद्धो मेत्तेय्यो चापि देस्सति । 
एते पिमे पच्च बुद्धा धीरा खोकानुकसम्पका ॥ १९ 
एतेसं धम्मराजूनं अञ्नेसं नेककोटिनं । 
आचिक्ित्वान तं मग्ग निव्चुता ते ससावका ॥ २० 


चुद्धवैसो-२७ 


३. सरमेषत्राह्मणकधा । 

कप्पे च सतसदस्से च चतुते च असंखिये । 
अमरं नाम नगरं दस्सनेय्यं मनोरमं ॥ १ 
नगरे अमरवतिया सुमेधो नामं ज्मो । 

केकीटिसनिचयो पहूतघनधञ्चवा ॥ ५ 
अञ्जञायको मन्तधरो तिण्णं वेदान पारग्‌ । 
खक्खणे इतिहासे च सद्धम्मे पारमिं गतो ॥ & 
रदोगतो निसीदित्वा एवं चिन्तेस'हं तदा । 
“'दुक्खो पुनन्भगरो नाम सरीरस्स च भेदनं ।॥ ७ 
जातिधसम्मो जयाधम्मो व्याधिधम्मो चहं तदा । 
अजरं अमरं खेमं परियेसिस्सामि निव्चुतिं ॥ ८ 
यं नूनिमं पूतिकायं नानाकगपपृरितं । 








छड्यित्वान गच्छेय्यं अनपेक्खो अनव्थिको ॥ ९ 


अत्थि देहीति सो ममो न सो सक्ञा न हेतये । 
परियेसिस्सामि तं मर्गं भवतो परिमुत्तिया'” ति ॥ १५ 
यथापि दुक्खे विञ्चन्ते सुखं नाम पि विज्नति। 

एवं मवे वि्जमाने विभो पि च्छितव्वको || ११ 
यथापि उण्डे विजन्ते अपरं विज्रति सीतं । 

एवं तिविधग्मि विल्नन्ते निव्वानं इच्छितव्वकं | १२ 


बौद्धागमार्थसंग्रहः [ १,३. १२- 


यथापि पापे विच्वन्ते करग्राणमपि विज्ति ] 

एवमेव जाति विज्नन्ते अजाति पि च्छितव्वकं ॥ १३ 
यथा गृथगतो पुरिसो तव्याकं दिस्वान पूरितं 1 

न गवेसति तं तव्यकं न दोसो तव्मकस्स सो ॥ १४ 
एवं किटेसमलश्ोवे विच्नन्ते अमततचरे । 

न गवेसति तं व्यक्तं न दोसो अमतंतदे ।॥ १५ 
यथापि जज्नरं नावं पमो उदकगादिनिं । 

सामी छडेत्वा गच्छन्ति अनपेक्खा अनलत्थिका | २४ 
एवमेवाहं इमं कायं नवच्छिदं धुवस्सवं । 

छ बयित्यान गच्छिस्सं जिण्णनावं व सामिका ॥ २५ 
एवाहं चिन्तयित्वान नेककोटिसतं धनं । 

नाथानाथानं दत्वान हिमवन्तं उपागमि ॥ २८ 
हिमघन्तस्स अविद्रे धस्मको नाम पव्वतो । 
अस्समो सुकतो मच्दं पण्णसाखा सुमापिता ॥ २९ 
चंकमं तत्थ मापेरसिं पञ्ञदोसविवन्ितं । 
अद्गुणसपपेतं अभिनावलमादहरिं ॥ ३० 

सादकं पजि तत्थ नवदोससमुपागत । 

वाकचीरं निवासेसिं दादसगुणुपागतं ॥ ३१ 
अद्दोमसमाकिण्णं पजर्हि पण्णसाटकं । 

उपागमि सुक्खमृलं गुणे द सह पागतं ।। ३२ 

वापितं रोपितं धल्ञं पजर निरवसेसतो । 
अनेकराणसंपन्नं पवत्तफलखमादि्िं ॥ ३३ 

तत्थ पधानं पदि निसज्न्धानचंकमे । 

अच्भन्तरम्दि सत्ताहे अभिल्जावलं पापुर्णिं ॥ ३४ 
एवं मे सिद्धिप्यत्तस्स वसीभूतस्स सासने । 

दीपंकरो नाम जिनो उप्पज्ि लोकनायको ॥ ३५ 
उप्पज्चन्ते च जायन्ते बुच्न्ते धस्मदेसने । 

चत्तारो निमित्ते नाहसिं हानरतिसमप्पितो ।। ३६ 
पज्नन्तदेसविसये निमन्तेत्वा तथागतं । 

तस्स आगमनं मग्गे सोधेन्ति तुटमानसा ॥ ३७ 
अहं तेन समयेन निक्खमित्वा सकस्समा । 
घुनन्तो वाकचीरानि गच्छामि अम्बरे तदा | ३९ 





~ १, ह. ५३] 





वैदजातं जनं दिस्वा तुदं पमोदितं । 

आओरोद्टितवान गराना मानुसे पुच्छ तावदे ॥ ३९ 
“तुद पसुदितो वेदजातो महाजनो । 

कस्स सोधीयति मणो अञ्सं वदुमायनं" ति ॥ ४० 

ते मे पृदटा उयाकरिसु बुद्धो खोक अनुत्तरो । 

दीपंकरो नाम जिनो उप्पज्ि छोकनायको ॥ 

तरस सोधीयति मग्गो अज्ञसं वटमायनं ॥ १ 

बुद्धो ति नाम सत्वान पीति उष्पन्नि तावदे । 

बुद्धो वुद्धो ति कथयन्तो सोमनस्सं पवेदविं ॥ ४२ 

तस्थ ठत्वा विचिन्तेसिं तदधो संविगमानसो । 

इध बीजानि रोपिस्सं खणो वे मा उपचगा ।॥ ४३ 

यदि बुद्स्स सोधेथ एकोकासं ददाथ मे । 

अद पि सोधयिस्सामि अञ्जसं बट़मायनं ॥ ४ 

अदसु ते मं ओकासं सोघेतुं अञ्सं तदा । 

बुद्धो बुद्धो ति चिन्तेन्तो ममं सोघेम'हं तदा ॥ ४५ 

अनिदहिते ममोकासे दीपके महासुनि । 

चतह सतसहस्सेहि छन्मिन्ाहि तादिदि । 

खीभासवेहि विमलेहि परिषलि अ्गसं जिनो ॥ ‰६£ 
पञ्चम्गमना वनत्तन्ति बन्ति भेरियो वहू । 

आमोदिता नरमरू साधुकारं पवत्तयुं । ४५७ 

देवमनुस्से पस्सन्ति मनुस्सा पि च देवता । 

वभो पि ते पञ्चछिका अनुयन्ति तथागतं ॥ ¢ ८ 

देवा दिव्बेहि तुरियेदहि मनुस्सा मानुसकेहि च । 

उभो पि ते वज्जयन्ता अनुयन्ति तथागतं ॥ ४९ 

दिव्वं मन्दारं पुप्फं पदुमं पारिच्छन्तकं । 

दिसोदिसं ओकिरन्ति आकासनभगता मर ।॥ ५० 

चम्पकं सव्य्टं नीपं नागपुन्नागकेतकं । 

दिसोदिसं उक्खिपन्ति भूमीतटगता मरू ॥ ५१ 

केसे सुच्ित्वाहं तत्थ वाकचीरं च चम्मकं । 

कलले पत्थरित्वान अवकुञ्नो निपञ्च हं | ५२ 
'अक्मित्वान मं बुद्धो सह सिस्सेहि 

मा म कट्टे अकमित्थो हिताय मे भविस्सती'” 
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परवियं निपन्नस्स एवं मे आसि चेतसो । 
इच्छमानो अहं अञ्न किलेसे आपये ममं ॥ ५४ 
क्रि मे अच्नातवसेन धम्मे सच्छिकतेनिध । 
सव्वञ्खुतं पापुणित्वा बुद्धो देस्सं सदेवके ॥ ५५ 
किं मे एकेन विण्णेन पुरिसेन थामदस्सिना । 
सब्वञ्युतं पायुणित्वा संतरेस्सं सदेवके ॥ ५६ 
इमिना मे अधिकारेन कतेन पुरिसुत्तमे । 
सव्वञ्जतं पापुणामि तारेमि जनतं बहुं ।॥ ५५ 
संसारसोतं छिन्दि्वा विद्धसेत्वा तयो भवे । 
धम्मनावं समारब्ड संतारेस्सं सदेवके ।। ५८ 
मनुस्सत्तं लिङ्गसंपत्ति हेतु सत्थारदस्सन । 
पच्वन्ना गुणसंपत्ति अधिकारो च छन्दता । 
अद्रधम्मसमोधाना अभिनीहासो समिच्छति ॥ ५५९ 
दीपंकरो छोकविदू्‌ आहुतीनं परिग्गहो । 
उस्सीसके मं ठत्वान इदं वचनमन्रवी । ६० 
““पस्सथ इमं तापसं जरि उम्गतापन । 
अपरिमेय्ये इतो कप्पे बुद्धो खोके भविस्सति ॥ ६१ 
अथ कपिटब्दया रम्मा निक्छमित्वा तथागतो । 
पधानं पदहित्वान कत्वा दुकरकारिय ।। ६२ 
अजपालस्क्खमूलसमि निसीदित्वा तथागतो । 
तत्थ पायासमगम्गय्ह नेरंजरं उपेहिति ॥ ६३ 
नेर॑जराय तीरम्दि पायासं आदा सो जिनो । 
परियत्तवरमग्गेन बोधिमूखम्दि एहिति ॥ £ ४ 
ततो पदक्खिणं कत्वा बोधिमण्डं अनुत्तरो । 

सत्थरुक्खमृलम्हि बुज्दिस्सति महायसो ॥ ६५ 
इमस्स जनिका माता माया नाम भविस्सति । 
पिता सुद्धोदनो नाम अयं हेस्सति गोत्तमो ॥ ६६ 
अनासवा वीतमला सन्तचित्ता समाहिता । 
कोकितो उपतिस्सो च अग्गा हेस्सन्ति सावका ॥ ६७ 
आनन्दो नामुपटाको उपद्धिस्छति तं जिनं । 
खेमा उप्पठवण्णा च अग्गा दस्यन्ति साविका ।॥ ६८ 
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सुमेघनव्राह्मणकथा । 


अनासवा वीतमला सन्तचित्ता समाहिता 1. 
बोधि तस्स भगवतो अस्सत्थो ति पवुक्षति ॥ ६९ 
चित्तो च हत्थाय्वको अगगां देस्सन्तु पका । 
नन्दमाता च उत्तरा अग्गा देस्सन्तु पटिका ॥ ७० ` 
इदं सत्वान वचनं असमस्स महेसिनो । 

आमोदिता नरमरू बुदधवीजङ्कुरो अयं ॥ ७१ 
उकद्टिसदा वत्तन्ति अप्पोटेन्ति हसन्ति च । 
कतञ्जली नमस्सन्ति दससहस्सी सदेवका ॥ ५२ 
यदिमस्स डोकनाथस्स विरन्िस्साम सासनं । 
अनागतम्दि अद्धाने हेत्साम संमुखा इमं । ७३ 
यथा मनुस्सा नदिं तरन्ता पटितिस्थं विरञ्छिय । 
हेदातित्थे गहेत्वान उत्तरन्ति महानदं ।॥ ५ 
एवमेव मयं सव्वे यदि मुक्छामिमं जन । 
अनागतम्दि अद्धाने हेस्साम संमुखा इमं ॥ ७५ , 
दीपंकरो लोकविद्‌ आहृतीनं पटिम । 


-मम कम्मं पकरित्तित्वा द क्िणं पदमुद्धरि ॥ ७६ 


ये तत्थासुं जिनपुत्ता ( सव्व ) पद्क्खिणं अकं म । 
देवा मनुस्सा अदुरा च अभिवादेत्वान पच्छमु || ५७ 
दस्सनं मे अतिक्कन्ते ससंघे खोकनायके । 

सयना वुद्रहित्वान पङ्कं आभुजिं तदा ॥ ७८ 

सुखेन युखितो होमि पायुज्ञेन पमोदितो । 

पीतिया च अभिस्सन्नो पङ्क आभुजिं तदा ॥ ५९ 
पङ्केन निसीदित्वा एवं चिन्तेस ह तदा । 

“वसिभूतो अहं श्चाने अभिज्मासु पारमिं गतो ॥ € 
सहस्सियम्दि लोकम्दि इसयो नस्थि मे समा 
असमो इद्धिधम्मेसु अच्छं शेदिसं सुख ॥ ८१. 
पहङ्काभुजने मय्डं दससदहस्साधिवासिनो । 

महानादं पवत्तेसुं धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ .८२ ` 

यां पुव्वे बोधिसत्तानं परह्कवरमायुजे । 

निमित्तानि पदिस्सन्ति तानि अल्व पदिस्सरे ।। ८३ 
सीतं व्यपगतं होति ण्डं च उपसम्मति । 

तानि अञ्च पदिस्सन्ति धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ € ४ 


बौद्धा-> 
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दससदस्सी लोकधातु निरसदा होति निराला । 
तानि अञ्च पदिस्सन्ति धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ८५ 
महावाता न बायन्ति न सन्दन्ति सबन्तियो । 

तानि अञ्ज पदिस्सन्ति धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ८६ 
थलजा दकजा पुप्फा सब्वे पु्फन्ति तावदे । 

ते पज पुप्फिता स्वे घुवं बुद्धो भविस्ससि ।॥ ८७ 
खता बा यदि वा रक्ला फटधरा होन्ति तावदे । 

ते पज्च फलिता स्वे धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ८८ 
आकासटा च भुम्मट्वा रतना जोतन्ति तावद । 

ते पज्ञ रतना जोतन्ति धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ८९ 
मानुस्सका च दिव्वा च तुरिया वज्नन्ति तावदे । 

ते पञ्ज उभो अभिरवन्ति धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ९० 
विचित्तपुप्फा गगना अभिवर्सन्ति तावदे । 

ते पि अञ्न पदिस्सन्ति धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ९१ 
महासमुददो आभुजति ` पकम्पति । 

ते पि अन्न्‌'मो अभिरवन्ति धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ९२ 
निरये पि दससहस्सी अग्गी निव्वन्ति तावदे । 

ते पज्च निव्युता अम्गी धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥। ५३ 
विमदो होति सुरियो खच्वा दिस्सन्ति तारका । 

ते पि अञ्ज पदिस्सन्ति धुवं बुद्धो अविस्ससि | ९४ 
अनोवद्रेन उदकं मदहदिया उन्िनि तावदे । 

तं पज न्भिज्ते मिया धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ९५ 
तारागणा विरोचन्ति नक्खत्ता गगनमण्डले । 
विसाखा चन्दिमायुत्ता धुवं बुद्धो अविस्ससि ॥ ९६ 
विलासया दरीसया निक्खमन्ति सकासया । 

ते पज आसया छद्धा धुवं बुद्धो अविस्ससि ॥ ९७ 
न होति अरति सत्तानं संतुद्धा होन्ति तावदे । 

ते पञ्च सब्बे संतुदधा धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ९८ 
रोगा तदुपसम्मन्ति जिघच्छा च विनस्सति । 

तानि अच पदिस्सन्ति धुवं बुद्धो भविस्ससि' |! ९९ 
बुद्धस्स वचनं सुत्वा दससहस्सी न चु भयं । 

तुहदडधो पमोदितो एवं चिन्तेस'हं तदा ॥ १५९ 
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प्रमेघत्राह्मणकथा । ११ 


अदेञ्वचना बुद्धा अमोघवचना जिना । 

वित्थं नस्थि बुद्धानं धुवं जुद्धो भवामहं ॥ ११० 
यथा खित्तं नभे छेद धुवं पतति भूमिय । 

तथेव बुद्धसे्टानं बचने धुवसस्सतं । 

वितथं नत्थि बुद्धानं धुवं वुद्धो वामहं ॥ १११ 
न्द्‌ बुद्धकरे धम्मे विचिनामि इतो चितो । 

उद्धं अधो दसदिसा यावता धम्मधातुया । १९६ 
बिचिनन्तो तदा दक्ख पठमं दानपारमिं । 

पुव्वकेि महेसीहि अनुचिण्णं महापथं ।। ११५ 

इमं त्वं पटमं ताव दब्न्ं कत्वा समादिय । 
दानपारमितं गच्छ यदि बोधिं पमिच्छसि ॥ ११८ 
यथापि कुम्भो संपुण्णो यस्सकरंसचि अधोकतो । 
वमते वुदकं निस्सेसं न तत्थ परिरक्खति ।। ११५ 
तथेव याचके दिस्वा हीनमुकटमन््िमे । 

ददाहि दानं निस्वेसखं कुम्भो विय अधोकतो । १२० 
न हेते एत्तका येव वुद्धधम्मा भविस्सरे । 

अस्ने पि विचिनिस्सामि ये धस्मा बोधिपाचना ॥ १२१ 
विचिनन्तो तदा दरकिंख दुतियं सीख्पारमि । 
पुव्चवकेहि महेसीदि आसेवितनिसेवितं ॥ १२२ 

इमं त्वं दुतियं ताव दं कृत्वा समादिय । 
सीलपारमितं गच्छ यदि बोधिं प्तुमिच्छसि ॥ ९२३ 
यथापि चमरी बाच किस्मिचि पटिविलमितं । 

उपेति मरणं तत्थ न विकोपेति वाव्छरधिं ॥ १२४ 
तथेव चतूसु भूमीखु सीलानि परिपूरिय । 





 परिरक्ख सव्वदा सीरं चमरी विय वाब्छधिं ॥ १२५ 


न हेते एत्तका येव वुद्धधम्मा भविस्सरे । 
अञ्ग्ये पि विचिनिस्सामि ये धम्मा बोधिपाचना ॥ १२६ 
विचिनन्तो तदा दर्िख ततियं नेक्खम्मपारमिं । 

पुव्वकेषि मदे सीटि आसेवितनिसेवितं 

इमं स्वं वतियं ताव दच्ं कत्वा समादिय । 
नकलम्मपारमिं गच्छ यदि बोर्धिं परचतुमिच्छसि 
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यथा अन्दुघरे पुरिसो चिरवुत्थो टुक्खदितो । 
न तत्थ रागं अभिजनेति मुत्ति येव गवेसति ॥ १२९ 
तथेव त्वं सव्वभवे पर्स अन्दुघरे विय । 
नेक्लम्माभिगरुखो होहि अव्रतो परस्यित्तिया ॥ १३० 
न हेते एत्तका येव बुद्धधम्मा भविस्सरे । 
अञ्त्मे पि विचिनिस्सामि ये धम्मा बोधिपाचना ॥ १३१ 
विचिनन्तो तदा दरकखि चतुत्थं पञ्नापारमिं । 
पुव्वकेदि महेसीदहि आसेवितनिसेवितं ॥ १३२ 
हमं तं चतुत्थं ताव दच््ं कत्वा समादिय । 
पञ्नापारमितं गच्छ यदि बोधिं पत्चमिच्छसि ` 
यथापि भिक्खु भिक्खन्तो हीनमक्टमन्डिमे । 
कुलानि न विवजेन्तो एवं भति यापनं ।॥ १३४ 
तथेव त्वं सव्वकाटं परिपुच्छं बुद्धं जनं । 
पञ्जापारमितं गन्तवा संवोधिं पापुणिस्ससि | १३५ 
न हेते एत्तका येव बुद्धधम्मां भविस्सरे । 
अज्ञे पि विचिनिस्सामि ये धस्मा वोधिपाचना ॥ १३६ 
विचिनन्तो तदा द्विंख प्म विरियपारमिं । 
पुव्चकेहि महेसीदहि आसेवितनिसेवितं ।। १३७ 
इमं त्व पक्वम ताव दन्नं कत्वा समादिय । 
विरियपारमितं गच्छ यदि बोर्भिं पत्तुमिच्छसि ॥ १३८ 
यथा पि सीहो मिगराजा निसिल्टानचद्कमे । 
अलीनविरियो होति परगहीतमनो सदा ॥ १३९ 
तथेव त्वं पि सव्वभवे पम्गण्ड विरियं दन्नं । 
विरियपारमितं गन्त्वा संबोधिं पापुणिस्ससि ॥ १४० 
न हेते एत्तका येव बुद्धधम्मा भविस्सरे । 
ञ्च्य पि विचिनिस्तामि ये धम्मा वोधिपाचना ॥ १४१ 
विचिनन्तो तदा दरविंख छटमं खन्तिपारमं । 
पुच्चकेदि महेसीदि आसेवितनिसेवितं | ९५२ 
इम खं छद्म चाव दन्नं कत्वा समादिय । 
तत्थ अद्धेच्छमानसो संबोधिं पापुणिस्ससि ।॥ १४३ 
यथा पि पटवी नाम सुचि पि अघु्चिंपि च। 
सव्वं सहति निक्ेपं न करोति परिधं दयं ॥ १४४ 
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सुमेधन्राह्यणकथा। ३ 
तथेव त्वं पि सवच्वेसं संमानावम । 
खन्तिपारमितं गन्त्वां संबोधिं पापुणिस्ससि ॥ १४५ 
न हैते एत्तका येव बुद्धधम्मा भविस्सरे । 
अन्न्ने पि विचिनिस्सामि ये धम्मा बोधिपाचना॥ १४६ 
विचिनन्तो तदा दर्विंख सत्तमं सच्पारर्मिं । 
पुव्यकेहि महेसीहि आसेवितनिसेवितं ।। १४५ 
इमं खं सत्तम ताव दच््टं कला समादिय । 
तत्य अद्रेञ््धवबचनो संबोधिं पापुणिस्ससि ॥ १५८ 
यथापि ओसधी नाम तुखाभूता सदेवके । 
समये उतुवस्से वा न वोकमति वीधितो ॥ १४९ 
तयेव त्वं पि सचचेसु मा वोक्मसि वीधितो । 
सच्चापारमितं कत्वा संबोधिं पापुणिस्ससि ॥ १५० 
न हेते एत्तका येव चुद्धधन्मा अविस्सरे । 
अञ्व्ये पि विचिनिस्सामि ये धम्मा बोधिपाचना ।॥ १५१ 
विचिनन्तो तदा दर्खि अद्मं अधिद्धानपारमिं । 
पुव्वकेहि महेसीहि आसेवितनिसेवितं ॥ १५२ 
इमं सवं अद्म ताव दच्च कत्वा समादिय । 
तत्थ त्वं अचलो इत्वा संबोधिं पापुणिस्ससि ॥ १५३ 
यथापि पव्वतो सेलो अचलो सुष्पतिद्धितो । 

न कम्पति असवातेहि सकटाने व तिति ॥ १५४ 
तथेव तं पि अधिह्ाने सच्वदा अचो भव । 
अधिद्धानपारामिं गन्तवा संबोधिं पापुणिस्ससि ॥ १५५ 
न हेते एत्तका येव बुद्धधम्मा भविस्सरे । 
अन्ने पि विचिनिस्सामि ये धन्मा बोधिपाचना ।॥ १५६ 
विचिनन्तो तदा दख नवमं मेत्तापारमिं । 
पुव्वकेहि महेसी आसेवितनिसेवितं । १५७ 
शमं त्वं नवमं ताव दच््ं कत्वा समादिय । 
नेत्ताय असमो होहि यदि बोधिं पत्त॒मिच्छसि ॥ १५८ 
यथापि उदकं नाम कल्याणे पापके जने । 

 फरति सीतेन पवाहेति रजोमरं ॥ १५९ 
तयेव त्वं पि हिताहिते समं मेत्ताय भावय । 
मेत्तापारमितं गन्त्रा संबोधिं पापुणिस्ससि ॥ १६० 
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न हेते एत्तका येव बुद्धधम्मा भविस्सरे । 

अन्ञे पि विचिनिस्सामि ये धम्मा वोधिपाचना ।॥ १६१ 
विचिनन्तो तदा दवखि दसम उपेक्छापारमिं । 
पुञ्चकेटि महेसीहि आसेवितनिसेवितं ।॥ १६२ 

इमं त्रं दसम ताव दन्न कत्वा समादिय । 
तुलाभूतो दन्दो हत्वा संबोधिं पापुणिस्ससि । १६३ 
यथापि पट्वी नाम निक््खित्त असुचि सुचि । 
उपेक्खति उभो पे ते कोपानुनयवच्िता | १६४ 
तथेव त्वं पि सुखदुक्खे तुखाभूतो सदा भव । 
उपेक्खापारमितं गन्त्वा संबोधिं पापुणिस्ससि ॥ १६५ 
एत्तका येव ते छोके ये धम्मा बोधिपाचना । 

तदुद्धं नस्थि अञ्जत्र दक््दं तत्थ पतिद्धह || १६६ 
इमे धम्मे सम्मसतो सभावरसलक्खणे । 

धम्मतेजेन वसुधा दससहस्सी पकम्पथ ॥ १६७ 
चलती रवती पुखवी उच्छयन्तं ब पीतं । 

तेखयन्ते यथा चक्तं एवं कम्पति मेदिनी ॥ १६८ 
यावता परिसा आसि बुद्धस्य परिवेसने । 

पवेधमाना सा तत्थ सुच्छिता सेति भूमिया ॥ १६९ 
चटानेकसहस्सानि ऊम्मीनं च सता वहू । 
संचुण्णमधथिता तत्य अजञ्जमनञ्त्ं पघद्धिता || १७० 
उव्विमा तसिता भीता अन्ता व्याधिततमानसा । 
महाजना समागम्म दीपकरमुपागमु । १७१ 

किं अविस्सति रोकस्प कल्याणमय पापकं । 








` सव्वो उपहूतो खोको तं विनोदेहि चक्खुमा ।॥ १७२ 


तेसं तदा सनज्च्पेसि दीपंकरो महानि । 

'धविस्सत्था हो मा भाथ इमस्मि पठटविकम्पने ॥ १७३ 
यमहं अज व्याकािं बुद्धो रोके अविस्सति । 

एसो सम्मसति धम्मं पुव्वकं जिनसेवितं । १५७४ 

तस्स सम्मसतो धम्मं बुद्धभूमिं असेसतो । 
तेनायं कम्पिता पुटवी दससहस्सी सदेवका” ॥ १७५ 
बुद्धस्स वचनं सुत्वा मनो निव्वायि तावदे । 

सब्बे मं उपसंकम्म पुन पि मं अभिवन्िसु || १७६ 
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दानपारमिता वेस्सन्तरवत्थु । १५ 


समादियित्वा बुद्धगुणं दन्नं कत्वान मानसं 
दीपंकरं नमस्सित्वा आसना वुदरहिं तदा ।॥ १७७ 
दिञ्वं मानुसकं पुप्फं देवमानसका उभो । 
समोकिरन्ति पुप्फे जुहदन्तस्स आसना ॥ १७८ 
वेदयन्ति च ते सोति देवमानुसका उभो । 

महन्तं पल्वितं तुच्डं तं टभस्सु यथिच्छित्तं ॥ १७९ 
सव्रीतियो विवज्नन्तु सब्वरोगो विनस्सतु । 

मा ते भवत्वन्तरायो फुस खिष्पं बोधिमुत्तमं ॥ १८० 
यथापि समये पत्ते पुप्फन्ति पुप्िनो दुमा । 

तथेव त्वं महावीर वुद्धनाणेन पुप्फसि ।॥ १८१ 
यथा ये केचि संबुद्धा धम्मचक्तं पवत्तयुं । 

तथेव स्वं महावीर धम्भचक्त पवन्त ।। १८५४ 

तेहि थुतिपसत्थो सो दस धम्मे समादिय । 

ते धम्मे परिपूरेन्तो पवनं पाविसी तदा ॥ १८५ 


चुत॒रवसो-१ 





४. दानपारमितायं वेस्सन्तरवत्थु । 
या मे अद्ोषि जनिका फसन्ती नाम खत्तिया । 
सा अतीतासु जातिन्यु सक्षस्स च महेसिया ॥ १ 
तस्सा आयुक्खयं दिस्वा देविन्दो एतद्वि । 
ददामि ते दस वरे वर भदे यदिच्छसीति ॥ २ 
एवं वुत्ता च सा देवी सक्तं पुरिन्दमच्ववि । 
किंनु मे अपराधच्थि, किं नु देस्सा अहं तव । 
रम्मो चावेसि मं ठाना वातो व धरर्णिरुदं ति॥ ३ 
एवं वृत्ते च सो सक्तो पुन तस्सेदमत्रवि । 

न चेव तै कतं पापंन च मे त्वमसि अप्ियां | % 

एत्तकं येव ते आयुं चवनकाखो भविस्सति । 

पटिगण्ड मया दिज्ने वरे दस वरुत्तमे ति ॥ ५ 

सक्षेन सा दिन्नवरा तुदा पमोदिता । 

ममं अन्भन्तरं कत्वा फुसती दस वरे वरि ॥ & 

ततो चता सा फुसती खत्तिये उपप्जथ । 

जेतुत्तरम्हि नगरे संजयेन समागमि ॥ ७ -‡ 
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यदाहं फुसतिया कच्छ ओकन्तो पियमातुया । 

मम तेजेन मे माता सदा दानरता अहु ॥ 

अधने आतुरे जिण्णे याचके पिके जने । 
समणत्राह्मणे खीणे देति दानं अकरि्रने ॥ ९ 

दस मासे धारयित्वान करोन्ती पुरपदक्खिणं । 
वेस्सानं वीथिया मजञ्जञे जनेसि फुसती ममं ॥ १० 
न मय्ं मेत्तिकं नामं न पि मेत्तिकसंभवं । 
जातोऽग्दि वेस्सवीथिया तस्मा वेस्सन्तयो अहु । ११ 
यदाहं दारको होमि जातिया अद्रवस्सिको । 

तदा निसन्न पासादे दानं दातुं विचिन्तायिं ॥ १२ 
हदयं ददेय्यं चक्खु मसं पि रुहिरं पि च । 

दुदे्यं कायं याचेत्वा यदि कोचि याचये ममं ।। १३ 
सभावं चिन्तयन्तस्स अकम्पितं असंठितं । 

अकम्पि तत्थ पठवी सिनेरुवनवत्तंसका ॥ १४ 
अद्धद्वमासे पण्णरसे पुण्णमासे उपोसथे । 

पच्चयं नागमारुष्ड दानं दातुं उपागमि ॥ १५ 








आयाचुं मं हत्थिनाग वञ्जमङ्गल्सम्मत ॥ {६ 
अबुद्धितो जनपदो दुन्भिक्खो छातको महा । 
ददाहि पवरं नागं सब्वसेतं गजुत्तमं ॥ १५७ 
ददामि न विकस्पामि यं म याचन्ति त्राद्षणा । 
सन्तं नप्पदिगुदधामि दाने मे रमती मनो ॥ १८ 

| बकमनप्पत्ते परिक्खेपो अनुच्छवो । 
मा मे भिन्नि समादानं दस्सामि विपुर गजं ॥ १९ 
नागं गहेला सोण्डाय भिङ्कारे रतनामये । 
जल हत्ये आक्रिरित्वा जाद्यणानं अदं गज्ञं ॥ २० 
पुनापरं ददन्तसख सव्चसेतं गजुत्तमं । 
तदापि पटवी कम्पि सिनेरुवनवतसका ॥ २१ 
तस्स नागस्स दानेन सिवयो कुद्धा समागता । 
पव्वाजेघ्ं सका रा वंकं गच्छतु पर्वतं ॥ २२ 
महादानं पवत्तेतुं एकं बरमयाचिस्सं ॥ २३ 
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दानपारमितायं वैस्सन्तरवलत्थु । १७ 
याचिता सिवयो सच्चे एकं वरमदंसु मे । 
आयाचयित्वा कण्णभैरिं महादानं ददाम्टं ॥ २५ 
अत्थे'त्थ वत्ति सदो तुमुलो मेरो महा । 
दानेन मं नीहरन्ति पुन दानं ददाम || २५ 
हत्थी अस्से रथे दत्वा दासीदासं गवं धनं । 
महादानं ददित्वान नगरा निक्खिं तदा ॥ २६ 

क्लमित्वान नगरा निवत्तित्वा विष्टोकरिते । 
तदापि पठवी कम्पि सिनैरुवनवतंसका । २७ 
चतुवार्दिं रथं दत्वा ठत्वा चातुम्महापये । 
एकाकियो अदुतियो मदिदेविं इदमत्रधिं | २८ 
त्व महिं कण्डं गण्दाहि लटका एसा कनिटका । 
अदं जां गहेस्सामि गरुको भातिको हि सो ॥ २९ 
पदुम पुण्डरीकं व मही कण्ाजिनमग्गही । 
अहं सुवण्णविन्वं व जां खत्तियमगगर्हि । 
जलं हत्थे आकिरित्वा ब्राह्मणानं अदं गजं | ३० 
अभिजाता सुखुमाा खत्तिया चतुरो जना । 
विसमसमं अक्कमन्ता वङ्कुं गच्छाम पच्वतं || ३१ 
ये केचि मनुजा यन्ति अनुममो परिपये । 
मग्गा ते पदिपुच्छाम कर्हि बङ्कतपव्वतो ति ॥ ३२ 
ते तत्थ अम्हे पस्सित्वा करुणं गिरमुदीरयुं । 
दुक्खं ते पदिवेदेन्ति दूरे बङ्कतपव्वतो ॥ ३३ 
यदि पस्सन्ति पवने दारका फलिते दुमे । 
तेसं फलानं देतुम्दि उपरोदन्ति दारका ॥ ३४ 
रोदन्ते दारके दिस्वा उन्मिदा विपुखा दुमा । 
सयमेवोणमित्वान उपगच्छन्ति दारके || ३५ 
इदमच्छरियं दिस्वा अच्युतं छोमहंसनं । 
साधुकारं पवत्तेसि मदी सच्वङ्गसोमना ॥ ३६ 
अच्छेरं तव रोक अब्धुतं खोमहंसनं । 
वेस्सन्तरस्स तेजेन सयमेबोणता दुमा ॥ ३५ 
पंखिर्पिंसु पथं यक्खा अनुकम्पाय दारके । 
निक्लन्तदिवसेनेव चेतरट्सुपागमु ॥ ३८ 
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पत्थिराजसहस्सानिं तदा बस्सन्ति मातुखा । 
सच्चे पञ्जढिका हत्वा रोदमाना उपागमरु ॥ ३९ 
तत्थ वत्तेत्वा स्वापं चेतेहि चेतपुत्तेहि । 

ते ततो निक्खमित्वान वङ्कुं अगामुं पव्वतं ॥ ४० 
आमन्तयित्वा दैविन्दो विस्पुकम्भं महिद्धिकं । 
अस्सम सुकृतं रम्म प्ण्णसाङ सुमापिय ॥ ४१ 
सच्छस्स वचनं सुत्वा विस्सुकम्मो महिद्धिको । 
अस्समं सुकतं रम्मं पण्णसाख सुमापयि ॥ ४२ 
अब्दोगाहेत्वा पबनं अप्पसदहं निराकुरं । 

चतुरो जना मयं तत्थ वसाम पच्वतन्तरे ।। ४३ 
अदं च मदी देवी च जालिकण्डाजिना चु भो । 
अच्न्मन्न्यं सोकनुदा वसाम अस्समे तदा ।। ४४ 
दारके अनुरक्खन्तो असुन्ो दोमि अस्समे । 
मही कटं आहरति पोसेति सा तयो जने ॥ ४५ 
पवने बसमानस्स अद्धिको मं उपागमि । 
आयाचि पुत्तके मय्दं जाकिकण्डाजिने चु'भो । ४६ 
याचकं उपगतं दिस्वा हासो मे उपपन्नथ । 

उभो पत्ते गहेत्वान अदासि ब्राह्मणे तदा ॥ ४७ 
सके पुत्ते चजन्तस्स याचके त्ाह्मणे यदा । 
तदापि पटी कभ्पि सिनेरुवनवतंसका ॥ ४८ 
पुनदेव सक्षो ओरुष्ड्‌ हृत्वा ब्राद्मणसंनिभो । 
आयाचि मं मदिेर्विं सीखवतिं पतिच्वतं ॥ ४९ 
मर्दिं हत्ये गहेत्वान उदकञ्जलिं परिय । 
पसन्नमनसंकप्पो तस्स मर्दं अदासं || ५० 
मददिया दीयमानाय गगने दैवा पमोदिता । 

तदापि पठवी कम्पि सिनैरुबनवतसका ॥ ५५१ 
जालिकण्डाजिनं धीतं मरिदेविं पतिच्चतं । 
चज्मानो न चिन्तेसिं बोधिया येव कारणा ॥ ५२ 
न मे देस्सा उभो पुत्ता मरी देवी न देस्सिया । 
सव्वडनयुतं पियं मण्डं तस्मा पिये अदास ह ।। ५३ 
पुनापरं बरहारञ्बे मातापितुसमागमे । 

कर्णं परिदेवन्ते सद्वपन्ते सुखं दुख ॥ ५४ 
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सीटपारमिताये 


हिरोत्तप्पेन गरुना उभिन्नं उपसंकमि । 

तदापि परठवी कम्पि सिनेरुवनवतंसका ॥ ५५ 

पुनापरं ब्हारल्चा निक्खछमित्वा सनातिभि 

पविस्सामि पुरं रम्मं जेतुत्तरं पुस्तमं | ५६ 

रतनानि सत्त वस्सिसु महामेघो पवस्सथ । 

तदापि पटवी कम्पि सिनेरुवनवतंसका ॥ ५५ 

अचेतनायं पटवी अविल्नाय सुखं दुक्खं । 

सा पि दानवखा भग्हं सत्तक्खन्तुं पकम्यथा ति ॥ ५८ 

चरियापिटक-१.९ 

५. सीलपारमितायं चूलवोधिवत्थु । 

पुनापरं यदा हीमि चृटवोधि सुसीखव 

भवं दिस्वान भयतो नेक्खम्मं अभिनिक्खमि ॥ १ 

या मे दुतियिका आसि जाह्मणी कनकसंनिभा । 

सा विवद अनपेक्खा नेक्खम्मं अभिनिक्खमि ॥ २ 

निराख्या छिन्नबन्धू अनपेक्खा कृले गणे । 

चरन्ता गामनिगमं बाराणसियुपागमरुं ।। ३ 

तत्थ वसाम निपका असंसदधा कले गणे । 

निराङ्कले अप्पसदे राजुय्याने बसामु'भो ॥ ५ 

उय्यानदस्सन गन्त्वा राजा अदस ब्राद्म्गिं । 

उपगस्म भमं पुच्छि तुख्देसा कस्स भारिया ति ॥ ५ 

एवं बुत्ते अहं तस्स इदं वचनमन्रविं । 

न मण्डं भरिया एसा सहधम्मा एकसासनी ॥ ६ 

तस्सा सारत्ताधिगतो गाहापेत्वान चेतके । 

निप्पीव्ययन्तो वलसा अन्तेपुरं पवेसयि ॥ ७ 

ओदपत्तिक्रिया मय्डं सहजा एकमासनी । 

आकड्त्वा नियन्तिया कोपो मे उपपन्वथ ॥ ८ 

सोऽदं कोपे समुष्यन्ने सीलब्बतमनुस्सरिं । 

तत्थेव कोपं निग्गण्ि नादासि बुद्विु परि ॥ ९ 

यदि नं ब्राह्म्णं कोचि कोटरेव्य तिण्डसत्तिया । 

नेव सीरं पभिन्देख्यं बोधिया येव कारणा || १० 

नमे सा ब्राह्मणी देस्सानपि मे बं न विन्नति। 


सव्वञ्नुतं पियं म्दं तस्मा सीट नुरक्खिस्सं ति ॥ ११ 
चरियापिरक-२,४ 
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६. सचपारमिताय कण्डदीपायनवत्थु । 
पुनापरं यदा होमि कण्दीपायनो इसि । 
प्रो पञ्बासवस्सानि अनभिरतो चरिं अह ॥ १ 
न कोचि एतं जानाति अनभिरतिमनं मम । 
अहं पि कस्सचि नाचिविंख अरतिं मे रतिमानसे ॥ २ 
सब्रह्मचारी मण्डव्यो सायो मे महां इसि । 
पुव्वकम्मसमायुत्तो सृलमारोपनं भि ।} ३ 
तमहं उपद्टहित्वान आयोग्यमनुपापयिं । 
आपुच्छित्वान आगच्छि यं मय्डं सकमस्समं ॥ ४ 
सहायो जाद्यणो मय्ं भरियमादाय पुत्तकं । 
तयो जना समागन्त्वा आगन्छ्ुं पाहुणागत ॥ ५ 
संमोदमानो तेहि सह निसिन्नो सकमस्समे । 
दारको वद्रमनुक्खिपं आसीविसमकोपयि । £ 
ततो सो वद्रगतं मगगं अन्वेसन्तो कुमारको । 
आसीविसस्स हव्येन उन्तमङ्ग परामसि ॥| ७ 
तस्य आमसने कुद्धो सप्पो विसबलस्ितो । 
कुपितो परमकोपेन अडंसि दारकं खणे ॥ ८ 
स ह इटो अतिविसेन दारको पतति भूमिय । 
तेनादं दुक्ितो आसि मम वा हसितं दुक्खं ॥ ९ 
व्याह अस्सासयित्वान दुक्रखिते सोकसदिते । 
पठमं अकासि किरियं अग्गं सं वरुत्तम ।॥ १० 
सत्तादमेवादं पसन्नचित्तो 
पुञ््त्थिको अचरि बह्मचरियं । 
अथापरं यं चरितं ममं यिदं 
वस्सानि पन्नाससमाधिकानि ।॥ १९१ 
अकामको वादि अहं चरामि 
एतेन सनेन सुबत्थि होतु । 
हतं विसं जीवतु यजञ्चदत्तो ॥ १२ 
ख ह सच्चे कते मय्डं विसवेगेन वेधितो । 
अबुन्जित्वान बुद्धासि आरोगो चासि माणवो । 
सद्धेन मे समो नत्थि एसा मे सच्चपारमी ति ॥ १३ 
चरियापिरकं- ३.११ 
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गोतमवुद्धवण्णना संखित्ता । २१ 
७. नेक्खम्मपारमितायं अयोधरवत्थु । 

पुनापरं यदा होमि कासिराजस्स अत्रजो । 
अचोधरम्दि संबुद्धो नामेनासि अयोघरो ॥ १ 
दुक्खेन जीविको द्धो संपीछे पति पोसितो । 
अञ्जव पुत्त पटिपल्न केवरं वसुधं इमं ॥ २ 
सरक सनिगमं सजनं बन्दित्वा खत्तियं । 

अखि पगगहेत्वान इदं वचनमत्रविं ॥ ३ 

ये केचि मिया सत्ता हीनसुक्टमच्छिमा । 
निरारक्खा सके गेहे बड़न्ति सदह जातिभि ॥ ४ 

इदं लोके उत्तरियं संपीठे मम पोसनं । 
अयोषरग्दि संबुडो अप्पभे चन्दसूरिये ॥ ५ 
पृतिकुणपसंपुण्णा मुच्ित्वा मातु कुच्छितो । 
ततो घोरतरे दुक्खे पुन पक्खित्तयोधरे ॥ 
यदि हं तादिसं पत्वा दक्ख परमदारुणं । 
ए्जेसु यदि रजामि पापानं उत्तमो सियं || ७ 
उक्छण्ठितोऽग्दि कायेन रब्नेन म्हि अनत्थिको । 
निव्चुतिं परियेसिस्सं यत्थ मं मच्च न मदिये ॥ ८ 
एवा हं चिन्तयित्वान विरवन्तं महाजनं । 
नागो व बन्धनं छेत्वा पाविसिं काननं चनं ॥ ९ 
माता पितानमेदेस्सान पिमे देस्सं महायसं। 
सव्वञ्न्युतं पियं म्ह तस्मा रज परिचजिं ति ॥ १० 

चरियापिरक-३.३ 





८. गोतमवुद्धवण्णना संखित्ता । 
अदं एतरहि बुद्धो गोतमो सक्यवङः 
पधानं पददहित्वान पत्तो संबोधिमुत्तमं ॥ १ 
ब्रह्मना याचितो सन्तो धम्मचक्तं पवत्तर्थिं | 
अद्धारसन्नं कोटीनं पठमाभिसमयो अह ॥ २ 
ततो परं च दैसेन्तो नरदेवसमागमो 
गणनाय न वत्तव्वो दुतियाभिसमयो अह ॥ ३ 
इषेवाहं एतरहि ओवा्दिं मम अत्रजं । 
गणनाय न चत्त्चो ततियाभिसमयो अह ॥ ४ 
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बाद्धागमार्थसंग्रहः [ १. <. ५- 
एको ब संनिपातो मे सावक्रानं महेसिनं । 
अडतेव्ससतानं भिक्छुनासि समागमो ॥ ५ 
विरोचमानो विमो भिक्संघस्स मच्छतो । 
ददामि पत्थित्तं सव्वं मणी व सव्वकामदो | ६ 
फटं आकद्कमानानं भवच्छेद जहेसिनं । 
चतुसद् पकासेसिं अुकम्पाय पाणिनं ॥ ७ 
पवीससहस्सान धस्माभिसमयो अहु । 
एकद्विन्नं अभिसमयो गणनातो असंखेय्यो ॥ ८ 
वित्थारिक बहुजज्नयं इद्ध फीतं सुफुद्धित । 
इध मय्हं सक्यमुनिनो सासनं सुविसोधितं ॥ ५ 
अनासवा वीतरागा सन्तचित्ता समाहिता । 
भिक्खु नेकसता स्वे परिवारेन्ति मे सदा ।॥ १५ 
इदानि ये एतरहि जहन्ति मानुसं भवं । 
अप्पत्तमानखा सेखा ते भिक्खू विज््युगरदिता ॥ १९ 
अरियज्ञसं थोमयन्ता सदा धम्मरता जना । 
बुज्जिस्सन्ति सतिमन्तो संसारसरिता नरा ॥ १२ 
नगरं कपिल्वत्यु मे राजा सुद्धोदनो पिता । 
मय्दं जनेत्तिका माता मायादेवी ति बुति ।। १३ 
एकूनरतिंसवस्सानि अगारं अच्छः हं वासं । 
रामो सरामो सुभतो तयो पासादसमुत्तमा ॥ १४ 
चत्तारीससहस्सानि नारियो समटंकता । 
भदकच्चा नाम नारी राहुखो नाम अत्रजो ॥ १५ 
निमित्ते चतुरो दिसवा अस्सयानेन निक्खमिं । 
छच्वस्सं पधानचारं अचरि दुरं अहं ।। १६ 
वाराणसी इसिपतने चक्तं पवत्तितं मया । 
अदं गोतमसंबुद्धो सरणं सच्वपाणिनं ॥ १७ 
कोकितो उपतिस्सो च दे भिक्खु अमसावका । 
आनन्दो नामुषटाको सन्तिकाबचरो मम ॥ १८ 
खेमा उप्पल्वण्णा च भिक्खुनी अमासाविका । 
चित्तो च हत्थाच्वको अग्गुपद्राकपासका ।॥ १९ 
नन्दमाता च उत्तरा अग्गुपद्धिकुपासिका । 
अहं अस्सत्थमूलम्दि पत्तो संबोधिमूत्तमं ॥ २० 








=#- द. माय।देविया सुपिनदस्सनं । २३ 


ज्यामप्पभा सदा मच्दं सोच्छसहस्थमग्तो । 

अप्पं वस्ससतं आयु इदाने'तरदि विच्जति ॥ २१ 

तावता तिटमानोऽदं तारेमि जनतं चहुं । 

ठपयित्वान धम्मोक्षं पच्छिमजनवोधनं । २२ 

अहं पि नचिरस्सेव सादं सावकसंघतो । 

इधेव परिनिच्विस्सं अगि बाहारसंखया ॥ २३ 

तानि च अतुलतेजानि इमानि च दसवटानि । 

अयं च गुणवरदेहो दत्तिसलक्खणाचितो ॥ २४ 

असदिसा पभासेत्वा सतरंसी व छम्पभा । 

सच्चा समन्तरदेस्सन्ति ननु रित्ता सच्वसंखारा ॥ २५ 
बुद्धं सो - २५ 


९, मायादेविया स्रुपिनदस्सनं । 

तदा किल कपिलवल्थुनगरे आसान्च्दीनक्वत्तं घुट अहोसि । महाजनो नक्खत्त कीति । 
महामाया देवी पुरे पुण्णमाय सत्तमदिवसतो पट्वाय विगतसुरापानं मालागन्धविभूतिसंपन्नं नक्खत्त 
कीं अनुभवमाना सत्तमदिवसे पातो ब उट्राय गन्धोदकेन नदायित्वा चत्तारि सतसहस्सानि 
विस्सनेत्वा महादानं इत्वा सव्वारंकारविभूसिता वरभोजन सुञ्जित्वा उपोसथङ्गानि अधिट्धाय 
अलंकतपचियत्तं सिरिगब्भं पविसित्वा सिरिसयने निपन्ना निहं ओक्रममाना इमं सुपिनं अदस- 
चत्तारो किर नं महाराजानो सयनेनेव सदिं उक्खिपित्वा हिमवन्तं नेत्वा सद्ियोजनिके मनोसिखातले 
सत्तयोजनिकस्स महासालरुक्खस्स हेट्वा टपेत्वा एकमन्तं अट्सु । अथ नेसं देवियो आगन्त्वा दिं 
अनोतन्तदहं नेत्वा मनुस्समलहरणत्थं नदापेत्वा दिव्ववस्थं निवासापेत्वा गन्वेहि विलिम्पापेत्वा दिव्व. 
पुप्फानि पि्छनरापेत्वा ततो अविदूरे एको रजतपच्चतो, तस्स अन्तो कनकविमानं अत्थि, तत्थ 
पाचीनसीसकं दिव्वसयनं पञ्व्यापेत्वा निपल्नापेुं । अथ बोधिसत्तौ सेतवरवारणो हृत्वा ततो 
अविदूरे एको सुबण्णपव्वतो, तत्थ चरित्वा ततो ओरुय्ह॒ रजतपव्वतं अभिरुहित्वा, 
आगम्म रजतदामचण्णाय सोण्डाय सेतपदुमं गहेत्वा कोच्नादं नदित्वा कनकविमानं पविसित्वा 
मातुसयनं तिक्खत्तं पद्क्खिणं कत्वा द क्खिणपस्सं फलेत्वा कुच्छि पविसदिसो अहोसि । एवं 
उन्तरासान््छनक्खत्तेन पटिसंधिं राण्डि ॥ 








वनदिद > पन्रुदधा द्वा त सुपिनं रज्ञो रोचसि ( | - | राजा चत॒सदटधिमत्त जाद्यणपामोक्वे 
पद्ोसापेत्वा हरितुपछिन्ताय लाजादीहि कतमङ्गरसकाराय भूमिया महारदानि आसनानि पञ्चापेत्वा 
तत्थ निसिन्नानं बराद्यणानं सप्िमधघुसक्रराभिसंखतस्स वरपायासस्स सुबण्णरजतपातियो पृरेत्वा 
सुवण्णरजतपातीहि येव ॒पट्कुेत्वा अदासि । अञ्ञेहि च अहतबत्थकपिख्गावीदानादीहि ते 
संतप्पेसि । भथ तेसं सव्वकामेहि संतप्ितानं सुपिनं आरोचापेत्वा कं भविस्सतीति पुच्छि । 








२४ बौद्धागमार्थसंग्रहः [ १. १०- 


ब्राह्मणा आहसु-““मा चिन्तयि, महाराज, देविया ते कुच्छिग्डि गन्भो पतिद्धितो । सोच खो 

पुरिसगन्भो, न इत्थिगन्भो । पुत्तो ते भवित्सति । सो सचे अगारं अञ्डावसिरसति, राजा भविस्सति 

चक्षवत्ती । सचे अगारा निक्खम्भ पच्वनित्सति, वुद्धो भविस्सति लोके विवरच्छदो" ति ॥ 
ज्ातकट्रकथा ( निदानकवा ) पर, ई ३- इ ४ 





पच्वमहाविखोकनं नाम विच्टोकेसि । तत्थ कालो नु खो अकालो चु खो ति पटमं काटं विलोकेसि । 
तत्थ वस्ससतसहस्सतो उद्धं बड़तिआयुकाटो नाम न होति । कस्मा ? तदा हि सन्तानं जातिजरा- 
मरणानि न पञ्जायन्ति । बुद्धानं च धम्मदेसना ति्क्खणयुत्ता नाम नस्थि । तेसं अनिन्चं दुक्खं 
अनत्ता ति कयेन्तानं किं नामेतं कथेन्तीति नेव सोतव्वं न सद्धातव्वं मज्जति । ततो अभमिसमयो न 
होति । तस्मि असति अनिय्यानिकं सासनं होति । तस्मा सो अकारो ॥ वस्ससतञनध्मायुकाटो 
पि कारो न होति । कस्मा ! तदा सत्ता उस्सन्नक्रिलेसा होन्ति, उस्सन्नकिलेसानं च दिन्नोबादो 
ओवादद्वाने न तिति । उदके दण्डराजि विय ॒चिष्पं विगच्छति । तस्मा सो पि अकालो ॥ 
वस्ससतसदस्सतो पन पट्वाय हेद्धा बस्ससततो पटाय उद्धं आयुकाटो काटो नाम । तदा च वस्स- 
सतकार निव्वत्तितव्वकालो ति पस्सि ॥ 

ततो दीपं विलोकेन्तो सपरिवार चत्तारो दीपे ओढोकेत्वा तीसु दीपे बुद्धा न निव्वत्तन्ति, 
जम्बुदीपे येव निच्वत्तन्तीति दीपं च पस्सि ॥ 


ततो जम्बुदीपो नाम महा दसयोजनसदस्सपरिमाणो । कतरा जु खो पदेसे बुद्धा 
निव्वत्तन्तीति ओकासं विरोकेन्तो मच्छिमदेसं पस्सि । मज्छिमदेसो नाम पुरत्थिमदिसाय कजंगं 
नाम निगमो, तस्स अपरेन महदासालो, ततो परं पच्न्तिमा जनपदा ओरतो मज्द । पुव्व- 
दक्खिणाय दसाय सखूखवती नाम नदी, ततो परं पच्नन्तिमा जनपदा ओरतो मज्जये । दक्िणाय 
दिसाय सेतकण्णिकं नाम निगमो, ततो परं पञ्चन्तिमा जनपदा ओरतो भज्खे । पच्छिमाय दिसाय 
धूण नाम ॒ब्राह्मणगामो, ततो परं पञ्चन्तिमा जनपदा ओरतो मञ्चे । उत्तराय दिसाय उसीरद्रजो 
नाम पव्वतो, ततो परं पञ्न्तिमा जनपदा ओरतो मच्छ ति वं विनये वुत्तो पदेसो । सो 
आयामतो तीणि योजनसतानि, वित्थारतो अडतेच्यानि, परिक्खेपतो नव योजनसतानीति । एतस्मि 
पदेसे बुद्धा पैकबुद्धा अम्गसावका असीतिमदहासावका चक्तवत्तिराजानो अन्ने च महेसक्खा 
खत्तियत्राह्मणगह पतिमहासाला उप्प्जन्ति । इदं वेत्थ कपिखवल्थुकं नाम॒ नगरं । तत्थ मया 
निन्त्तितव्वं ति निदं अगमासि ॥ 

ततो कट विलोकेन्तो बुद्धा नाम वेस्सकुले बा सुकुले वा न निव्वत्तन्ति, छोकसंमते पन 
बत्तियक्रे वा बाद्यण्ङ्ले वा ति द्री येव कुलेसु निव्चत्तन्ति । इदानि च खत्तियकुरं खोकसंमतं 
तत्थ निब्बत्तिस्सामि । सुद्धोदनो नाम राजा मे पिता भविस्सतीति कुर पस्सि ॥ 








-१, ११. ४1 च्यवनकाले देवताता बोधिसत्वस्तुति 


तत्तो मातरं विखोकेन्तो बुद्धमाता नाम खोला सुराधुत्ता न होति । कप्पसतसहस्स 
पूरितपारमी । जातितो पदट्राय अखण्डपच्लसीदा येव होति । अयं च महामाया नाम देवी एदिसी 
अयं च मे माता भविस्सतीति ॥ 


किन्तकं पनस्सा आयुं ति † इसन्न मासानं उपरि सत्त दिवसानीति पस्सि ॥ 


इति इमं पच्वमदहाविलोकनं विलोकेत्वा कालो मे मारिसा बुद्धभावाया ति देवतानं संगहं 
करोन्तो परिञ्चवं दत्वा गच्छथ तुम्हे ति ता देवता उय्योजेत्वा तुसितदेवतादि परिबुतो तुसितपुरे 
नन्दनवने पाविसि । सन्वदैवलोकेसु हि नन्दनवनं अत्थि येव । तत्र तं देवता इतो चुतो सुगतिं 
गच्छ, इतो चुतो सुगतिं गच्छा ति पुच्वे कतकुसल्कम्मोकासं सारयमाना विचरन्ति । सो एवं 
देवताहि कुसलं सारयमानादहि परिवर्तो तत्थ विचरन्तो चवित्वा महामायाय देविया कुच्छिस्मि 
पटिसंधिं गण्ड ॥ 














जातकटकथा ({ निदानक्वा )-प्र ० ६१-६३ 


११. च्यवनकाले देवताक्रता बोधिसत्त्वस्तुतिः । 

अथ खं बोधिसत्वः श्रीगर्भ सिंहासने सर्वपुण्यसमुदते सर्वदेवनागसंदेने महाकूटागारे 
निषद्य सार्धं तैर्बोधिसच्चैर्देवनागयक्चकोटीनियुतदातसह सैः परितः पुरस्ृतः तुषितवरभवनात्मचरति 
स्म | प्रचरत च भिश्चवो बोधिसत्वेन तथारूपा कायाद्रभा भ्रसुक्ता भूद्‌ यया प्रभया अयं 
त्रिसाहसखरमदासादस्नो खोकधातुरेवं विचुविस्तीर्णीन - . -तेनावभासेन परिर्छुटोऽभूत्‌ । . .-ये च तत्र 
सत्त्वा उपपन्नास्ते स्वकानपि वाह प्रसारितान्न पद्यन्ति ।.. - तस्मिन्‌ समये दर्षणीयास्तोषणीय 
अग्रतिकूला अनुत्रासकसाः शब्दाः श्रयन्ते स्म । . . .सर्वे नरकतियम्योनियमटोकोपपन्नाञ्च सत्त्वा- 
स्तस्मिन्‌ श्चणे विगतदुःखा अभूवन्‌ सर्वसुखसमर्पिता; ।. ..अघद्धितानि च दिव्यमानुष्यकाणि तुय 
कोटिनियुतदशसहस्राणि मनोज्ञघोषमुत्पजन्ति स्म । देवकोरीनियुतदरातसदस्राणि पाणिभिरंसैः रिरोभिसतं 
महाविमान वहन्ति स्म तानि चाप्सरःशतसदखाणि स्वां स्वां संगीति संप्रयुज्य पुरतः प््ठतो 
वामदक्षिणे च शित्वा बोधिसत्वं संगीतिरुतस्वरेणाभिस्तुबन्ति स्म ॥ 


र्वकर्मद्यभसंचितस्य ते दी्धरात्रकुदाोदितस्व ते । 

म््य॑धर्मनयकोधितस्य ते पञ्ज अद्य विपु प्रवर्तते ।॥ १ 

रविं तुभ्य बहुकस्पकोटियो दान दत्त प्रियपुत्रल्लीधराः । 

तस्य दानचरितस्य तत्फर येन दिव्यकुुमाः प्रवर्षिताः ।॥ २ 

पूर्वि तुभ्य बहुकस्पकोटियो ध्यान ध्या पित किलेरध्यासनात्‌ । 

तस्य ध्यानचरितस्य तत्फलं येन छेदा जगतो न वाधते ॥ ३ 

पूर्वि तुभ्य बहुकल्पकोटियो प्रज्ञ भावित किलेच्छेदनी । 

तस्य ग्रज्ञचरितस्य तत्फलं येन आभ परमा विरोचते ॥ 
बोद्धा-४ 








रद 


तत्थ अम्हाकं बोधिसत्तो दीपकरादीनं 


वौद्धागमार्थसंग्रहः [ १. ११. ५- 
मेत्रधर्मिककिलिशसूदना सर्वसत््वकरुणाय उद्रता । 
मोदपराप्र परमा उपेश्चका ब्रह्मभूत सुगतो नमोऽस्तु तै ।। ५ 
ऋद्ध स्फीत पुरमद्य भेष्यते देवकोरिनियुतैः समाक्लम्‌ । 
अप्सरोभि तुरियैर्निनादितं राजगेदि मधुरं ञुणिष्यति ॥ £ 
युण्यतेजभरिता ञुभकमो नारि सा परमदूपडपेता । 
यस्य पुत्र अयमेव समृद्धल्निसहसरखोक अभिभाति सिरीये ॥ ७ 
नो भूयो पुरवरेऽस्मन्देहिनां खोभदोषकलद्ा विवादता । 
सर्व मैत्रमनसः सगौरवा भाविनो नरवरस्य तेजसा ॥ ८ 
राजवंदा नरपतेः प्रवधते चक्रवर्तिकलटराजसंभवः । 
भेष्यते कपिखाह्वयं पुरं रन्नकोषभरितं सुसमृद्धम्‌ ॥ ९ 
पक्षराक्चसक्ुम्भाण्डगुह्यका देवदानवगणाः सडन्द्रकाः । 
ये स्थिता नरवरस्य रश्चकास्तेषु मोश्च नचिरेण भेष्यति ॥ १० 
पुण्युपार्जितु स्तुवित्व नायकं प्रेमगौरवसुपस्थपिस्व नः । 
सर्वबोधि परिणामयामहे शिग्र मो यथ त्वं नरोत्तम ॥ ११ 
खटितविस्तर-प्रठ '८-६ २ 


१२. गोमतबोधिसत्तस्स तुसित भवने दिति । 
तुवीसतिया बुद्धानं सन्तिके अधिकारं करोन्तो 





कप्पसतसहस्साधिकानि चत्तारि असंखेय्यानि भागतो । कर्सपस्स पन भगवतो ओरभागे ठपेत्वा 
इमं सम्मासंवुद्धं अन्नो बुद्धो नाम नत्थि। इति दीपंकरादीनं चतुवीसतिया बुद्धानं सन्तिके 
छद्धन्याकरणो पन बोधिसत्तो, ये तेन 


मनुस्सत्तं लिङ्गसंपत्ति हेतु सत्थारदस्सनं । 
पव्चञ्जा गुणसंपत्ति अधिकारो च छन्दता । 
अट्रधम्भमसमोधाना अभिनीदारो समिच्छति ॥ 


इमे अट धम्मे समोधानेत्वा दीपंकरपादमृले कताभिनीदारेन “हन्द बुद्धकरे धम्मे विचिनामि इतो 
चित्तो" ति उस्साहं कत्वा ““विचिनन्तो तदा दृरकरिंखि पठमं दानपारमि" ति दानपारमितादयो 
बुद्धकारकधम्मा दिा, ते पृरेन्तो येव वेस्सन्तरत्तभावा आगमि । आगच्छन्तो च ये ते कताभि- 
नीहारानं बोधिसत्तानं आनिसंसा संबण्णिता- 


एवं सव्वङ्गसंपन्ना वोधिया नियता नरा । 
संसारं दीषमद्धान कप्पकोरिसतेदहि पिं । 
अवीचिग्हि न उप्यज्ञन्ति तथा छोकन्तरेसु च ॥ १ 


-१.१३] बुद्धहव्डाहव्ं । २.७ 


निञ्शामतण्डाखुप्पिपासा न होन्ति काटखञ्ञका । 
न होन्ति खुहका पाणा उप्पञ्जन्ता पि दुगातिं ॥ २ 
जायमाना मनुस्सेच्ु जचन्धा न भवन्ति ते । 
सोतवेकता नत्थि न भवन्ति मूगपक्खिका ॥ ३ 
इत्थिभावं न गच्छन्ति उमतोन्यञ्जनपण्डका । 
त भवन्ति परियापन्ना बोधिया नियता नरा ॥ ‰ 
मुत्ता आनन्तरिकर्हिं सव्वत्थ सुद्धगोचरा । 
मिच्छादिर्टिं न सेवन्ति कम्मकिरियदस्सना ॥ ^, 
वसमाना पि समगेु असन्व्यं नूपपज्जिरे । 
सद्धावासेस॒ देवेसु हेतु नाम न वि्नति ॥ £ 
नेक्खम्मनिन्ना सप्पुरिसा विसंयुत्ता भवाभवे । 
चरन्ति लोकस्थचरियाय पुरेन्ता सव्वपारामिं ।॥ ७ 
ति ते आनिसंसे अधिगन्ता ब आगतो ।.........पारमियो च पुरेत्वा वेस्सन्तरत्तभावे ठितो 


अचेतनायं पुथवी अविन्व्याय सुखं दुखं । 
सा पि दानबला मय्हं सत्तक्खत्तु पकपथा ॥ १ 
ति एवं महदापटवीकस्पनानि महा पुञ्न्नानि करित्वा आयुपरियोसाने ततो चुतो तुसित- 
भवने निव्त्ति ॥ 


जातकटुकया ( निदानकथा )- प्र ५६-३० 


१३. बुद्ध दव्टाहच्छं । 

तुसितपुरे वसन्ते येव पन बोधिसत्ते बुद्धदव्यहे नाम उदपादि । ठोकसि हि तीणि 
हव्यदन्यनि उप्पजन्ति, कप्पहन्यहनं बुद्धदव्महव्टं चक्तव त्तिहव्यहच्ं ति । तत्थ बस्ससतसदस्सस्स 
अज्चयेन कप्युदधानं भविस्सतीति रोकब्युहा नाम॒ कामावचरदेवा युत्तसिरा विक्रिण्णकेसा रुदंमुखा 
अस्सुनि ह्येहि पुञ्छमाना रत्तवत्थनिवत्था अतिविय विरूपवेसधारिनो हृत्वा मनुस्सपये विचरन्ता 
एवं आरेचेन्ति-मारिसा मारिसा इतो वस्ससतसदस्सस्स अयेन कप्युद्धानं भवित्सति, अयं लोको 
विनसिस्सति, महासमुदो पि सुस्सिस्सति, अयं च महापटत्री सिनेरु च पच्वतराजा उदुच्दिस्सन्ति 
विनस्सिस्सन्ति, याव ब्रद्मलोका लोकविनासो भविस्सति । मेत्तं मारिसा भवेथ, करण मुदितं 
चपेकलं मारिखा मावेथ । मातरं उपटहथ, पितरं उपट्वहथ, कृले जेद्धापचायिनो होथा ति । इदं 
कप्पहव्यहं नाम । वस्ससहस्सस्स अञ्चयेन पन सच्वञ्नुबुदधो छोके उप्पज्िस्सतीति उग्धोसेन्ता 
आहिण्डन्ति । इदं बुदधहव्याहवं नाम । बस्ससतस्स पन अयेन चक्षवत्तिराजा उप्पन्िस्सतीति 
देवता येव “इतो मारिसा वस्ससतस्स अज्नयेन चक्कवत्ती राजा छोके उप्पजिस्सती ति उगघोसेन्तियो 








५ बौद्धा गमार्थसंग्रहः ( १. १४- 


आदिण्डन्ति । इदं चक्तवत्तिहव्यहव्ं नाम । इमानि तीनि हव्हव्यनि महन्तानि होन्ति । तेस 
बुद्धदव्यहव्सदं सुत्वा सकटदससदस्सचक्वाक्े दैवता एकतो संनिपतित्वा असुको नाम सत्तो 
बुद्धो अविस्सतीति जत्वा तं उपसंकमित्वा आयाचन्ति, आयाचमाना च पुच्वनिमित्तेसु उप्यन्नेस्‌ 
आयाचन्ति। तदा पन सव्वा पि ता एकेकचक्षवाद्टे संनिपतित्वा चातुम्मदाराज-सक्न सुयाम-संतुसित 
परनिम्मित-वसवत्तिमहात्रहमहि सद्वि एकचकवाके संनिपतित्वा तुसितभधने बोधिसत्तस्स सन्तिकं 
गन्त्रा “मारिसा, तुम्हें दसपारमियो पृरेन्तेष्वि न सक्संपत्तिं न मारसंपत्ति न चक्रव त्तिसंप्ति 
पत्येन्तेदि पूरिता । सो वो दानि काटो मारिस बुद्धत्ताय, समयो मारिस बुद्धत्तायाः ति यार्चिसु ॥ 


जात्तकटकथा-प्र ६०-६१ 








१४. गोतमबोधिसत्तस्स जातकम्मादीनि । 

महामाया पि देवी पत्तन तें विय दस मासे कच्छिना बोधिसत्तं परिहरित्वा परिपुण्णगच्भा 
जातिघरं गन्तुकामा सुद्धोदनमदहाराजस्स आरोचेसि~-इच्छाम'हं देव कुलसन्तकं देवदहनगरं गन्तु 
ति । राजा साधू ति संपटिच्छित्वा कपिखवस्थुतो याव देवद्हनगरा मर्गं समं कारेत्वा कद्छिपुण्ण 
घटधजपटाकादीहि अखकारापेस्वा दैविं सोवण्णसिविकाय निसीदापेत्वा अमच्सहस्सेन उक्खिपापेत्वा 
महन्तेन परिवारेन पेसेसि । दिन्नं पन नगरानं अन्तरे उभयनगरवासीनं पि लुम्विनीवनं नाम 
मङ्गलसाख्वन अत्थि । तस्मि समये मूढतो पह्ठाय याव अम्गसाखा सव्वं एकफालिफुदं अदोसि । 
माखन्तरेहि चेव पुप्फन्तरेहि च पच्नवण्णभमरगणा नानप्पकारा च सकुगसंधा मधुरस्सरेन विकूजन्ता 
विचरन्ति । सकलं लछुम्विनीवनं चित्तङतावनसदिसं मदहानुभावस्स रज्न्नो सुसन्ितं आपानमण्डलं 
विय अहोसि । देविया तं दिस्वा सालवनकीव् कीच्ितुकामता उदपादि । अमच्च देवि गहेत्वा 
सालवनं पविरसिंसु । सा मङ्गलसालमूं गन्त्रा साटसाखं गण्ितुकामा अदोसि । साखसाखा 
ससेदितवेत्तग्गं विय ओनमित्वा देविया इत्थपथं उपगल्कि । सा हत्थं पसारेत्वा साखं अगहेसि । 
तावदेव च स्सा कम्मजवाता चर्धिसु । अथस्सा साणिं परिक्खिपित्वा महाजनो परिमि । सालसाखं 
गहत्वा तिदटमानाय एव॑ स्सा गन्भवुद्धानं अदोसि । तं खणं येव चत्तारो विसुद्धचित्ता महात्रह्मानो 
सुवण्णजाखं आदाय संपत्ता । ते तेन सुवण्णजाेन बोधिसत्ते संपरिच्छित्वा मातु पुरतो ठपेत्वा, 

““अत्तमना देवि दोहि, महेसक्ो ते पुत्तो उपपन्नो" ति आहस ॥ 
यथा पन अञ्ज सत्ता मातुकच्छितो निक्लमन्ता पदिकृलेन असुचिना मक्ता निक्खमन्ति 
न एवं बोधिसत्तो । सो पन धम्भासनतो ओतरन्तो धम्मकथिको विय, निस्सेणितो ओतरन्तो 
पुरिसो विय च, द्वे च हत्थे दवे च पादे पसारेत्वा ठितको व मातुकुच्छिसंभवेन केनचि असुचिना 
अमक्खितो सुद्धो विसदो कासिकवत्थे निक्ित्तमणिरतनं विच जोतयन्तो मातुक्कच्छितो निक्खमि । 
एवं सन्ते पि बोधिसत्तस्स च वोधिसत्तमातुयां च सक्ारत्थं आकासतो द्रे उदकधारा निक्खमित्वा 
ब्रोधिसत्तस्स च मातु च॑स्स सरीरं उतुं गाहापेसुं । अथ तं सुवण्णजालेन परिग्गहेत्वा रितानं 
ब्रह्मानं हत्थतो चत्तारो महाराजानो मङ्गलसम्मताय सुखसंफस्साय अजिनपवेणिया गण्िसु । तेसं 

















-१. १५] गोतमवोधिसत्तस्स जातकम्मादीनि । २९. 


हत्थतो मनुस्सा दुकूलचुम्बटकेन । मनुस्सानं ह्यतो सुच्रित्वा पठवियं पतिहाय पुरत्थिमदिसं 
ओटोकेसि । अनेकानि चक्वा्टसदस्सानि एकंगणानि अदसु । तत्थ देवमनुस्सा गन्धमालादीदहि 
पूज्यमाना “महापुरिस इध तु्हेहि सदिसो अज्मो नस्थि, कते स्थ उत्तरितरो' ति आंसु । ठं 
चतस्सो दिसा चतस्सो अनुदिसा च देद्टा उपरीति दस पि दिसा अनुविरोकेत्वा अत्तना सदिसं 
, ति सत्तपदवीतिदारेन अगमासि महात्रद्मना सेतच्छन्तं धार्यमानो, सुयामेन 
बाग्वीजनि, अ्व्याहि च देवताहि सेसराजककुधभण्डदत्थाहि अचुगम्ममानो । ततो सत्तमपदे टितो 
अग्नोऽदमस्मि रोकस्सा ति आदिकं आसभिं वाचं निच्छारेन्तो सीहनादं नदि ॥ 
उमयनगरवासिनो बोधिसत्तं गहेत्वा कपिख्वत्थुनगरमेव अगमंसु । तं दिवसं येव कपिल- 
ब्थुनगरे सुद्धोदनमदाराजस्स पुत्तो जातो, अयं छमारो बोधिते निसीदितवा बुद्धो भविस्सतीति 
ताव्तिंसभवने हृता देवसंघा चेलटुक्खेपादीनि पवन्तन्ता कीच्िसु ॥ 
ब्ोधिसत्तं पि सखो प्नमदिवसे सीसं नदापेत्वा नामग्गहणं गण्िस्सामा ति राजभवनं चतु- 
जातिकगन्वेहि विजिभ्पित्वा लाजापव्वमकानि पुप्फानि विकिरित्वा असंमिन्नपायासं पचापेत्वा तिण्णं 
बेदानं पारगे अद्सतव्राद्यणे निमन्तेत्वा राजभवने निसीदापेत्वा सुभोजनं भोजेत्वा महासार 
कत्वा किं नु खो भविस्सतीति खक्खणानि पदिगगहापेसं । तेख॒ 
समो धजो ठक्खणो चापि मन्ती 
कोण्डञ्जो च भोजो सुयामो सदन्तो । 
एते तदा अट अदेषु ब्राह्मणा 
छगङ्गवा मन्तं व्याकररिसू ति ॥ 
अद्धेव ब्राह्मणा ठऊक्लणपटिग्गादका अदेय । पटिसंधिगहणदिवसे सुपिनो पि पते व 
परिग्गहितो । तेसु सत्त जना ढे अङ्कछियो उक्खिपेत्वा द्वेधा व्याकरिसु । इमेहि खक्खणेदि सम- 
ज्नागतो अगारं अ्ज्ञावसमानो राज्ञा होति चक्षवत्ती, पव्वञ्जमानो बुद्धो ति सव्वं च्कवत्तिरञ्जो 
सिरिविभवं आचिक्िस॒ । तेसं पन सव्वदहरो गोत्ततो कोण्डञ्त्नो नाम माणवो बोधिसत्तस्स 
-ववणवरनिप्फन्ति ओखोकेत्वा एतस्स अगारमञ््े ठानकारणं नस्थि, एकन्तेनेव बिबटच्छदो बुद्धो 
अविस्सतीति एकमेव अद्भलिं उक्खिपित्वा एकंसन्याकरणं व्याकासि । अयं हि कताधिकारो पच्छिम्‌- 
अविकसत्तो पञ्नमाय इतरे सत्त जने अभिभवित्वा इमेहि छक्खणेहि समन्नागतस्स अगारमज्छे 
ठानं नाम नसि, असंसयं बुद्धो भविस्सतीति एकमेव गतिं अदस । तस्मा एकं अङ्गिं उक्छखिपित्वा 


एवं व्याकासि । अथस्स नामं गण्डन्ता सव्वलोकस्स अत्थि द्धिकरत्ता सिद्धत्थो ति नामं अकसु ॥ 
जातकटरकथा ( निदानकथा )-प्र? ३६--५५ 























१५. बोधिसत्त्वस्य द्वात्रिरान्म | 
तथा हि महाराज सवार्थसिद्धः कुमारः द्वातरिंन्महापुरुषलक्षणैः समन्वागतः । कतकं 
त्रिंरता ! तद्यथा- 


३० बौद्धागमार्थसंग्रहः [ १,.१५- 


उष्णीषजीर्पो मह्माद्ज् सवार्थसिद्ध मारः ।. . ,अभिन्नाञ्जनमयुरक अर्नवं हित 
्रृक्षिणावर्तकेशः । समविपुलकलाटः । उणा महाराज सर्वाथसिद्धस्य धरषोरमध्ये जाता हिमरजत- 
भकाशा । गोपक्मनेत्राभिनीलनेत्रः । समचत्वारिशदन्तः । अविरलदन्तः । युकदन्तः । ब्रह्मसरो 
महाराज सवोथासद्धः कुमारः । रसरसाभ्रवान्‌ । प्रभूततनुजिह्धः । सिददनुः । सुसंबृत्तस्कन्धः । 
प्च्छदचछरतांसः । सूक््मुवर्णवर्णच्छविः । स्थिरः । अवनतप्रलम्ववाहुः । सिंदपूवरभकायः । 
न्यग्रोधपरिमण्डटो महाराज सर्वा्धसिद्धः कुमारः । एकैकरोम ऊर्ध्वभ्राहि प्रदक्षिणम्‌ । कोगोपगत- 
वस्िगुद्यः । सुविवर्तितोरुः । पेणेयमृगराजजङ्घः । दीवाङ्गलिः । आयतपाणिपादः । मदतसुणहस्त- 
¶द्‌ः । जाङ्लिकटस्तपादः । दीषोङ्कङिधरः । पादतल्योर्महाराज चक्रे जाते चित्रे ऽ्चिष्मती प्रमाखरे 
सिते सहस्रारनेमिके सनाभिके । सृप्रतिष्ठितसमपादो महाराज सवाोर्थसिद्धः कमारः ¡ न च महाराज 
वकवर्तिनामेवविधानि लश्वणानि भवन्ति । बोधिसत्वानां च तादृशानि लक्षणानि भवन्ति येः सम- 
न्वागतः सवार्वसिद्धः कुमारो नाैयगारमध्यावसितुम्‌ । अवदयमभिनिष्कमिष्यति प्रत्रज्यार | 
छदितविस्तर - ए० १२०-१२१ 


~ न = ने [| ॥ [भै 








१६. बोधिसत्त्वस्य छिपिरिष्षा । 


इति हि भिक्षवः संवृद्धः सन्‌ कुमारस्तदा माङ्गल्यरातसहननैः लिपिश्चालासुपनीयते स्म 
दरभिदीरकसदसैः परितः ।...अथ बोधिसत्त्व उरगसारचन्दनमयं छिपिफलकमादाय दिव्यवर्णकं 
सुवणतिखकं समन्तान्मणिरतरप्तयुप्रं विश्वामित्रमाचार्यमेवमाद-कतमां भ उपाध्याय छिपिं मे शिक्ष- 
यिष्यसि ब्राह्मीं खगोघठीं पुष्करसारी अज्गणिपिं वङ्गछिपिं मगधकलिपिं... । आसां भो उपाध्याय 
चदुष्पष्टििपीनां कतमां छिपिं मां तं रिश्चयिष्यसि ? अ विश्वामिवो दारकाचार्यो विस्मितः 
ग्रहसितवदनो हतमददूपं इमा गाथा अभाषत- 


आश्चयं ञुद्धसत्वस्य छोके लोकालुवर्तिनः । 
शिक्षितः सर्वराखेषु ठिपिराखामुपागतः ॥ १ 
येषामहं नामधेयं छिपीनां न प्रजानामि । 
तत्रैष शिक्षितः सन्तो लिपिदाामुपागतः ॥ २ 
वक्त्रं चास्य न पटयामि मृधौनं तस्य चैव च । 
दिक्षविष्ये कथं द्यनं छिपिप्रज्ञापारगतम्‌ । ३ 
देवातिदेवो शयतिदेवः सर्वदेवोत्तमो विुः । 
असमच्च विरिष्टश्च छोकेष्वप्रतिपुद्रलः ।। # 
अस्यैव त्वनुभावेन भ्ज्ञोपायं विदोषतः । 
रि्वितं दिष्छयिप्यामि सर्वछोकपरायणम्‌ | ५ 





-१. १७. | 





३१ 
तत्र बोधिसन्वाधिष्ठानेन तेषां दारकाणां मात्रकं बाचयतां-- 

१ यदा अङारं परिकीर्तयन्ति स्र तदा अनियः सर्वसंस्कारशब्दो निश्चरति स्र । २ आकारे 
परिकीर्यमाने आत्मपरहितरब्दो निच्ररति स्म । ३ इकारे इन्द्रियवैपुल्यशब्दः। ‰ ईकारे ईंतिवहु्ं 
जगदिति । ५ उकारे उपद्रबबहुखं जगदिति । ६ ॐकारे ऊनसत्वं जगदिति । ७ एकारे 
एपणासमुत्थानदोषराब्दः । ८ वकारे चेरपथः श्रेयानिति । ९ ओकारे ओधोत्तरखब्दः । 
१० ओकारे ओपपादुकशब्दः । ११ अकारे अमोघोत्पत्तिराब्दः । १२ अःकारे अस्तगमन- 
शब्दो निश्चरति स्र । १३ ककारे कार्मविपाकावतरणकाब्दः । १४ स्वकारे खसमसरवंधमंशब्दः । 
१५ गकारे गम्मीरधरम॑प्रतीयसमुत्पादावतारणराब्दः । १६ घकारे घ्रनपटलाविव्यामोदान्धकं 
विधमनरब्द्‌ः । १५ ऊकारेऽङ्कविद्युद्धिरब्द्‌ः । १८ चकारे चतुराथेसलयपथदाब्दः । १९ कारे 
छन्दरागप्रद्याणब्दः । २० ज्ञकारे जरामरणसमतिक्रमणदाच्दः । २१ इकारे छपध्वजवरनिग्रहण- 
शब्दः । २२ अकारे ज्ञापनसब्दः । २३ टकारे पटोपच्छेदनशब्दः । २४ उकारे ठपनीयप्रभ- 
कब्दः । २५ डकारे ङमरमारनिग्रहणाब्दः । २६ हकारे मीहविषया इति । २५ णकारे 
रेणुञेशा इति । २८ तकारे तथातासंभेदरब्दः । २९ थकारे धामवल्वेगवैशारदयाब्दः । 
३० दकारे दानदमसंयमसोरभ्यरब्दः । ३१ धकारे धनमायौणां सप्तविधमिति। ३२ नकारे 
नामरूपपरिज्ञानराब्दः । ३३ पकारे चरमार्थगब्दः । ३४ फकारे फटग्राप्रिसाक्चाक्कियाञाब्दः । 
३५ बकारे बन्धनमोक्षराब्दः । ३६ भकारे भवति भवकब्दः । ३७ मकारे मदमानोपद्रमन- 
शब्दः । ३८ यकारे यथाबद्धर्मप्रतिषेधशब्दः । ३९ रकारे रद्यरतिपरमार्थरतिकाच्दः । ४० चकारे 
चरयानदाब्दः । ५१ शछाकारे छामथवियदयनाङब्दः । ४२ षकारे चटायतननिग्रदषडभिज्ञज्ञाना- 
वाप्रिशच्दः । ४३ सकारे सर्वज्ञज्ञानाभिसंबोधनङ्षब्दः । ४४ हकारे हतद्केवाविरागदा्दः 
४५ श्व कारे परिकीर्यमाने क्षणपयन्ताभिटाषसर्वधर्मश्ञव्दो निश्चरति स्म ॥ 

इति हि भिक्षवः तेषां दारकाणां माठकां बाचयतां बोधिसत्वालुभावेनैव प्रमुखान्यसंख्येयानि 
धर्म॑मुखसहस्राणि निश्चरन्ति स्र ॥ 





ललितविस्तर -प्र० १४३- १४६ 


१७. चत्तारि पुञ्वनिमित्तानि 

तदा पन गजा किं दिस्वा मच्दं पुत्तो पव्वनिस्सतीति अमे पुच्छि । अमच्चा चत्तारि 
पुव्वनिमिनत्तानीति आचिकिंखसु । कतरं च कतरं चा ति । जराजिण्णं व्याधितं मतं पव्वनितं ति । राजा 
इतो पाय एवरूपानं मम पृत्तस्स सन्तिकं उपसंकमितुं मा अदत्थ, म्डं पुत्तस्स बुद्धभावेन 
कम्मं नस्थि, अहं मम ॒पुत्तं द्विसहस्सदीपपरिवारानं चतुन्नं महादीपानं इस्सरियाधिपच्च र्न 
कारेन्तं छत्तिसयोजनपरिमण्डल्ाय परिसाय परिवुतं गगनतले विचरमानं पस्सितुकामो ति। एवं च 
पन वत्वा इमेसं चतुप्पकारानं पुरिसानं कुमारस्स चक्खुपथं आगमननिवारणत्थं चतुस्ु दिसासु 
गावुते गावुते आरक्खं टपेसि ॥ 








जातकटरक्था ( निदानकथा ) -षएर० ७२ 


३२ बौद्धागमार्थसंग्रहः [ १, १८- 
१८. पुञ्चनिमित्तदस्सनं । 

अथेकदिवसं बोधिसत्तो उय्यानभूरमिं गन्तुकामो सारथिं आमन्तेत्वा रथं योजेहीति आह । 
सो साधू ति परिस्सुणित्वा महारहं उत्तमरथं सव्वालंकारेन अलंकरित्वा कुमुदपन्तवण्णे चत्तारो 
मङ्गलसिन्धवे योजेत्वा बोधिसत्तस्स पठिवेदेसि । बोधिसत्तो देवविमानसदिसं रथं अभिरूहित्वा 
उय्यानाभिमुखो अगमासि । देवता सिद्धत्थकुमारस्स अभिसंबुज्ञनकाखो आसन्नो, पुव्वनिमित्तं 
दस्सेस्सामा ति एकं देवपुत्तं जराजिण्णं खण्डदन्तं फठितकेसं व॑ं ओभग्गसरीरं दण्डहत्थं पवेधमानं 
कत्वा दृस्सेसुं । तं वोधिसत्तो चेव सारथि च पस्सन्ति । ततो बोधिसत्तो सार्थं सम्म को 
नामेस पुरिसो, केसा पिस्स न यथा अन्नेसं' ति महापदाने आगतनयेन पुच्छित्वा तस्स वचनं 
सुत्वा “धिरस्थु वत्त भो जातिया, यत्र हि नाम जातस्स जरा पञ्न्यायिस्सती ति संविग्गहदयो ततो 
पटिनिवनत्तित्वा पासादमेव अभिरूदि । राजा क्िंकारणा मम पुत्तो विष्पं पटिनिवत्तीति पुच्छि। 
जिण्णं पुरिसं दिस्वा देवा ति । जिण्णकं दिस्वा पन्वजिस्सतीति आहस । कस्मा मं नासेथ । सीधं 
ुत्तस्स नाटकानि सन्ञेथ, संपाते अनुभवन्तो पच्वल्ञाय सर्ति न करिस्सतीति वत्वा आरक्खं बद्ेत्वा 
सब्वदिसासु अङ्योजने अड्ूयोजने ठपेसि ॥ 


पुनेकदिवसं बोधिसत्तो तथेव उय्यानं गच्छन्तो देवताहि निम्मितं व्याधितं पुरिसं दिस्वा 
पुरिमनयेनेव पुच्छित्वा संविग्गहद्यो निवत्तित्वा पासादं अभिरूदि । राजा पि पुच्छित्वा हे्ा 
वत्तनयेनेव संविदहित्वा पुन वडत्वा समन्ततो तिगादुतप्पमाणे पदेसे आरक्लं ठपेसि । अपरं 
एकदिवसं वोधिसत्तो तथेव उय्यानं गच्छन्तो देवताहि निम्मितं काटकतं दिस्वा पुरिमनयेनेव 
पुच्छित्वा संविग्गहदयो पुन निवत्तित्वा पासादं अभिरूहि । राजा पि पुच्छिस्वा देद्टा बुत्तनयेनेव 
संविददित्वा पुन बहता समन्ततो योजनप्पमाणे पदेसे आरक्खं टपेसि । अपरं पि एकदिवसं 
उच्यानं गच्छन्तो तथेव देवताहि निम्मिततं सुनिवत्थं सुपारुतं पच्वनितं दिवा को नामेसो सम्मा ति 
सारथिं पुच्छि। सारथि किंचापि बुद्धप्पादस्स अभावा पव्वजितं वा पच्वज्ञितगुणे वा न जानाति, 
देवाजुभावेन पन पव्बजितो नामेस देवा ति वस्वा पव्वल्नाय गुणे वण्णेसि । बोधिसन्तो पव्ल्नाय 
रुचि उप्पादेत्वा तं दिवसं उय्यानं अगमासि ॥ 

जातक्ट्रकथा { निदानकथा )-पू= ७ -ऊ 


१९. महाभिनिक्खमन । 
सो तत्थ दिवसभागं कीच्ित्वा मङ्गटपोक्खरणियं नदायित्वा अत्थं गते सुरिये मङ्गल- 
सिलापद्रे निसीदि अत्तानं अदकारापेतुकामो । अथस्स परिचारकपुरिसा नानावण्णानि दुस्सानि 
नानप्पकारा आभरणविकतियो माटागन्धविलेपनानि च आदाय समन्ता परिवारेला अट्सु । तस्मि 
खणे सक्तस्स॒निसिन्नासनं उण्रं अहोसि । सो कोनुखो मं इमन्हा ठाना चवेतुकामो 
उपधारेन्तो बोधिसत्तस्स अलंकरणकारं दिस्वा विस्सकम्मं आमन्तेसि-सम्म विस्सकम्म, सिद्धत्थ- 
कुमारो अञ्न अङ्रत्तिसमये महाभिनिक्खमनं निक्लमिस्सति । अयमस्स पच्छिमो अकारो । 








-१. १९ ] महाभिनिक्खमनं । ३३ 


उय्यानं॒गन्त्वा महापुरिसं दिव्वाकंकारेदि अलंकरोहीति । सो साधू ति परिस्सुणित्वा देवता- 
भावेन तं खणं येव उपसंकमित्वा तस्सेव कप्पकसदिसो हृत्वा कप्यकस्स हत्यतो बेठनदुस्सं गहेत्वा- 
बोधिसत्तस्स सीसं वेटेसि । बोधिसत्तो हत्थसंफस्सेनेव नायं मनुस्सो, देवपुत्तो एसो ति 
अन्बासि ॥ 

अथस्स सव्वाटकारपटिमण्डितत्छ सच्वतालावचरेसु सकानि सकानि पटिभानानि दस्सयन्तेस, 
रादमणेसु जय नन्दा ति आदिवचनेदि, सूतमङ्गलिकादीसु नानप्पकारेहि मङ्गलवचनधतिवोसेहि 
संभावन्तेसु सव्बाटंकारपदिमण्डितं रथवरं अभिरूदि ॥ 

तस्मि समये राहुखमाता पुत्तं विजाता ति सुत्वा सुद्धोदनमहाराजा पुत्तस्त मे तुदं निवेदेधा 
ति सासनं पदिणि । वोधिसत्तो तं सुत्वा गालो जातो, बन्धनं जातं' ति आह । राजा किं मे 
पत्तो अवचा ति पुच्छित्वा तं वचनं सुत्वा इतो पट्ठाय मे नत्ता राहृल्छृमारो येव होतु ति आई ॥ 

बोधिसत्तो पि खो रथवरं आरुष्ड॒ महन्तेन यसेन अतिमनोरमेन सिरिसोभमोन नगरं 
पाविसि । तस्मि समये किसागोतमी नाम खत्तियकञ्ना उपरिपासादवरतल्गता नगरं पद क्खिणं 
करुमानस्स बोधिसत्तस्स रूपसिरिं दिवा पीतिसोमनस्सजाता इमं उदानं उदानेसि- 

निच्छुता नूना स माता निन्छुतो नून सो पिता । 
निच्छुता नून सा नारी यस्सायं ईदिसो पती ति ॥ 

बीधिसत्तो तं सुत्वा चिन्तेसि-अयं एवमाह-एवरूपं अत्तभावं पस्सन्तिया मातु हद्यं 
निव्वायति, पितु हृदयं निव्वायति, पजापतिया हदयं निव्वायतीति । कसि नु खो निच्ुते दृदयं 
निच्छुतं नाम होतीति । अथस्स क्िलेसेसु॒विरत्तमानस्स एतददोसि-रागग्मिम्डि निव्चुते निन्चुतं 
नाम दोति, दोसगिगिग्दि....मोहमििम्दि निव्छुते निव्वुतं नाम होति, मानदिद्धिभादिसं सन्वकिलेसदर 
येसु निब्युतेसु निव्छुतं नाम होति । अयं मे सुस्सवणं सावेसि । हं हि निव्वानं गवेसन्तो चरामि । 
अन्ञेव मया घरावासं छडेत्वा निक्खम्म पव्वजित्वा निव्वानं गवेसितुं वद्रति । अयं इमिस्सा आच- 
रियिभागो होतु ति कण्ठतो ओभु्चित्वा किसागोतमिया सतसहस्सग्घनकं मुत्ताहारं पेसेसि । सा 
सिद्धत्थकुमारो मयि पटिवद्धचित्तो हृत्वा पण्णाकारं पेसेसीति सोमनस्सजाता अहोसि ॥ 

बोधिसत्तो पि महन्तेन सिरिसोभगोन अत्तनो पासादं अभिरूहित्वा सिरिसयने निपननि । 
तावदेव तं सव्बालंकारपदिमण्डिता नचगीतादिस॒ सिक्खिता देवकञ्बा विय रूपमाप्पत्ता इत्थियो 
नानातुरियानि गहेत्वा संपरिवारयित्वा अभिरमापेन्तियो नच्रगीतवादितानि पयोजरथिसु । बोधिसत्तो 
किलेसेसु विरत्तचित्तताय न्ादीसु अनभिरतो मुहृत्तं निदं ओक्मि । ता पि इत्थियो ध्यस्सत्थाय 
मयं नच्वादीनि पयोजयाम सो निदं उपगतो, इदानि किमत्थं किटमामाः ति गद्ितगहितानि 
तुरियानि अच्छ्मोत्थरित्वा निपजिसु । गन्धतेरुप्पदीपा श्चायन्ति ॥ 

बोधिसत्तो पलुञ्छित्वा सयनपिदे पङ्केन निसिन्नो अदस ता इस्थियो तुरिचमण्डानि 
अवत्थरित्वा निदायन्तियो । एकश्चा परचरितखेखा खाटाकिलिन्नगत्ता, एका दन्ते खाद्न्तियो, 

बौदा-५ 

















३४ वौद्धागमार्थसंग्रहः [ १. १९- 


एकञ्च काकच्छन्तियो, एकच्वा विप्पटपन्तियो, एका विवटसमुखा, एकञ्चा अपगतवत्था पाकट- 

् च्योसोमत्ताय कामेसु विरत्तो अदौसि । 
तस्स अलंकतपदियत्तं सद्चभवनसदिसं पि तं महातलं विप्पविद्धनानाङ्खणपमरितं आमकसुसान 
विय उपट्वासि । तयो भवा आदित्तगेहसदिसा विय खार्धिसु । उपहुतं बत भो, उपस्सटं वत भो ति 
उदानं पवत्तेसि । अतिविय अस्स पव्चल्नाय चित्त नमि ॥ 


सो अजेव मया महाभिनिक्खमनं निक्खमितुं बदट्रतीति सयना बुद्धाय द्ारसमीपं गन्त्वा 
को एत्था ति आह । उम्मारे सीसं कत्वा निपन्नो छन्नो “अदं अय्यपुत्त छन्नो ति आह । अहं 
अल्न महाभिनिक्खमनं निक्लमितुकामो, एकं मे अस्सं कप्पेही' ति । सो साधु देवा ति अस्स- 
भण्डकं गहेत्वा अस्ससारं गन्त्वा गन्धतेखप्यदीपिसु जलन्तेसु सखुमनपद्रवितानस्स देद्ठा रमणीये 
भूमिभागे छितं कन्थकं अस्सराजानं दिस्वा अज्ञ मया इममेव कष्येतुं वहतीति कन्थकं कप्पेसि । सो 
कम्पियमानो ब अच्नासि-अयं कप्पना अतिकियि गाढ्हा, अब्जेसु दिवसेसु उय्यानकीव्टादिगमने 
कृष्ना विय न होति, म्द अय्यपुन्तो अञ्ज महाभिनिकलमनं निक्खमितुकामो भविस्सतीति ततो 
तहमानसो मदाहसितं हसि । सो सदो सकख्नगरं पत्थरित्वा रच्छेख्य । देवता पन तंसं 
निरुम्भित्वा न कस्सचि सोतुं दंसु ॥ 


बोधिसत्तो पि खो छन्नं पेयेत्वा ब पुत्तं ताव पर्सिस्सामीति चिन्तेत्वा निसिन्नपढङ्कतो 
बुद्धाय राहृलमाताय वसनद्धानं गन्त्वा ग्भद्भारं विवरि । तस्मि खणे अन्तोगन्भे गन्धतेलप्पदीप 
श्यति । राहृखमाता सुमनमदिकादीनं पुष्फानं अम्मणमत्तेन अभिप्पकिण्णसयने पुत्तसस मत्थके 
हत्थं उपरवा निदायति । बोधिसत्तो उम्मारे पादं पेता ठितको ब ओखोकेत्वा सख चाहं देविया 
हत्थं अपनेत्वा मम पत्तं गण्िस्सामि, देवी पदुज्न्िस्सतीति, एवं मे गमनन्तरायो भविस्सत्तीति 
बद्धो हृत्वा ब आगन्त्वा पृक्तं पस्सिस्सामीति पासादतङ्तो ओतरि ॥ 


एवं बोधिसत्तो पासादतला ओतरित्वा अस्ससमीपं गन्त्रा एवमाह-तात कन्थक, त्व 
अज्ञ एकरस म॑ तारय, अहं तं निस्साय बुद्धो हृत्वा सदेवकं रोकं तारेस्सामीति । ततो उद्धधित्वा 
कन्धकस्य पिं अभिरूदि । कन्थको गीवतो पट्ाय आयामेन अद्ारसहत्थो होति, तदनुच्छविकेन 
उन्वेवेन समन्नागतो थामजवसंपन्नो सब्बसेतो धोतसंखसदिसो । सो सचे. हसेय्य बा पादसहं वा 
करेच्य, सहो सकठनगरं अवत्थरेय्य । तस्मा देवता अत्तनो आलुभावेन तस्स यथा कोचि न 
णाति एवं हसितसदं संनिरुम्मित्वा अक्ृमनपद्वारे हत्यतलानि उपनामेसुं ॥ 


बोधिसत्तो अस्सवरस्स पिद्धिवेमन्छ्गतो छन्नं अस्सस्स वाटि गाहापेत्वा अदरत्तसमये 
मदाद्वारखमीपं पत्तो । तदा पन राजा एवं बधिसत्तो याय कायि वेलाय नगरद्वारं विवरित्वा 
निक्खमितं न सक्खिस्सतीति दीस द्वारकवादेसु एकेकं पुरिससहस्सेन विवरिवव्वं कारापेसि । 
शामबलसंपन्नो हस्थिगणनाय कोटिसदस्सदत्थीनं बलं धारेति, पुरिसगणनाय दसपुरिस- 

रेसहस्सानं । सो चिन्तेसि-सचे दारं न अवापुरीयति, अञ्न कन्थकस्स पिदधे निसिन्नो ब 
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वार्धिं गहेत्वा ठितेन छन्नेन सदधि येव कन्थकं उरूहि निष्पीटित्वा अडारसदस्थव्वेधं पाकारं 
उप्पतित्वा अतिक्षमिस्सामीति । छन्नो पि चिन्तेसि-सचे दवारं न विवरियति, अदं अय्यपुत्तं खन्धे 
निसीदापेत्वा कन्धकत द क्िणहत्येन कुच्छियं परिक्खिपन्तो उपकच्छन्तरे कत्वा पाकारं उप्पतित्वा 
अतिकमिस्सामीति । कन्थको पि चिन्तेसि-सचे द्वारं न विवरियति, अहं अत्तनो सामिकं पिद्धियं 
यथानिसिन्नमेव छन्नेन वालधिं गहेत्वा दितेन सद्धिं येव उक्खिपित्वा पाकारं उप्पतित्वा अतिक्छमि- 
स्सामीति । सचे रं न अवापुरीयित्थ, यथाचिन्तितमेव तीसु जनेस अञ्जतरो संपादेय्य । 
दवारे अधिवत्था देवता पन डारं विवरि ॥ 


तस्मि येव खणे मारो वोधिसत्तं निवन्तेस्सामीति आगन्ता आकासे चितो आद-“'मारिस 
मा निक्खमि, इतो ते सत्तमे दिवसे चकरतनं पातुभविस्सति, दिसहस्सपरित्तदीपपरिवारानं चतुन्नं 
महादीपानं रजं कारेस्ससि, निवत्त मारिसा"” ति आह्‌ । कोऽसि तं ति । अदं बसवत्ती ति । 
मार, जानाम ह॒ मय्ड चक्रतनपातुभावं । अनलत्थिकोऽं रल्नेन । दससहस्सीखोकधातं उन्नादेत्वा 
बुद्धो भविस्सामीति आह । मारो इतो दानि ते पट्ठायं कामवितक्कं वा व्यापादवितक्षं वा विर्हिसा- 
वितक्कं वा चिन्तितकाले जानिस्सामीति ओतारापेक्लो छाया विय अनुपगच्छन्तो अनुबन्धि ॥ 


बोधिसत्तो पि हत्थगतं चक्षवत्तिरञ्नं खेखपिण्डं विय अनपेक्छो छडेत्वा महन्तेन सक्षारेन 
नगरा निक्खमित्वा आसाब्रिहपुण्णमाय उत्तरासाच््धनक्खत्ते वत्तमाने निक्खमित्वा च पुन नगरं 
अपलोकेतुकामो जातो । एवं च पनस्स चित्ते उत््यन्नमत्ते येव, महापुरिस, न तया निवत्तितठ 
ओखोकनकम्मं कतं ति वदमाना विय महापटवी कुखाचक्नं विय छिल्नित्वा परिबत्ति । बोधिसत्तो 
नगराभिञुखो उतवा नगरं ओखोकेत्वा तसम पुथविप्पदेसे कन्थकनिवत्तनवेतियट्रानं दस्तेत्वा गन्त- 
व्वममाभिमुखं कन्थकं कत्वा पायासि महन्तेन सक्छारेन उव्यरेन सिरिसोभग्येन । तदा किरस्स 
देवता पुरतो स्टिं उक्रासदस्सानि धारविंसु, पच्छतो सरि, दक्खिणपस्सतो सरि, वामपस्सतो 
सरं । अपरा देवता चक्षवाक्मुखवद्धियं अपरिमाणा उक्षा धार्थसु । अपरा देवता च नाग- 
सुपण्णादयो च दिच्वेहि गन्धेहि माखाहि चुण्णेदि धूपेदि पूजलयमाना गच्छन्ति । पारिच्छत्तकपुप्फेषि 
चेव मन्दारबपुप्फेदि च धनमेधवुद्धिकाले धारा विय नभं निरन्तरं अहोसि । दिव्वानि संगीतानि 
पवत्तन्ति । समन्ततो अट तुरियानि सद्धिं तुरियानीति असद्धि तुरियसतसहस्सानि पवज्ञिस । 
समुदकुच्छियं मेघत्थनितकालो विय युगंधरङुच्छियं सागरनिग्धोसकालो विय बत्तति ॥ 

इमिना सिरिसोभग्गेन गच्छन्तो बोधिसत्तो एकरत्तनेव तीणि रव्नानि अतिक्म्म तिंसयोजन- 
मत्थके अनोमं नाम नदीतीरं पापुणि । अथ स्वो वोधिसत्तो नदीतीरे ठत्वा छन्नं पुच्छिकः नाम 
अयं नदीति । अनोमा नाम देवा ति । अम्टाकं पि पव्वल्ना अनोमा नाम अविस्सतीति पण्डिया 
बदेन्तो अस्मस्स सन्नं अदासि । अस्सो उप्पतित्वा अद्ुसभवित्थाराय नदिया पारिमतीरे अद्धासि। 
बोधिसत्तो अस्सपिद्धितो ओरुय्ड रजतपटरसदिसे वाट्ुकापुलिने उतवा छन्नं आमन्तेसि-सम्म छन्न 
त्वं भ्डं आभरणानि चेव कन्धकं च आदाय गच्छ, अहं पञ्वजिस्सामीति । अहं पि देव 

















मनं । ३५ `. 


३द चौद्धागमार्थसग्रहः [ १, १९- 


पच्चजिस्सामीति । वोधिसत्तो "न ज्मा तया पञ्वनजितं, गच्छ तं" ति तिक्खत्तु पटिवाहित्वा 
आभरणानि चेव कन्थकं च परिच्छापेत्वा चिन्तेसि-इमे मय्दं केसा समणसारप्पा न होन्ति, 
अञ्न्मो बोधिसत्तस्स केसे छिन्दितुं युत्तरूपो नव्थि, ततो सयमेव खम्गेन छिन्दिस्सामीति दक्खिण- 
इत्येन असि गण्डित्वा वामहत्थेन मोजिया सद्धिं चट गहेत्ला छिन्द । केसा दङ्कुलमत्ता हुत्वा 
द्क्खिणतो आबटूमाना सीं अद्णीर्यिंद्ु । तेसं यावजीवं तदेव पमाणं अहोसि, मस्सु च तदनुरूपं । 

मस्युओहारणकिे नाम नादि । बोधिसत्तो सह मोलिया चं गहेत्वा ““सचा'हं बुद्धो 
भविस्सामि, आकासे तिद्रतु, नो चे भूमियं पततु" ति अन्तदिक्खे खिपि । तं चूव्ममणिवेठनं 
धोजनप्पमाणं ठानं गन्त्रा आकासे भट्धासि । सक्छो देवयाजा दिव्वचक्खुना ओरोकेत्वा योजनिय- 
रतनचगोटकेन संपटिच्छित्वा तावतिंसभवने चृव्यमणिचेतियं नाम पतिहपिसि- 


छेत्वान मों बरगन्धवासितं 
वेदायसं उक्खिपि अग्गपुमाखो । 
सहस्सनेत्तो सिरसा परदिगदहि 
स॒वण्णचंगोटबंरेन वासवो ति ॥ 
पुन बोधिसत्तो चिन्तेसि-इमानि कासिकवत्थानि म्द न समणसारुष्पानीति । अथस्स 
कस्सपनुद्धकाले पुराणसहायको घटीकारमहाज्रह्मा एकं बुद्धन्तरं जरं अप्पत्तेन मित्तभावेन चिन्तेसि- 
अन्न मे सायको महाभिनिक्खमनं निक्खन्तो, समणपरिक्खारमस्स गहेत्वा गच्छिस्सामीति 
तिचीवरं च पत्तो च बासी सूचि च बन्धनं । 
परिस्सावनेन अद्ेते युत्तयोगस्स भिक्खुनोः ति ॥। 
इमे अटुसमणपरिक्खारे आहरित्वा अदासि । बोधिसत्तो अरहद्धजं निवासेत्वा उत्तमपच्चल्नावेसं 
गण्ित्वा, छन्न, मम वचनेन मातापिवुन्नं आसोम्यं बदेहीति उय्योजेसि । छन्नो बोधिसत्तं बन्दित्वा 
पद्‌ किखिणं कत्वा पक्नामि । कन्यको पन छन्नेन सद्धिं मन्तयमानस्स व वचनं सुणन्तो 
ठत्वा नत्थि दानि मय्दं पुन सामिनो दस्सनं ति चक्खुपथं विजहन्तो सोकं अधिवासेतुं असचन्त 
हदयेन फलितेन कारं कत्वा तावतिंसभवने कन्थको नाम देवपुत्तो हृत्वा निव्वत्ति । छन्नस्स 
पठमं एको ब सोको अहोसि, कन्थकस्स पन काकिरियाय दुतियेन सोकेन पीकितो रोदन्तो 
परिदेवन्तो नगरं अगमासि ॥ 


बोधिसत्तो पि पञ्बजित्वा तस्मि येव पदेसे अनुपियं नाम अम्बवनं अत्थि, तत्य सत्तां 
पच्वज्नाुवेन वीतिनामेत्वा एकदिवसेनेव तिंसयोजनमम्गं पदसा गन्त्वा जगदहं पाविसि । 
पविसित्वा सपदानं पिण्डाय चरि । सकलनगरं बोधिसत्तस्स रूपदस्सनेन घनपाखकेन पविहराजगहं 
विय असुरिन्देन पविददेवनगरं विय च संखोभं अगमासि । राजपुरिसा गन्त्वा देव, एवरूपो 
नाम सत्तो नगरे पिण्डाय चरति, देवो वा मनुस्यो वा नागो बा सुपण्णो वाको नामेसोतिन 
जानामाः ति आरोचेयुं । राजा पासादतके ठत्वा महापुरिसं दिस्वा अच्छरियन्भुतजातो पुरिसे 
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आणापेसि-गच्छय भणे वीमंसथ । सवे अमनुस्सो भविस्सति, नगरा निक्खमिला अन्तर 
धायिस्सति । सचे देवता भविस्सति, आकासेन गच्छिस्सति । सचे नागो भविश्यति. परवियं 
निमुज्जित्वा गमिस्सति । सचे मनुस्सो भविस्सति, यथाटद्धं भिक्खं परिभ | 


महापुरिसो पि खो मिस्सकभत्तं संहरित्वा अरं मे एत्तकं यापनाया ति जत्वा पवि्द्ारेनेव 
नगरा निक्खमित्वा पण्डवपन्बतच्छायाय पुरत्थाभिगुखो निसीदित्वा आहारं परियुज्जितुं आर्दधो । 
अथस्स अन्तानि विपरिवत्तित्वा मुखेन निक्खमनाकारप्यत्तानि अदस । ततो तेन अन्तभावेन 
एवरूपस्स आहारस्स चक्लुना प अदिहठपुव्वताय तेन परिकृखाहारेन अद्रीयमानो एवं अत्तना व 
अत्तानं ओवदि-“सिद्धत्थ तं सुलभअन्नपानङले तिवस्सिकगन्धसाकिभोजनं नानग्गरसेहि भुञनटडाने 
निव्वत्तित्वा पि एकं पंसुङ्कलिकं दिस्वा कदा नु खो अदं पि एवरूपो इत्वा पिण्डाय चरित्वा 
अुञ्जिस्सामि, भविस्सति चु खो मेसो कालो ति चिन्तेत्वा निक्खन्तो। इदानि करं नामेतं 
करोसीति'' । एवं अत्तना व अत्तानं ओवदिस्वा निच्िकारो हत्वा आहारं परिभृञ्जि ॥ 


राजपुरिसा तं पवत्ति दिस्वा गन्तवा रञ्बो आरोचेसुं । राजा दूतवचनं सुत्वा वेगेन नररा 
निक्खमित्वा वोधिसत्तस्स सन्तिकं गन्त्वा इरियापथ स्मि येव पसीदित्वा बोधिसन्तस्स सच्चं इस्सरियं 
निय्यादेसि । वोधिसत्तो-“मट्दं महाराज वल्युकामेदि बा किलेसकामेषि वा अत्थो नल्थि । अदं 
परमसंबोर्धि पत्थयन्तो निक्खन्तो'" ति । राजा अनेकप्पकारं याचन्तो पि तस्स चित्तं अमित्वा 
अद्धा त्व बुद्धो भविस्ससि, बुद्धभूतेन पन ते पटमं मम विनितं आगन्तव्वं ति ॥! 
जातकट्रकथा ( निदानकथा )-प्र० ७४-€४ 















२०. बोधिसत्तस्स महापधानं । 

बोधिसत्तो पि रल्नो परिन्नं दत्वा अनुपुब्बेन चारिकं चरमानो आब्यरं च काटामं 
उदकं च रामयपुत्तं उपसंकमित्वा समापत्तियो निव्वत्तेवा नायं मग्गो बोधिया वि तं पि समाप्ति- 
भावन अनट्करित्वा सदेवकस्स छोकस्स अत्तनो थामविरियसंदस्सनत्थं मदापधानं पदहितुकामो 
उरवेरं गन्त्वा रमणीयो बतायं भूमिभागो ति तस्थेव वासं उपगन्त्वा महापधानं पदहि । ते पि खो 
कोण्डन्नप्पमुखा पच्च पव्वनिता गामनिगमराजधानीसु मिक्खाय चरन्ता तत्थ बोधिसत्तं संपा. 
पुर्ण । अथ नं छच्वस्सानि महापानं पदहन्तं इदानि बुद्धो भविस्सति, इदानि बुद्धो भविस्सतीति 

 प्ररिवेणसंमब्ञनादिकाय वत्तपदिपत्तिया उपटृहमाना सन्तिकावचरा वस्स अहेसुं ॥ 


बोधिसत्तो पि खो कोटिप्यततं दुकषरकारिकं करि्सामीति एकतिरतण्डखादीहि पि वीतिनामेसि। 
अकासि देवतां पिं छोमकृपेदि ओजं उपसंदरमाना वपरिक्छिपिंस । 





सच्वसो पि आहारुपचच्छेद 
अथस्स ताय निराहारताय परमकसिमानप्पत्तकायस्स सुबण्णवण्भो कायो काटवण्मो अहोसि । 
दरत्तिस मदापुरिसखक्खणानि परिच्छन्नानि अदसु । अप्पेकदा अप्पाणकं ज्ञानं श्चायन्तो महावेद्‌- 
नाहि अभितुन्नो विसन्बीभूतो चङ्कमनकोटियं पतति । अथ नं एकञ्ञा देवता काटकतो समणो 
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नोतमो ति बदन्ति । एकञ्चा विदा वेसो अरहतं ति आंसु । तत्थ यासं काटकतो ति अद्दोसि, 
तता गन्तवा सद्धोदनमदाराजस्स आरोचेसु-वुम्हाकं पुत्तो कालकतो ति । मम पुत्तो वुद्धो इत्वा 
काटकतो, अहत्वा वा ति । बुद्धो भवितुं नासक्खि, पधान . मियं येव पतित्वा काखकतो ति । इदं 
सुत्वा राज्ञा-नाहं सददामि, मम पुत्तस्स बोधिं अप्पत्वा काठकिरिया नाम नत्थीति पटिक्खिपि । 
कस्मा पन राजा न सदहीति । काग्देवतापसस्स बन्दापनदिवसे जम्बुरुक्खमूले च पाटिहारियानं 
दिट्रत्ता । पन बोधिसत्ते सञ्वं॑पटिभित्वा उद्धिते ता दैवता आगन्ता अरोगो ते महाराज 
पुत्तो ति आरोचेन्ति । राजा जानाम पुत्तस्स अमरणमावं ति वदति ॥ 


महा सत्तस्स छच्वस्सानि दुक्ररकारियं कतेन्तस्स आकासे गण्टिकरणकाटो विय अहोसि । 
सो अयं दुकछरकारिका नाम बोधाय मग्गो न होतीति ओव्मरिकं आहारं आहरेत गामनिगभेखु 
पिण्डाय चरिता आहारं आदर । अथस्स द्रर्तिसमदापुरिसलक्खणानि पाकतिकानि अदसु । 
कायो सुवण्णवण्मो अहोसि । पच्चवग्गिया भिक्खू. अयं छव्वस्सानि दुकरकारिकं करोन्तो पि 
सन्वञ्नयुतं पदिविच्ितुं नासक्खि । इदानि गामादिदु पिण्डाय चरित्वा ओन्यारिकं आहारं आद- 
रियमानो किं सक्खिस्सति । बाहृिको एसो पधानविन्भन्तो, सीसं नद्ायितुकामस्स उस्सावविन्दु- 
तकनं विय अम्दाकं एतस्स॒सन्तिका विसेसतच्ननं, किं नो इमिना ति महापुरिसं पहाय अत्तनो 
अत्तनो पत्तचीवरं गहेत्वा हारसयोजनमरगं गन्त्वा इसिपतनं पविर्सिदु ॥ | | 

| निदानकथा-इ० ८५ 





२१. सजाता बोधिसत्तस्स पायासं देति । 

तेन खो पन समयेन उरुवेखायं सेनानिनिगमे सेनानिकुटुम्बिकस्स रोहे निव्वत्ता सुजाता 
नाम दारिका बयप्पत्ता एकस्म निग्रोधस्क्े पत्थनं अकासि-सचे समजातिकं घरं गन्त्रा पठम- 
गज्मे पुत्तं रभिस्सामि, अनुसंवच्छरं ते सतसदस्सपरिचारोन बलिकम्मं करिस्सामीति । तस्सा सा 
प्थना समिच्ि । सा महासत्तस्स दुक्रकारिकं करोन्तस्स चदे वस्से परिपुण्णविसाखापुण्णमाय 
बलिकम्मं कातुकामा हत्वा... . . पातो ब बलछिकम्मं करिस्सामीति रत्तिया परच्ससमयं पच्दाय 
अद्र वेलुयो ददयापेसि । वच्छका घेनूनं थनमूटं नागमसु । थनमूले पन नवभाजने उपनीतमत्त 
अत्तनो धम्मताय खीरधारा पवत्ति । तं अच्छरियं दिस्वा सुजाता सदत्येनेव खीरं गहेत्वा 
नवभाजने पक््खिपित्वा सदत्थेनेवं अमि कत्वा पचितुं आरभि ॥ 


तस्मि पायासे पचमान महन्तमहन्ता बुच्छुला उटृदित्वा दक्खिणावत्ता हृत्वा संचरन्ति, 
एकषुसितं पि वहि न पतति, उद्भनतो अप्पमत्तको पि धूमो न उदृहति । तस्मि समये चत्तारो 
लोकपाला आगन्त्वा उद्धने आरक्लं गण्िसु । महात्रह्मा छत्तं धारेसि । सक्तो भलातानि समानेन्तो 
अरि जलेसि । देवता द्विसहस्सदीपपरिवारेखु चतु महादीपेसु देवानं च मनुस्सानं च उपकप्यन 
ओजं अत्तनो देवानुभावेन दण्ड्कबद्धं मधुपं पीलेत्वा मधुं गण्डमाना विय संहरित्वा तत्थ 
पक्खिपिंसु । सुजाता एकदिषसेनेव तत्थ अनत्तनो पाकटानि अनेकानि अच्छरियानि दिखा पुण्णं दासि 











-१, २१ सुजाता बोधिसत्तस्स पायासं देति। ३९ 


आमन्तेसि-अम्म पुण्णे, अच्च अम्दाकं देवता अतिविय पसन्ना, मया एत्तके काले एवरूपं 
अच्छरियं नाम न दिट्पुच्चं, वेगेन गन्ता देवह्ानं प्रदिजग्गाहीति। सा साधु अय्ये ति तस्सा 
वचनं संपरिच्छित्वा तुरिततुरिता स्क्खमूलं अगमासि ॥ 

बोधिसत्तो पि खो तरसि रत्तिभागे पच्वमहासुपिने दिखा परिगण्न्तो निस्संसयेनादं अज 
बुद्धो भविस्सामीति कतसंनिद्धानो तस्सा रत्तिया अचयेन कतसरीरपटिजगनो भिक्खाचारकाटं 
आगमयमानो पातो ब आगन्त्वा तस्मि रुक्खमूले निसीदि अत्तनो प्रभाय सकलं स्क्लं ओभासय- 
मानो । अथ खो सा पण्णा आगन्त्वा अदस बोधिसत्तं स्क्लमूले पाचीनटोकधातुं ओखोकयमानं 
निसिन्नं । सरीरतो च'स ॒निक्खन्ताहि पभादहि सकलर्क्खं सुवण्णवण्णं दिस्वा तस्सा एतददोसि- 
अज्ञ अम्दाकं देवता रुक्खतो ओरुय्द सहत्थेनेव वलिकम्भं पटिच्छितुं निसिन्ना मञ्ञे ति उव्वेग- 
प्पत्ता हृत्वा वेगेन गन्त्वा सुजाताय एतमलत्थं आरोचेसि ॥ 








सजाता तस्सा वचनं सुत्वा अन्न दानि पहा मम जेट्रधीवुद्ाने तिट्वादीति धीठ्‌ 
अनच्छविकं सन्बाटकारं अदासि । यस्मा पन बुद्धभावं पापुणनदिवसे सत सद स्सग्धनिकं सुवण्णपातिं 
लुं व्रति, तस्मा सा सुवण्णपातियं पायासं पक्खिपिर्सामीति चित्तं उप्पादेत्वा सतसदस्सरघनिकं 
नीहरापेत्वा तत्थ पायासं पक्खिपितुकामा पक्लमाजनं आवनञेसि । सच्चो पायासो पदुमपत्ता उदकं 
विय विनिवद्ेत्वा पातियं पतिद्रासि । सा तं पातिं अन्न्याय सुवण्णपातिया परिङुजत्वा बसनेन 
वेला सब्वाठ्कारेहि अत्तभावं अलंकरितवा तं पातिं अत्तनो सीसे ठपेत्वा महन्तेन आलुभावेन 
निग्रोधमुकं गन्ता बोधिसत्तं ओरोकेत्वा बल्वसोमनरपजाता रुक्खदेवता ति सन्नाय दिदद्वानतो 
पट्ाय ओनतोनता गन्ता सीसतो पातिं ओतारेत्वा विवरित्वा सुवण्णमिङ्कारेन गन्धपुप्फवासितं 
उदकं गहेत्वा बोधिसत्तं उपगन्त्वा अट्वासि । घटीकारमदाव्रद्यना दिन्नमत्तिकापत्तो एत्तकं अद्धानं 
बोधिसत्तं अविजहित्वा तरसि खणे अदस्सनं गतो । बोधिसत्तो पत्तं अपस्सन्तो दक्खिणदत्थं 
पसारेत्वा उदकं संपटिच्छि । सजाता सदेव पातिया पायासं महापुरिसस्स हत्थे ठपेसि । महापुरिसो 
सुजातं ओखोकेसि । सा आकारं संलक्छेत्वा अय्य मया तुम्दाकं परिच्चत्तं गण्डित्वा यथारुचि 
गच्छथा ति वन्दित्वा यथा मण्डं मनोरथो निप्फन्नो एवं तुम्दाक पि निप्फनत्‌. ति वत्वा सतसहस्स- 
ग्धनिकाय सवण्णपातिया पुराणपत्ते विय अनपेक्खा हुत्वा पक्छामि ॥ 


बोधिसन्तो पि खो निसिन्नट्वाना उटाय रुक्ख पदक्लिणं कत्वा पातिं आदाय नेरंजराय 

गन्ता अनेकेसं बोधिसत्तसदस्सानं अभिसंबुज्छनदिवसे ओतरित्वा नदानट्वानं सुष्पतिद्धिततित्थं 
नाम अस्थि, तस्स तीरे पाति ठपेत्वा ओतरित्वा नहदावित्वा अनेकबुद्धमतसहस्सानं निवासनं 
अरहद्धजं निवासेत्वा पुरत्थाभिमुखो निसीदित्वा एकट्धिताखपक्छप्पमाए ्वासपिण्डे कत्वा 
सच्चं अप्पोदकं मघुपायासं परिभुचि । सो एव हिस बुद्धभूतस्स सत्तसत्तादं बोधिमण्डे बसन्तस्स 
एकूनपञ्नासदिवसानि आदारो अहोसि । एत्तकं कारे नेव अज्जो आदारो अस्थि, न नदान, 


न मखधोवनं, न सरीरवरञ्चो, श्चानसुखेन मग्गसुखेन फटसुखेनेव वीतिनामेसि । तं पन पायासं 
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परिभुञ्जित्वा सुवण्णातिं नहत्वा सचा हं अञ्न बुद्धो भवितुं सक््खिस्सामि, अयं पाति पटिसोतं 
गच्छतु, नो चे सक्खिर्सामि, अनुसोतं गच्छतु ति वत्वा पकखिपि । सा सोतं छिन्दमाना नदीमच् 
गन्त्वा मञ््यमच्छट्वानेनेव जवसंपन्नो अस्सो विय असीतिहत्थमत्तद्वानं पटिसोतं गन्त्वा एकस 
आवद निमुजित्वा कान्यनागरा ज भवनं गन्ता अदट्धासि ॥ 

जात्तकट्रकथा ( निदानकया }-प्र. <६-< 








२२. मारद्हितृक्रतं बोधिसत्वप्रलो भनम्‌ । 
अथ ता मारदुदितरो भूयस्या मात्रया बोधिसत्त्वस्य सुरोभार्थमिमा गाथा अभाषन्त- 
सुवसन्तके ऋतुवरे आगतके रतिमो प्रिया फुद्धितपादपके । 
तव हप सुरूप सुशोभनको वशवर्तिसुखक्षणविचित्रितको ।। १ 
वयं जात सुजात सुसंखितिकाः सुखकारण देवनराण वसन्तु तिका: । 
उत्थि टघु परिभुज्ञ सुयौवनकं दुरम बोधि निवतेय मानसकम्‌ ।। २ 
रक्षसि ताव इमा भरुकन्य सुरंकृतिकास्तव कारण सञ्ित भूषित आगतिकाः । 
को रूपमिमं समवेक्ष्य न रल्नति रागरतो अपि जजेरकाछवशोपितजीवकः ॥ 
कदा खद्‌ सुरभी वरगन्धिनिका सुकुटकु चितखाननिका 
सुरार सुलेपनआननिकाः पद्मविद्युद्धविशाखसुलोचनिकाः ।॥ ४ 
परिपूरितचन्द्रनिभाननिका विम्बसुपकनिभाधरिकाः । 
दिमद्ुकसदन्तिनिकाः प्रेक्ष कान्त रतिलाखसिकाः ॥ ५ 














क्गणचारसुविच्छरिकाः प्रक्षसु नाथ सुकामिनिकाः ॥ ६ 
गजुजसंनिभङरुणिका वलयनिरन्तरबाहुनिकाः । 
काद्वीवरश्रोगिसमण्डितिकाः प्रेक्ष हि नाथ इमास्तव दासिनिकाः || ७ 
हंसगतिद्विरम्वितगामिनिका मञ्ुमनोज्ञयुमन्मथभापिणिकाः । 
ईदारूपसुभूषिणिका दिव्यरतीषु सुपण्डितिकाः ॥। 
बादितन्रयसशिक्चितिका रतिकारणजातिदुरूपिणिकाः । 
यदि नेच्छसि कामसुखालसिकाः सु सुवन्चितकोऽसि शदो खलु रोके ॥ ९ 
निधि दृष्टं यथा हि पलायति को कोऽपि नरो धनसौख्यमजानक मूढमना 
त्वमपि तथैव हि रागमजाननको यः स्वयमारातिका न हि युञ्जसि कामिनिकाः ।। १० 


अथ खलं भिक्षवो वोधिसत्त्वोऽनिमिषनयनः प्रहसितवदनः स्मितमुखोऽविकोपितैरिन्द्रियै- 
भिः तरिरजिद्यैररक्तो ऽमढोऽ्दुष्ट दृप्रकम्प्योऽनबलीनो ऽसंपीडितः सुसं- 
स्थितया च जुद्धया स्वाधीनेन ज्ञानमुखेनायन्तसुप्रहीणतवाच्छेलानां छक्णया मधुरया वाचा ब्रह्मातिरेकेण 
घोषेण कटविड्करुतेन स्वरेण वल्गुना मनोज्ञेन ता मारदुदित्‌ः गाथाभिः; प्रयभाषत- 















-१, २२. २२ ] मारदुदितङूतं बोधिसत्वव्रलोभनम । ७१ 

कामा मो बहुदुः खसंचया दुःखमूला ध्यानाधीततपश्च भ्रंसना अदृढानाम्‌ । 

न स्लीकामरुणेभिस्ठ्प्निकां विदुराहः प्रज्ञाठ्पिकरो भविष्यमवुधानाम्‌ ।॥ ११ 

कामां सेवयतो विवर्धते पुनल्दरष्णा पीत्वा वै लवणोदकं यथा नरु कथि । 

नात्मार्थे न परार्थं भोतिहा प्रतिपन्नो आत्मार्थे च परार्थे उत्सुको भविवाहम्‌ ।। १२ 
फेन बुद्ध तव खूप मायारज्गमिवा वितथाविततथ स्वमतेन । 
ीडा वै सुपिनेव अश्रुवा अपिनित्या बालानां सद्‌ चित्तमोहना अबुधानाम्‌ । १३ 
नेत्रा बुदरुदतुल्यसादशा दश त्वचनद्धाः कटिनकोणितपिण्डस 
यथा रण्ड उद्रो मूत्रपुरीषसंचयोऽ्यचोक्तः कर्मङेक्चसमुत्थितो दुःखवन्तः ॥ १४ 
संमूढा ये हि बाखबुद्धयो न तु विज्ञा; श्ुभतो कल्पयमान आयं वितथेन । 
बहुकाट संसरी दुःखमूले अनुभोक्ता निरयेषु वेदनां बहुदुःखाम्‌ ॥ १५ 
श्रोणि; प्रस्रवते विगन्धिका प्रतिकूा ऊरुजङ्गकरमाश्च संस्थिता यथ यश्नम्‌ । 
भूतं युष्मि निरीष्ठिमि यथ मायाहैतुः भरतययतः प्रवर्तथावितयेन | १६ 
दृष्ठ कामरुणांश्च निगणां गुणहीनाना्ज्ञानपथस्य उत्पथं वितथा च । 
विषपत्राप्निसमांश्च महोरगं यथ कद्धां बाला अत्र हि मूच्छिता ताः सुखसंज्ञा ॥ १७ 
कामदासु भवीति यो नरः प्रमदानां शीर उत्पथि ध्यायि उत्यथि मतिहीनो । 
ज्ञान सो हि सुन्दरि तिष्ठते खोलो योऽसौ धर्मरतिं जित्व नो रमित कामैः ॥ १८ 
नो रागेण सदी वसाम्यहं न च दोषैनो तैर्निलाञ्यभात्मभिर्वसि सार्धम्‌ । 
अरतीय रतीय संवसेन च साधं निक्तं मम चित्तु मार 















तेऽपि सविं सुमहद्धये खिता नियभावरहिता अगाश्चताः ॥ २० 
अथ खलं ता मारदुहितरः घुशिष्षिताः खीमायासु भूयस्या मात्रया रारामदद्पं संजनय्य 
चषटाञुपद् इयं गात्राणि विभूषयित्वा ल्ीमायासुपददये बोधिसत्वं प्ररोभयन्ति स्म । 
एष वसन्तकाठसमयः प्रवर ऋतुवरो 
नारीनराण हर्षण करोति निहततमरजः । 





कार उपस्थितो ऽनुभवितुं मदनगुणरतिम्‌ । २१ 
निश्चल दैटराजसदरस्तरुणरविवपुः । 

मेषनिनौद वल्युवचनो अगपतिनिनदो 
वचनमुवाच सोऽर्थसहितं जगति हितकरः ॥ २२ 





४९ बौद्धागमार्थसंग्रहः [३,२२. २३- 


भेष्ि अहं हि राजा त्रिभवि दिवि अुवि महितो 
ईर धर्मचक्रकरणो ददावल्ु बलवान्‌ । 

्ैष्यारोष्यपुत्रनयुतैः सततसमितमभिनतो 
धर्मरती रमिच्य विषयेनै रमति मनः ॥ २३ 


ता बहुभिः प्रकारनयुतैः भ्रमद गुणकरै- 
छभियितुं न शक्तः सुगतराज करभगतिम्‌ । 
छल्निभिरात्रपत्तं मुनिनं प्रपतित चरणे 
गौरवु तुष प्रेम जनिया स्तुविषु हितकरम्‌ ॥ २४ 
निर्मरूपद्मगभेसदश्या शरदिदारिमुखा 
सर्पिहुतार्चितेजसदवा कनकगिरिनिभा । 
सिभ्यतु चिन्तितानि प्रणिधिभैव कतचरिता- 
श्चाञ्यु पतार्य जगद्‌ व्यसनपरिगतम्‌ ।। २५ 


ताः कर्णिकारचम्पकनिभ स्तविय बहुविधं 

कृत्व प्रदक्चिणमतिश्चयं गिरिरिव अचलम्‌ । 
गद्य पितुर्निपल शिरसा इदमवचि गिरं 

साध्वसं न तात्त प्रतिघममरनरगुरोः ॥ २६ 


परयति पद्यपत्रनयनः प्रहसितवदनो 
नापि स वक्त प्े्षिति जनमपि च सशरुकुदिः । 
मेरु चेय छुष्य उदधिः कादि रवि प्रपते 
तैव स दोषदर्तिं त्रिभवे ग्रमद्बहा गमिया । २५७ 
या इख्िमाय उपदर्ित तत्र तात 
प्रचलीयु तस्य हृदयं भवियः सरागः । 
तं दृष्ट एकमपि कम्पितु नास्य चित्तं 
दरेन्द्र इव तिष्ठति सोऽप्रकम्पः ॥ २८ 
ये चेतना अपि च ये च अचेतना च बुश्चाञ्च रैलेनद्रसुरेन््रयक्षाः । 
अभ्यानता अभिमुखा गुणपर्वतस्य श्रेयो भवेत्प्तिनिवर्तितुमय तात ॥। २९ 
अपि च। 
न तत्तरे्यस्य न पारमुत्तरेन्न तत्खणे्यस्य न मूलमुद्धरेत्‌ । 
न कोपयेत्तं क्षमयेदयुनोऽपि तं कुयान्न तं येन भवेच दुर्मनाः ॥ ३० 


-१. २३. ६. ]  पधघानस्छत्तं । छदे 


न च मारः पापीयान्‌ विनिवर्तते स्म । तत्रेदयुच्यते । . . .बोधिसन्त आद- 
मेरुः पर्वतराज ग्थानतु चलेत्सर्वं जगन्नो भवेत्त्‌ 
सर्च तारकसंच भूमि प्रपतेत्सज्योतिपेन्द्रा नभात्‌ । 
सर्वे सत्त्व करेय एकमतयः छष्येन्महासागरो 
न त्वव द्रुमराजमृखोपगतञ्चाल्येत अस्मद्विधः ॥ ३१ 
मार आद 
कामेश्वरोऽस्मि वसिता इह सर्वलोके 
देवाश्च दानवगणा मनुज्ञाश्च तीयो । 
व्याघ्रा मया मम बोन च यान्ति सर्वे 
उत्तिष्ठ मह्य विषयस्य वचं कुरुष्व || ३२ 
बोधिसच्व आद 
कामेश्वरोऽसि यदि व्यक्तमनीश्वरोऽसि 
धर्मेश्वरोऽहमपि पयसि तक्तो माम्‌ । 
कामे्वरोऽसि यदि दुगेति न प्रयासि 
प्राप्स्यामि बोधि च समस्यतु पडयतस्ते || ३३ 
कलितविस्तर-प्र० ४०६- ४२५ 


२३. पघानसरत्त । 
तं मं पधानपदहितत्तं नदिं नेरञ्जरं पति । 
विपरकम्म श्लायन्तं योगक््खेमस्स पत्तिया ॥ १ 
नमुची करुण वाचं भासमानो उपागमि । 
किंसो तमसि दुच्वण्णो सन्तिके मरणं तव ॥ २ 
सहस्सभागो मरणस्स एकं सं जीवितं तव । 
जीव भो जीवितं सेय्यो जीवं पुञ्नानि कासि ।॥ ३ 
चरतो च ते ब्रह्मचरियं अग्गिहृत्तं च जहतो । 
पूतं चीयते पुञ्जं कं पधानेन काहसि ॥ ४ 
दुग्गो मग्गो पधानाय दुक्रो दुरभिसंभवो । 
इमा गाथा भणं मारो अटा चुद्धस्स सन्तिके ॥ ५ 
तं तथावादिनं मारं भगवा एतदज्रवी । 
पमनत्तवन्धु पपिम येनत्थेन इधागतो ॥ ६ 


बौद्धागमार्थसंग्रहः 


अणुमत्तेन पि पुञ्ञेन अत्थो मच्दरं न विञ्जति 
येसं च अत्थो पुञ्च्ानं ते मारो बत्तुमरहति ॥ ७ 
अस्थि सद्धा ततो विरियं पन्ना च मम विच्जति । 
एवं मे पहितत्तं पि किं जीवमनुपुच्छसि ॥ ८ 
नदीनमपि सोतानि अयं वातो विसोसये । 

किं च मे पितत्तसस खोदितं नूपसुस्सये ।॥ ९ 
लोहिते सस्समानम्दि पित्तं सेम्दं च सुस्सं 
मसेसु खीयमानेसु भिय्यो चित्तं पसीदति । 
भिय्यो सति च पञ्चा च समाधि मम तिटति | १० 
तस्स मेवं विहरतो पन्चस्यत्तमवेदनं । 

कामे नापेक्खते चित्तं पस्स सत्तस्स सुद्धतं ॥ १९ 
कामा ते पठमा सेना दुतिया अरति विञ्जति । 

ततिया खुप्पिपासा ते चलुत्थी तण्डा पदुच्ति | १२ 
पद्मं थीनमिद्धं ते छटा भीरुपवुच्ति । 

सत्तमी विचिकिच्छा ते मक्खो थम्भो ते अद्धमो ।॥ १३ 
खाभो सिखोको सक्षारो भिच्छारुद्धो च यो थसो । 

यो चत्तानं सम॒क्तंसे परे च अवजानति ॥ १४ 

एसा नमुचि ते सेना कण्डस्साभिप्पहारिणी । 

न तं असुरो जिनाति जेत्वा च छभते सुखं ।॥ १५ 
एस मुञ्जं परिदरे धिरत्थु इध जीवितं । 

संगामे मे मतं सेय्यो य॑चे जीवे पराजितो ॥ १६ 
पगाच््दा एत्थ दिस्सन्ति एके समणन्राद्यणा । 

तं च ममां न जानन्ति येन गच्छन्ति सुव्वता | १७ 
समन्ता धनिनि दिस्वा युत्त मारं सवाहनं । 

युद्धाय पक्माच्छामि मा म ठाना अचावयि ॥ १८ 

यं ते तं न प्पसहन्ति सेनं खोकौ सदेवको । 

तं ते पल्नाय गच्छामि आमं पत्तं ब अस्मना ॥ १९ 
चरसि कत्वान संकप्पं सतिं च सुप्पतिद्धितं । 

ररा रं विचरिस्सं सावके विनयं पुथू । २० 











[ १.२३. ७- 


=१, २४ ] मारपराजयो । ४५५ 
ते अप्पमत्ता पहितत्ता मम सासनकारका । 
अकामत्स ते गमिस्सन्वि यत्थ गन्त्रा न सोचरे ॥ २१ 
सत्त वस्सानि भगवन्तं अनुबन्धि पदे पदे । 
ओतारं नाधिगच्छिस्सं संबुदधस्स सतीमतो ॥ २२ 
मेदवण्णं ब पासाणे बायसो अनुपरियगा । 
अपेत्य मुदु विन्देम अपि अस्सादना सिया | २३ 
अद्धा तस्थ अस्सादं बायसे'त्तो अपक्मि । 
काको ब सेलमासल्न निच्विल्नापेम गोतमं ॥ २४ 
तस्स सोकपरेतस्स वीणा कच्छा अभस्सथ । 
ततो सो दुम्मनो यक्खो तव्थेवन्तरधायथ || २५ 
सुत्तनिपात 


२४. मारपराजयो । 

तस्मि समये मारो देवपुत्तो सिद्धत्थकृमारो मय्डं वसं अतिक्षमितुकामो, न दानि'त्स 
अतिष्षमितं द्स्सामीति मारबलस्स सन्तिकं गन्त्वा एतमत्थं आरोचेत्वा भारघोसनं नाम घोसापेत्वा 
मारबलं आदाय निक्खमि |... - मारो पि अत्तनो परिसं आह-तात, सुद्धोदनपुत्तन सिद्धत्थेन 
सदिसो अन्त्यो पुरिसो नाम नस्थि । मयं संमुखा युद्धं दातुं न सक्खिस्साम, पच्छाभागेन दस्सामा 
ति । महापुरिसो पि तीणि पस्सानि ओखोकेत्वा सब्वदेवतानं पलातत्ता सुञ्जानि अहस । पुन 
उत्तरपस्सेन मारबलं अन्द्योत्थरमानं दिस्वा अयं एत्तको जनो मं एककं संधाय महन्तं बायामं 
परक्षमं करोति । इमस्मि ठाने म्ं माता बा पिता वा भाता वा अन्नो वा कोचि नातकोौ नत्थि । 
इमा पन दस पारमियो ब॒ मय्दं दीघरत्त पुदटपरिजनसदिसा । तस्मा पारमियो ब फलक कत्वा 
पारमिसव्थेनेव परित्वा भयं बलकायो मया विद्धसेतुं बट्रतीति दस पारमियो आवज्ञमानो निसीदि। 

अथ मारो देवपुत्तो एतेनेव सिद्धत्यं पठापेस्सा्मीति वातमण्डरं समुद्धापेसि । तं खणं येव 
पुरत्थिमादिभेदा बाता समुदृदित्वा अड्योजनद्धियोजनतियोजनप्पमाणानि पव्वतकूटानि पदान्धत्वा 
वनगच्छस्क्खादीनि उम्मृलेत्वा समन्ता गामनिगमे चुण्णविचुण्णं कातुं समत्या पि महापु 
पुञ्जतेजेन विहतानुभावा बोधिसत्तं पत्वा चीवरकण्णमत्तं पि चालेतुं नासकिखद् । ततो उदकेन 
तं अन्द्योत्थरित्वा मारेस्सामीति महावस्सं समुद्धापेसि । तस्सायुभावेन उपरूपरि सतपटसः 
पटलादिभेदा वलाहका उद्रदहित्वा वस्स । बुदिधारावेगेनं पठवी छिदा अद्दोसि । वनरुक्खादीनं 
उपरिभागेन महाओषो आगन्त्वा महासत्तस्स चीवरे उस्सावविन्दुद्धानमत्तं पि तेमेतुं नासक्ि । 
ततो पासाणवस्सं समुद्ापेसि । महन्तानि महन्तानि पव्वतक्कूटानि धूपायन्तानि पञ्चखन्तानि 
आक्ासेनागन्त्वा बोधिसत्तं पत्वा दिव्वमालागुव्भावं जपन्स । ततो परणवस्सं सयुद्धापेचि । 
एकतोधारा उभतोधारा असिसत्तिखुरप्पादयो धूपायन्ता पञलन्ता आकासेनागन्त्वा बोधिसत्तं , 
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पत्वा दिव्वपुप्फानि अदसु । ततो अङ्गारवस्सं सयुापेसि । किंसुकवण्णा अङ्गारा आकासेनागन्त्वा 
बोधिसत्तस्स पादमूले दिव्वयपुष्फानि हृत्वा विकिर । ततो कुकच्वस्सं समुद्धापेसि । अश्वण्डो 
अमिवण्णो ङो आकासेनागन्त्वा बोधिसत्तस्स पादमूले चन्दनचुण्णं हत्वा निपति । ततो 
बाटकावस्सं समुद्धापेसि । अतियुखुमवाख्का धूपायन्ता पल्रन्ता आकासेनागन्त्वा वोधिसत्तस्स 
पादमूले दिच्चपुप्फानि हृत्वा निपतिंु । ततो कर्खवस्सं सुद्धापेसि । तं कठं धूपायन्तं पञ्नलन्तं 
आकासेनागन्त्वा बोधिसत्तस्स पादमूले दिव्वविलेपनं हृत्वा निपति । ततो इमिना भिंसेत्वा सिद्धत्थं 
परछापेस्सामीति अन्धकारं समुदधापेसि । तं चतुरङ्गसमन्नागतं विय मदातमं हत्वा बोधिसत्ते पत्वा 
सस्यिप्पभा विहत विय अन्धकारं अन्तरधायि ॥। 











एवं मारो इमादहि नवि वातवस्सपासाणप्पह रणङ्गारकुकछव्यवा दि कारट्‌ 
बोधिसत्तं पटापेतं असक्ोन्तो, किं भणे तिथ, इम कुमारं गण्थ, हनथ, पटापेथा ति परिसं 
जाणापेत्वा सयं पि गिरिमेखलस्स हत्थिनो खन्वे निचिन्नो चक्रायुधं आदाय बोधिसत्तं उपसंकमित्वा 
सिद्धत्थ उद्धाहि एतस्मा पडङ्का, नायं तुच्ट॑पापुणाति, मय्दं एसो पापुणातीति आह । महासत्तो 
` तस्स वचनं सुत्वा अवोच --मार नेव तया दस पारमियो पूरिता, न उपपारमियो, न परमत्थपारमियो 
नापि प्च महापरिश्वागा परित्ता, न जाणत्थचरिया, न खोकल्थचरिया, न बुद्धत्यचरिया पूरिता; 
नायं पङ्को तुय्टं पापुणाति, म्द वे'सो पापुगातीति । मारो कुद्धो कोधवेगं असहन्तो महापुरिसस्स 
चक्चायुधं विस्सजेसि । तं तस्स दस पारमियो आवजेन्तस्स उपरिभागे माटावितानं हत्वा 
अद्भासि । तं किर खरधारं चक्षायुधं अञ्जदा तेन ङद्धेन विस्सदटं एकघनपासाणे थम्भे वंसकक्ीरे 
विय छिन्दन्तं गच्छति । इदानि पन तस्मि माखावितानं हृत्वा ठिते अवसेसा मारपरिसा इदानि 
पह्कतो बुद्धाय पटायिस्सतीति महन्तमहन्तानि सेखक्टानि विस्सज्ेसुं । तानि पि महापुरिसस्स 
दसपारमियो आवनेन्तस्स माखागुकभावं आपज्ञित्वा भूमियं पर्ति । देवता चक्तवाछमुखधद्िय 
दिता गीवं पसारेत्वा सीसं उक्खिपित्वा नद्धो बत भो सिद्धत्थकुमारस्स रूपगगपत्तो अत्तभावो, किं 
नु खो करिस्सतीति ओलोकेन्ति ॥ 
ततो महापुरिसो पृरितपारमीनं वोधिसनत्तानं अभिसंबुब्डानदिवसे पत्तपहङ्को मय्डं पापुणातीति 
बत्वा छितं मारं आह -- मार, तच्डं दानस्स दिन्नभावे को सक्खी ति । मारो इमे एत्तका सक्लिनो 
रवबलाभिञुखं हत्थं पसारेपि । तस्मि खणे मारपरिसाय अदं सक्खी अहं सक्खी ति पवत्तसदो 
पठवीदद्रीयनसदसदिसो अदोसि । अथ मारो महापुरिसं आह-- सिद्धत्थ, तुच्डं दानस्स दिन्नभावे को 
सक्ली ति । महापुरिसो तच्दं ता दानस्स दिन्नभावे सचेतना सक्खिनो, म्द पन इमस्मि ठाने 
सचेतनो कोचि सक्खी नाम नत्थि । तिद्धतु ताव मे अवसेसअन्तभावेसु दिन्न भावे अचं अचेतना पि 

















हत्यं पसारेसि । महापटवी अदं ते तदा सक्खी ति विरावसतेन विरावसदस्सेन विरावसत्तसहस्वेन 


मारबलं अवत्थरमाना विय उन्नदि । मारपर्सिा दिसा विदिसा परखायि | दरे एकमग्गेन गता 


नाम नत्थि । सीसाभरणानि चेव निवत्थवत्थानि च पदाय संमुखसंमुखदिसाहि येव पटायिसु ॥ 


-१. २५. ५ ] पव्वजाद्युन्तं । ४७ 
ततो देवसंघा पलायमानं मारबलं दिस्वा मारस्स पराजयो जातो, सिद्धत्यक्कमारत्स जयो. 
जयपूजं करित्सामा ति नागा नागानं सुपण्णा सुपण्णानं देवता देवतानं ब्रह्मानो ब्रह्मानं पेसेत्वा 
न्धमालादिदत्था महापुरिसस्स सन्तिके बोधिपडङ्कं अगमंसु । एवं गतेसु च पन तेसु 
जयो हि बुद्धस्स सिरीमतो अयं मारस्स च पापिमतो पराजयो । 
उग्बोसयुं बोधिमण्डे पमोदिता जयं तदा नागगणा महेसिनो ।॥ ९ 
जयो हि बुद्धस्स सिरीमतो अयं मारस्स च पापिमतो पराजयो । 
उग्बोसयु बोधिमण्डे पमोदिता सुपण्णसंबा पि जयं महेसिनो ।। २ 
जयो हि बुद्धस्स सिरीमतो अयं मारस्स च पापिमतो पराजयो । 
उग्बोसयुं बोधिमण्डे पमोदिता जयं तदा देवगणा महेसिनो ॥ ३ 
जयो हि बुद्धस्स सिरीमतो अयं मारस्स च पापिमतो पराजयो । 
उग्चोसयुं बोधिमण्डे पमोदिता जयं तदा ब्रह्मगणा पि तादिनो ॥ ४ ति ॥ 
अवसेखा दसस चक्षवाव्सदस्सेसु देवता मालागन्धविलेषनेहि पूजयमाना नानप्पकारा 
ुतियो बदमाना अद्र ॥ 
जातकट्कथा { निदानकथा ) प ९०-९५ 
२५. पञ्वल्नासुत्तं । 
पञ्ज कित्तयिस्सामि यथा पव्वन्नि चक्छुमा । 
यथा वीभसमानो सो पव्वल्ञं समरोचयि ॥ १ 
सबाधोऽयं घरावासो रजस्सायतनं इति । 
अन्मोकासो च पञ्चजना इति दिस्वान पञ्चनि ॥ २ 
पच्बजित्वान कायेन पापकम्मं विवञ्जयि । 
वचीदुञ्ञरितं हित्वा आजीवं परिसोधवि ॥ ३ 
अगमा राजगहं बुद्धो मगधानं गिरिच्चजं । 
पिण्डाय अभिहारेसि आकिण्णवरलक्खणो । ४ 
तमहसा विभ्विसारो पासादस्मि पतिद्धितो । 
दिवा छक्खणसंपन्नं इममत्थं अभासथ ॥ ५ 
इमं भोन्तो निसामेथ अभिरूपो ब्रह सुचि । 
चरणेन चेव संपन्नो युगमत्तं च पेक्छति || ६ 
ओक्खित्तचक्छु सतिमा नायं नीचङ्कखामिव । 
राजदूता निधावन्तु करि भिक्ु गमिस्सति ।॥ ७ 
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ते पेसिता राजदृता पिद्ितो अनुबन्धिसुं । 
कुहं गमिस्सति कत्य वासो भविस्सति । ८ 
सपदानं चरमानो गत्तद्रारो सुसंवुतो । 
िष्पं पत्तं अपुरेसि संपजानो पतिस्सतो । ९ 
स पिण्डचारं चरित्वा निक्खम्म नगरा सुनि । 
पण्डवं अभिहारेसि एत्थ वासो भविस्सति ॥ १० 
दिस्वान बासूुपगतं ततो दृता उपाविघ्ु । 
एको च दूतो आगन्ता राजिनो पटिवेदयि ॥ ११ 
एस भिक्खु महाराज पण्डवस्स पुरक्खतो । 
निसिन्नो व्यग्धुसभो ब सीहो व गिरिगन्भरे ॥ १२ 
सुत्वान दृतवचनं भदयानेन खत्तियो । 
तरमानरूपो निय्यासि येन पण्डवपच्वतो ॥ १३ 
स यानभूरमिं यायित्वा याना ओरुष्ड खत्तियो । 
पत्तिको उपसंकम्म आसन्न नं उपाविसि । १४ 
निसज्ञ राजा संमोदि क्यं सारणियं ततो । 





कथं सो वीतिसारेत्वा इममत्थं अभासथ । १५ 

युवा च दहरो चासि पटमुप्पत्तिको सुसु । त्र 
बण्णारोदेन संपन्नो जातिमा विय खत्तियो ॥ १६ 
सोभयन्तो अनीकमां नागसंबपुरक्खतो 

ददामि भोगे अुञ्जस्यु जातिं च॑क्लाहि पुच्छितो ।॥ १७ 
उं जनपदो राजा हिमवन्तस्स पस्सतो । 


धनविरियेन संपन्नो कोसठेयु निकेतिनो ।। १८ 

आदिश्वा नाम गोत्तेन साकिया नाम जातिया । 

तम्दा खा पच्वनितो (म्हि राजं ) न कामे अभिपत्थये ॥ १९ 
कामेस्वादीनवं दिश्वा नेक्म्मं दहु खेमतो । 

पधानाय गमिस्सामि एत्य मे रञ्जती मनो ॥ २० ति । 





सुत्तनिपातत 
२६. बोधिसत्तस्स सन्वञ्चुतञ्जाणला भो । 
एवं धरमाने येव स्रिय मदापुरिसो मारबलं बिधमेत्वा चीवरूपरि पतमानेहि बोधिरुक्खः 
इरे रत्तपवाच्छलेदि विय पृज्मानो पठमे यामे पुच्वेनिवासन्बाणं, मज्छरिमयामे दिन्बचक्छुं 





बोधिसत्तस्स सन्वल्ञुतन्जाणलाभो । ४९ 


विसोषेत्वा पच्छिमयामे परिब्रसमुप्पादे माणं ओतारेसि । अथस्स द्ादसपदिकं पञ्चयाकारं वट 
विवट्रवसेन अचुखोमपटिोमतो सम्मसन्तस्स सम्मसन्तरस दससदस्सी ठोकधातु उदकपरियन्तं 
कत्वा वादसक्खत्तु संकम्पि । महापुरिसे पन दससहस्सीखोकधातं उन्नादेत्वा अरुणुग्गमनवेलाय 

सव्वञ्व्युतनाणं परिविच्छन्ते सकख्दससहस्सी रोकधातु अरंकतपरियत्ता अदोसि । पाचीन- 
चक्वाव्यसुखवद्िय उस्सापितान धजानं पराका पच्छिमचच्छवाव्यमुखवद्ियं पहरन्ति, तथा पच्छ 
चक्वाव्यमुखवद्ियं उस्सापितानं पाचीनचक्षवाग्रमुखवद्धियं, उत्तरचक्वाच्य्मुखवद्धियं उस्सापितानं 
दक्खिणचक्षवाव्यमुखवदियं, द्‌ क्खिणचकवाव्यमुखवद्ियं उस्सापितानं उत्तरचक्षवाव्यमुखवद्ियं पहरन्ति । 
पठवीतले उस्सापितानं पन धजानं पटाका ब्रह्मलोकं आह अट्सु, बह्मरोके बद्धानं पठबीतटे 
पतिर्हि । दससहस्सचकवाच्े पुष्फूपगरुक्खा पुप्फं गर्िसु । फद्धपगरुक्खा फटपिण्डिभारभरिता 
अद्युं । खन्वेसु खन्धपदुमानि पुष्फिसु, साखासु साखापदुमानि, छतासु छतापदुमानि 
आकासे ओखम्बकपदुमानि, सिटखातानि भिन्दित्वा उपरूपरि सतपत्ता हुत्वा दृण्डकपदुमानि 
उट्हिंसु । दससहस्सी रोकधातु वद्रेलला विस्सटमालागुव्य विय ॒सुसंधतपुप्फसंवरो विय च 
अहोसि । चक्छवाच्छन्तरेसु अद्योजनसहस्सलोकन्तरिका संन्तसुरियप्पभाय पि अनोभासितपुच्वा 
एकोभासा अदेय । चतुरासीतियोजनसदस्सगम्मीरो महासमुदो मधुरोदको असि । नदियो 
नप्पवत्तिसु । जज्रन्धा रूपानि पस्सिसु, जातिवधिरा सदं सुणि, जातिपीटसप्पी पदसा गच्छसु । 
अन्दुबन्धनादीनि चछिन्दितवा पर्ति । एवं अपरिमाणेन सिरिविभवेन पूजियमानो [बुद्धो] अनेक- 
प्पकारेसु अच्छरियधम्मेसखु पातुभूतेखु सव्वञ्लुतञ्नाणं पटिविच्ित्वा सव्वबुद्धानं अविज हितं 
उदानं उदानेसि- 


= 


-१. २६. ] 











अनेकलातिसंसारं संधाविस्सं अनिच्िसतं | 

गहकारकं गवेसन्तो दुक्खा जाति पुनप्पुनं ॥ १ 

गहकारक दिद्धोऽसि पुनं गेहं न काहसि । 

सन्वा ते फासुका भगा गहकरुटं विसं खतं । 
संखारगतं चित्तं तण्डानं खयमज्छगा ॥ २ ति॥ 


उदानं उदानेत्ला निसिन्नस्स हि भगवत्तो एतददहोसि अदं कप्पसतसदस्साधिकानि चन्तारि 
असंखेय्यानि इमस्स ॒पहङ्कस्स कारणा संधारविं । एत्तकं कालं इमस्सेव पङ्कस्स कारणा अलंकत- 
सीसं गीवाय छिन्ित्वा दिन्नं, सुअञ्जितानि अक्खीनि ददयमंसं च उच्वत्तेत्वा दिन्नं, जाणिय- 
कृमारसदिसा पुत्ता कण्दाजिनकृमारीसदिसा धीतरो महदीदेवीसदिसा भरियायो च परेसं दासत्थाय 
दिन्ना । अथं मे पहठङ्को जयपहङ्को बरपहङ्को व । एत्य मे निसिन्नस्स संकप्पा परिपुण्णा, न ताव 
इतो बुद्दिस्छामीति अनेककोरिसतसदस्सा समापत्तियो समापच्नन्तो सन्ताहं तत्थेव निसीदि ॥ 
जातकटकधा ( निदानकथा )-पू० २५-९७ 





बोद्धा-५ 
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२५. पठमाभिसंबुद्धो बुद्धो । 

तेन समयेन बुद्धो भगवा उस्वेखायं विहरति न्ना नेरंजराय तीरे बोधिर्क्खमूले पठमाभि- 
संबुद्धो । अथ खो भगवा बोधिरुक्खमूले सत्ताहं एकपडङ्केन निसीदि विमुकत्तिसुखपदिसंवेदी । 
अथ खो भगवा रत्तिया पठमं यामं पटि्चसमुप्पादं अनुखोमपटिखोमं मनसा अकांसि-अविच्जा 
पच्चया संखारा, संखारपच्चया विञ््याणं, विन्व्ाणपक्या नामरूपं, नामरूपपच्चया सव्छयतन, 
सन्छयतनपञ्चया फत्सो, फस्सपच्चया वेदना, बेदनाप्चया तण्डा, तण्डापच्चया उपादानं, उपादान- 
पच्चया भयो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा संभवन्ति । 
एवमेतस्स केवलस्स दुक्छक्खन्धस्स समुदयो होति ॥ 

अविल्ञाय त्वेव असेसविरागनिरोधा संखारनिरोधो, संखारनिरोधा विल्नाणनिरोधो, 
विञ्त्याणनिरोधा नामरूपनिरोधो, नामरूपनिरोधा सन्छयतननिरोधो, सव्छयतननिरोधा फरंसनिरोधो, 
फस्सनिरोधा बेदनानिरोधो, बेदनानिरोधा तण्डानिरोधो, तण्ानिरोधा उपादाननिरोधो, उपादान- 
निरोधा भवनिरोधो, भवनिरेधा जातिनिरोधो, जातिनिरोधा जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्पुपा- 
यासा निरुज्न्ति । एवमेतस्स केषटस्स दुक्खक्खन्धर्स निरोधो होतीति ॥ 

अथ खो भगवा एतमत्यं विदित्वा तायं वेखायं इमं उदानं उदानेसि- 

यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा आतापिनो ञ्चायतो जाह्मणस्स । 
अथस्स कंखा बपयन्ति सव्वा यतो पजानाति सहेवुधम्मे ॥ १ ति ॥ 

अथ खो भगवा रत्तिया मन्म यामं पटि्चसमुप्पादं अनुरोमपदिलोमं मनसा अकासि- 
। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो दोति । 
कलन्धस्स निराधो होतीति ॥ 


अथ खो भगवा रतमत्थं विदित्वा तायं वेछायं इमे उदानं उदानेसि- 





यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा आतापिनो आयतो त्राद्यणस्स । 
अथस्स कंखा बपयन्ति स्वा यतो खयं पच्चयानं अवेदि ।॥। २ इति ॥ 
अथ खो भगवा रत्तिया पच्छिम यामं पटिब्रसमुप्पादं अनुलोमपरिलोमं मनसा अकासि- 
विज्नाप्या संखारा, संखारपच्चया विज्न्नाणे .... - -- - - । एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स 
समुदयो होति । अविच्जाय त्वेव दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होतीति ॥ 


अथ खो गवा पतमत्थं विदित्वा तायं वेखायं इमं उदानं उदानेसि- 








यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा आतापिनो ज्ञायतो ब्राह्णरस्स । 
विधूपवं तिति मारसेनं सुरियो ब ओभासयमन्तलिक्खं । ३ ति ॥ 


महाचवग्ग- १.१. 1१-~-७ 


-१. २८ ] तपुस्सभद्िका वाणिजा बुद्धस्स मन्थं च मधुपिण्डिकं च देन्ति । ५: 


२८. तपुस्स भट्टिका वाणिजा बुद्धस्स मन्थं च मधुपिण्डिकंः च देन्ति। 

अथ खो भगवा सत्ताहस्स अच्वयेन तन्दा समाधिम्दा बुद्ित्वा येन राजायतनं तेनुप- 
संकमि, उपसंकमित्वा राजायतनमले सत्तां एकपद्ङ्कन निसीदि विमुत्तिसुखपरि संवेदी ॥ 

तेन खो पन समयेन तपुस्सभदिका बाणिजा उक्ला तं दसं अद्धानममापरिपन्ना होन्ति | 
अथ खो तपुस्सभद्धिकानं बाणिजानं बातिसादोदहिता दैवता तपुस्सभद्धिके वाणिजे एतदृबोच 
अयं मारिसा, भगवा राजायततनमूले विहरति पठमाभिसंबुद्धो । गच्छथ तं भगवन्तं, मन्थेन च 
मधुपिण्डिकाय च परटिमानेथ । तं बो भविस्सति दीधरत हिताय सुखाया ति ॥ 

अथ खो तपुस्सभद्िका वाणिजा मन्थं च मधघुपिण्डिकं च आदाय येन भगवा तेनुपसं- 
कार्मिसु, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अट्सु । एकमन्तं ठिता खो तपुस्सभद्धिका 
वाणिजा भगवन्तं एतदवोचुं-परिगण्डातु नो भन्ते भगवा मन्थं च मधुपिण्डिकं च, यं अम्दाकं 
अस्स दीघरत्तं हिताय सखाया ति ॥ 

अथ खो भगवतो एतददोसि-न खो तथागता हत्येसु परिगण्डन्ति । किम्डि नु खो अहं 
पदटिगण्डेय्यं मन्थं च मधुपिण्डिकं चा ति। अथ खो चत्तारो मद्ाराज्ञानो भगवतो चेतसा चेतो- 
परिवितक्रं अञ्व्राय चतुददिसा चत्तारो सेखमये पत्ते भगवतो उपनामेसु, इध भगवा पटि- 
गण्ातु मन्थं च मधुपिण्डिकं चा ति । परिगहेसि भगवा पञज्ञगे सेखमये पत्ते मन्थं च मघु- 
पिण्डिकं च, परटिमगहत्वा च परिभुञ्जि ॥ 

अथ खो तपुस्सभद्धिका वाणिजा भगवन्तं ओनीतपत्तपाणिं विदित्वा भगवतो पादेसु सिरसा 
निपतित्वा भगवन्तं एतदवोचु-एते मच भन्ते भगवन्तं सरणं गच्छाम धम्मं च । उपासक नो भगवा 
धारेतु अज्तग्गे पाणुपेते सरणं गते ति । ते ब छोके पठमं उपासका अदसु डेवाचिका ॥ 


महावरग-१. १, ४ 


२९. ब्रह्मा धम्मदेसनाय बुद्धं याचति । 

अथ खो भगवा सत्ताहस्स अयेन तम्दा समाधिन्दा बुडित्वा राजायतनमूल्ा येन अज- 
पाटनिप्रोधो तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा तत्र सुदं भगवा अजपालनिग्रोधमूले विहरति । अथ खो 
अगवत्तो रदोगतस्स परिसद्टीनस्स एवं चेतसो परिवित्तक्रो उदपादि-अधिगतो खो म्यां धम्मो 
गम्भीरो दुदसो दुरबोधो सन्तो पणीतो अतक्छावचरो निपुणो पण्डितवेदनीयो । आख्यरामा खो 
पनायं पजा आल्यरता आखयसंमुदिता । आल्यरामाय खो पन पजाय आख्यरताय आख्य 
संमुदिताय दुदसं इदं ठानं यदिदं इदप्पच्चयता पटिचचसमुप्पादो । इदं पि खो ठानं सुदुदसं यदिदं 
सव्वसंखारसमथो सव्वपधिपटिनिस्समो तण्दाखयो विरागो निरोधो निव्वाणं । अदं चेव खो पन 
धम्मं देसेय्यं, परे चमे न आजानेय्युं । सो मम॑स्स किरुमथो, सा ममस्स विदहेसा ति। 
अपि स्सु भगवन्तं इमा अनच्छरिया गाथायो पटिभंसु पुच्वे अस्सुतपुव्वा- 


5324 








५२ बोद्धागमार्धसं्रह [ १, २९- 
किच्छेन मे अधिगतं ह'छं दानि पकासितुं । 
रागदोखपरेतेहि नायं धम्मो सुसंबुधो ॥ १ 
पटिसोतगामिं निपुणं गन्भीरं दुहसं अण । 
रागरत्ता न दक्खन्ति तमोखन्ेन आवटा ॥ २ ति 
इति ह भगवतो पटिसंचिक्लतो अप्योस्युक्कताय चित्तं नमति नो धम्मदेसनाय । 
अथ खो ब्रह्मनो सहंपतिस्स भगवतो चेतसा चेतोपरिवितकं अञ्ाय एतदहोसि-नस्सति 
वत भो खोको, विनस्सति वत भो छखोको, यत्र हि नाम तथागतस्स अरहतो सम्मासंबरद्धस्स 
अप्योस्सुकताय चित्तं नमति नो धम्मदेसनाया ति । अथ खो ब्रह्मा सपति ब्रह्मो अन्तरदहितो 
भगवतो पुरतो पातुरदोसि । अथ खो व्रह्मा संपति एकंसं उत्तरासङ्ग करित्वा द्किखिणं जानुमण्डं 
पठवियं निहन्त्वा येन भगवा तेन अञ्जि पणामेत्वा भगवन्तं एतदवोच-देसेतु भन्ते भगवा धम्म, 
देसेतु सुगतो धम्मं । सन्ति सत्ता अप्परजक्लजाविका अस्सवनतो धम्भस्स परिहायन्ति, भविस्सन्ति 
भम्मस्स अञ्नातारो ति । इदं अवोच ब्रह्मा संपति, इदं वत्वा अथापरं एतदवोच-- 
पातुरहोसि मगवेसु पुव्वे धम्मो असुद्धो समलेहि चिन्तितो । 
अवापुरेतं अमतस्स द्वारं सुणन्तु धम्मं विमलेनानुबुदधं ।। १ 
सेठे यथा ¶व्वतमुद्धनि दितो यथापि पस्ते जनतं समन्ततो । 
तथुपमं धम्ममयं सुमेध पासादमारं्ड समन्तचक्खु । 
सोकावतिण्णं जनतं अपेतसोको अवेक्खस्मु जातिजराभिभूतं । २ 
उद्रि वीर विजिवसंगाम सत्थवाद् अनग विचर छोके 
देसेतु भगवा धम्मं, अन््मातारो भविस्सन्तीति || ३ 
एव वुत्तं भगवा ब्रह्मानं सहंपतिं एतदवोच-मण्रं खो ब्रह्म एतददोसि-अधिगतो खो म्यां 





धम्मो गम्भीरो दृदसो दरल॒वोधो........ सा ममस्स विहेसा ति।...... इति ह मे व्रह्म प्रि 
सचिक्खतो अष्योस्सुक्ताय चित्तं नमति नो धम्मदेसनाया ति । दुतियं पि, ततियं पि । अथ खो 
ज्मा सहति भगवन्तं एतदबोच-देसेतु भन्ते भगवा धन्मं । सन्ति सत्ता, . .. . .अच्नातासे 
विस्सन्तीते ॥ 





अथ खो भगवा ब्रह्मनो च अज्ेसनं विदित्वा सत्तेसु च कारुन्नं पटिचच जुद्धचक्खना 
लोकं वोलोकेसि । अदस खो भगवा बुद्धचक्खुना रोकं बोोकेन्तो सत्ते अण्यरजक्ते मदारजक्खे 
तिक्खिन्दिये ुदिन्द्रिये स्वाकारे द्वाकारे सुविर्जापये दुविञ्नवापये, अप्पेकचे परलोकवज्भयदत्सा- 
विनो विहरन्ते । सेच्यथापि नाम उप्पिनियं वा पटुमिनियं वा पुण्डरीकिनियं वा अप्पेकञ्चानि 
उप्पदानि वा पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके संव दानि उद्कानुमातानि अन्तो- 
निमुगगपोसीनि, अप्पेकज्ानि उप्पलानि वा पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि समोदकं 
ठितानि, अप्पेकच्चानि उप्पकानि वा... --उदका अट्मुमगम्म ठितानि अनुपकछित्तानि उदकेन, 


-१. ३० ] पटमधम्मदेसनाय मनसिकारो । ष्वद 


प्रचमेव भगवा चुद्धचक्छुना लोकं वोल्टोकेन्तो. . . ... अप्पेकच्च परलोकवल्नभयदस्साविन विहरन्त | 
दिसान ब्रह्मानं सहपतिं गाथाय अन्छभासि- 
अपारुता तेसं अमतस्स द्वारा ये सोतवन्तो पमुच्नन्तु सद्धं । 
विर्हिंससन्व्यी पगुणं न आसि धम्मं पणीतं मनुजेस ब्रह्मेति ॥ १ 
अथ खो ब्रह्मा संपति कताबकासो खो म्हि भगवता धभ्मदेसनाया ति भगवन्तं अभि- 
वादेत्वा पदक्िणं कत्वा तत्येव अन्तरधायि ॥ 





मद्राकग्ग-१, १. 


३०. पठमधम्मदेसनाय मनसिकासे । 

अथ खो भगवतो एतदहोसि- कस्स न॒ खो अदं पठमं धम्मं देसेय्यं, को इमं धम्मं खिप्पमेव 
आजानिस्सतीति । अथ खो भगव्रतो एतदहोसि ~ अयं खो आत्मो कालामो पण्डितो च्यत्तो मेधावी 
दीघरत्तं अप्परजक्खजातिको । यन्नूनाहं आव्छरस्स कालामस्स पठमं धम्मे देसेय्यं, सो इमं धम्मं 
सिप्पमेव आजानिस्सतीति । अथ खो अन्तरहिता दैवता गवतो आरोचेसि-सत्तादकालकतो भन्ते 
आन्डरो कालामो ति । भगवतो पि खो जाणं उदपादि ~ सत्ताहकाटकतो आब्यरो काछामो ति। 
अथ खो भगवतो एतदहोसि - मदाजानियो खो आव्छरो कालामो । सचे हि सो इमं धम्मं सुणेय्य, 
चिप्यमेव आजानेय्या ति ॥ 

अथ खो भगवतो एतददोसि-कस्स नु खो अं पठमं धम्मं देसेय्यं, को इमं धम्मं खिप्पमेव 
आज्ञानिस्सतीति । अथ खो भगवतो एतदहोसि ~ अयं खो उदको रामपुत्तो पण्डितो व्यत्तो मेधावी 
दीघरत्तं अप्परजक्खजातिको । यन्नूनाहं उदकस्स रामपुत्तस्स पठमं धम्मं देसेय्यं, सो इमं धम्मं 
खिप्पमेव आजानिस्सतीति । अथ खो अन्तरहिता देवता भगवतो आरोवेसि ~ अभिदोसकारकते 
उदको रामपुत्तो । भगवतो पि खो चाण उदपादि ~ अभिदोसकारंकतो उदको रामपुत्तो ति । अथ 
खो भगवतो एतददोसि ~ मदाजानियो खो उदको रामपुत्तो । सचे हि सो इमं धम्मं सुणेय्य, 
चिप्पमेव आजानेख्या ति ॥ 

अथ खो भगवतो एतदद्ोचि - कस्स चु खो अदं पठमं धम्मं देसेच्यं, कौ इमं 
खिप्पमेव आजानिस्सतीति । अथ खो भगवतो एतददोसि ~ वहूपकारा खो मे पच्नवभिया भिक्खू 
ये मं पधानपदहितत्त उपदर्हिख । यन्ननादं प्वबग्नियानं भिक्खूलं पठमं धम्मं देसेय्यं ति। अथ खो 
भगवतो एतदहोसि - कटं नु खो एतरहि पद्ववग्गिया भिक्खू विहरन्तीति । अहस सखो भगवा 
८ विसद्धेन अतिक्न्तमानुसकेन पञ्चवमिये भिक्खू बाराणसियं विहरन्ते इसिपतने 
; 

अथ स्रो भगवा उस्वेखाय यथाभिरन्तं विदरित्वा येन वाराणसी तेनं चारिकं पक्षामि । 
अदस खो उपको आजीविको भगवन्तं अन्तरा च गयं अन्तरा च वोर्धिं अद्धानमग्गपरिपन्नं । 
दिस्वान मगवबन्तं एतदयोच- विप्पसन्नानि खो ते आबुसो इन्द्रियानि, परिसुद्धो छविवण्णो परियो 
दातो । कं सि त्वं आवुसो उदिस्स पच्वजितो, को वा ते सत्था, कस्स वा ते धन्मं रोचेसीति । 
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एवे वुत्ते भगवा उपकं आजीविकं गायाहि अच्छभासि- 
सन्वाभिभू छोकविद्‌ हमस्मि सन्वेसु धम्मेसु अनूपठिन्तो । 
सन्वजहो तण्डक्खये विमत्तो सयं अभिनञ्चाय कमुदिसेय्यं | १ 
न मे आचरियो अत्थि सदिसो मे न विच्नति। 
सदेवकस्ि खोकस्मि नत्थि मे परटिपुमालो 1! २ 
अहं हि अरहा रोके अहं सत्था अनुत्तरो । 
एको म्हि सम्मासंबुद्धो सीतिभूतोऽम्मि निच्चुत्तो ॥ ३ 
धम्मचक्तं पवन्तेतं गच्छामि कासिन पुरं । 
अन्धीभूतासि खोकरस्मि अदस्च्वि अमतदुंदुरभिं ।॥ ४ ति । 
यथा खो तं आबुसो पटिज्ञानासि अरहसि अनन्तजिनो ति । 
मादिसा बै जिना दोन्ति ये पत्ता आसवक्खयं । 
जिता मे पापका धम्मा तस्मा हं उपक जिनो ॥ ५ ति॥ 
एवं वत्ते उपको आजीविको हुवेय्यावुसो ति वत्वा सीसं ओकम्पेत्वा उम्मगां गहेत्वा 
पक्तामि ॥। 








महातव्ग्ग- १. १.६ 
३१. धम्मचक्कपवत्तन । 
अथ सखो भगवा अनुपुच्बेन चारिकं चरमानो येन बाराणसी इसिपतनं मिगदायो, येन 
प्छवमिया भिक्छु तेनुपसंकमि । अदसंसु खो पद्वमियां भिक्खू भगवन्तं दूरतो ब आगच्छन्तं, 
दिस्वान अल्जमञ्जं कतिकं संटपेघुं-अयं आवुसो समणो गोतमो आगच्छति वाहृद्धिको पधान- 
विच्भन्तो आवत्तो बाहृह्ाय । सो नेव अभिवादेतव्वो न पञ्चपट्वातव्वो, नास्स पत्तचीवरं पटिगगदेतच्चं, 
अपि च खो आसनं ठपेतव्वं, सचे आकंखित्सति निसीदिस्सतीति । चथा यथा खो भगवा पच्च- 
बमिये भिक्खु उपसंकमति, तथा तथा ते पक्रवम्िया भिक्खू सकाय कतिकाय असंटहन्ता भगवन्तं 
पञ्रगन्त्वा एको गवतो पत्तचीवरं पटिग्गहेसि, एको आसनं पठ्नपेसि, एको पादोदकं, एको पाद्‌- 
पीर, एको पादकथलिकं उपनिक्िखिपि । निसीदि भगवा पञ्त्ते आसने । निसज्न खो भगवा पादे 
पक्खालेसि । अपिस्सु भगवन्तं नामेन च आवुसोवादेन च समुदाचरन्ति ॥ 
बुत्ते भगवा प््रवमिये भिक्खू एतदयोच-मा भिक्खवे तथागतं नामेन च आबुसो- 
वादेन च समुदाचरथ । अरहं भिक्खवे तथागतो सम्भासंबुद्धो । ओदहथ भिक्खवे सोतं, अमतं 
अधिगतं । अहं अनुसासामि, अदं धम्मं देसेमि । यथानुसिटधं तथा परिपल्जमाना नचिरस्सेव यस्स- 
स्थाय कुल्यपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पव्वजन्ति, तदसुत्तरं ` ृ्यचरियपरियोसानं प्रच सानं दिदे 
धम्मे सयं अभिन्ना सच्छिकत्वा उपसंपञ्ज विहरिस्सथा ति । एवं बुत्ते पद्ववगिया भिक्खू 
भगवन्तं पतदवोचुं-ताय पि खो त्वं आवुसो गोतम इरियाय, ताय पटिपदाय, ताय दुक्रकारिकाय 











-१,. ३१ 1 घम्मचक्रपचत्तनं । ४ 


नेव अच्छगा उत्तरिमनुरसधस्भं अटमरियत्नाणदस्सनविसेसं, किं पन त्वं एतरहि बाहुको पधान- 
विन्भन्तो आवत्तो बाहृद्लाय, अधिगमिस्ससि उत्तरिमनुस्सधस्मं अखमरियनाणदस्सनविसेसं ? ति ॥ 

एवं वुत्ते भगवा पञ्चवमियं भिक्खू. एतदवोच ~ न भिक्खवे तथागतो बाहुद्धिको, न पधान- 
विन्भन्तो, न आवत्तो बाहृद्धाय । अरं भिक्खवे तथागतो सम्मासंबुद्धो । ओदहथ भिक्खवे सोतं, 
अमतं अधिगतं, अदं अनुसासामि, अदं धम्मं देसेमि। यथानुसिटधं तथा पटिपजमाना नचिरस्सेव 
यस्सत्थाय कद्पुकत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पव्वजन्ति, तदनुत्तरं ब्रह्मचरियपरियोसानं दिदेव 
धम्मे सयं अभिञ्व्या सच््छिकत्वा उपसंपञ् विहरिस्सथा ति । दुतियं पि खो पच्ववग्िया भिक्लू 

| ये पि... जाणविसेसं ति । एं बुत्ते भगवा पद्रवमिये भिक्लु एतदवोच - अभि- 

जानाथ मे नो तुम्हे भिक्लवे इतो पुव्वे एवरूपं भासितं एतं ति । नो हे'तं भन्ते ति । अरं 
भिक्खवे तथागतो सम्मासंबुद्धो । ओदहथ ........विहरिस्सथा ति । असक्खि खो भगवा पच्कवग्गिये 
भिक्खू सन्व्यापेतुं । अथ खो पच्चवमिया भिक्खू भगवन्तं पुन सुस्सूर्भिसु, सोतं ओदर्हिसु, अन्ना 
चित्तं उपटापें ॥ 

अथ खो भगवां पच्ववमिये भिक्ख्‌ आमन्तेसि ~ द्वे'मे भिक्खवे अन्ता पच्बज्ञितेन न 
सेवितव्वा । कतमे दे १ । यो चायं कामेसु कामसुखद्िकानुयोगो हीनो गन्मो पोधुञ्जनिको अनरियो 
अनत्थसंहितो, यो चायं अन्तकिलमथानुयोगो दुक्खो अनरियो अनत्थसंहितो । एते खो भिक्छवे 
उभो अन्ते अनुपगम्म मन्छिमा परिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा चक्खुकरणी नाणकरणी उपसमाय 
अभिन्चाय संबोधाय निव्वाणाय संवत्तति । अयमेव अगियो अट्वङ्गिको ममो । सेय्यथीदं - सम्मादिद्ि 
घम्मासंकप्पो सम्मावाचा सम्माकम्मन्तो सम्माआजीबो सम्मावायाभौ सम्मासति सम्मासमाधि । 
अयं खो सा भिक्खवे मन््िमा परिषदां तथागतेन अभिसंबुद्धा चक्छुकरणी व्याणकरणी उपसमाय 
अभिन्बाय संबोधाय निच्वाणाय संवन्तति ॥ 

इदं खो पनं भिक्खवे दुक्खं अगियसच्ं - जाति पि दुक्खा, जरा पि दुक्ला, व्याधि पि 
दुक्खा, मरणं पि दुक्खं, अप्येष संपयोगो दुक्खो, पियेहि विप्पयोगो दुक्खो, यं पि इच्छं न 
खभति तं पि दुक्खं, संचित्तेन पच्खुपादानक्खन्धा पि दुक्खा ॥। 

इदं खो पन भिक्खवे दुक्खसमुदयं अरियसन्रे - यायं तणा पोनोभविका नन्दिरागसहगता 
तच्रतत्राभिनन्दिनी, सेय्यथीदं कामतण्डा भवत्ण्डा विभवत्तण्डा ॥ 

इदं खो पन भिक्खवे दुक्खनिरोधं अरियसक्चं - यो तस्सा येव तण्दाय असेसविरागनिरोधो 
चागो पटिनिस्समो मुत्ति अनाटयो ॥ 

इदं खो पन भिक्खवे दुक्खनिरोधगामिनी परिषदा अरियसच्चं - अयमेव अरियो अद्ङ्किको 
मग्गो । सेय्यथीदं-सम्मादिद्ि .  . . ~. सम्मासमाधि ॥ 

इदं दुक्खं अरियसं ति मे भिक्खवे पुव्वे अननुस्युतेखु॒धम्मेयु चक्खु उदपादि, जाणं 
उदपादि, पञ्चा उदपादि, विज्ञा उदपादि, आलोको उदपादि । तं खो पनिद दुक्खं अरियसचं 
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परिज्नेय्यं ति मे भिक्लवे पुन्वे अननुस्सुतेसु. .. . .नाणं उदपादि ... ... आलोको उदपादि । तं 
खो पनिद दुक्खं अरियसबं परिञ्व्यातं ति मे भिक्खवे पु्वे अनलुस्सुतेसु धम्भेसु चक्खं उदपादि 
जाण उदपादि, पञ्जा उदपादि, विजना उदपादि, आदोको उदपादि | इदं दुक्खसमुदयं अरियसच्च 
ति मे भिक्छवे पुव्वे अननुस्सुतेसु आोको उदपादि । तं खो पनिदं दुक्खसमुदयं अरियः 
सच्चं पहातव्चं ति मे भिक्खवे नाणे उदपादि . .. . -- आलोको उदपादि । तं खो पनिद दुक्लसमरदयं 
अरियसच्च पहीन ति मे भिक्खवे.... ....आदखोको उदपादि ॥ इदं दुक्खनिरोधं अरियसच्ं ति मे 
भिक्खवे. . . . .. आखोको उदपादि । तं खो पनिदं दुक्खनिरोधं अरियसच्रे सच्छिकातव्वं तिमे 
भिक्खवे बाणे उदपादि . . . . .-आलोको उदपादि । तं खो पनिदं दुक्खनिरोध अरियसच्चं सच्छिकतं 
ति मे भिक्खवे... ... आोको उदपादि ॥ इदं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा अरियसच्चं ति मे 
भिक्खवे .. . . . . आदखोको उदपादि । तं खो पनिद दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा अरियसन्नं भावेतच्ं 
ति मे भिक्खवे.... . .आलोको उदपादि । तं खो पनिदं दुक्खनिरोधगामिनी परटिपदा अरियस्ं 
भावितं ति मे भिक्खवे. . . . आखोको उदपादि । यावकीवं च मे भिक्छवे इमे चतु सु अरिय- 
सच्चे एवं तिपरिवट्रं द्वादसाकारं यथाभूतं जाणदस्सनं न सुविसुद्धं अदोसि, नेव तावाद भिक्खवे 
सदेवके लोके समारके सब्रह्मके सस्समणत्राद्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय अचुन्तरं सम्मासंबो्धिं 
अभिसंबुद्धो ति पच्नञ्नासिं । यतो च खो मे भिक्खवे इमेसु अरियसचरेसु एवं तिपरिवट्रं दाद साकारं 
यथाभूतं जाणदस्सनं सुविघुद्धं अदोसि, अथां भिक्खवे सदेवके छोके समारके सत्रह्मके सस्समण- 
ब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय अनुत्तरं सम्मासंबोधिं अभिसंबुद्धो ति पच्ञ्जासिं । चाणं च 
पन मे दस्सनं उदपादि । अकुप्पा मे चेतोविमुत्ति । अयं अन्तिमा जाति, नल्थि दानि पुनन्भवो 
ति ॥ इदं अवोच भरावा । अत्तमना प्चवग्गिया भिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्दुं ति ॥ 

इमस्मि च पन वेय्याकरणस्मि भन्जमाने आयस्मतो कोण्डञ्व्यस्स विरजं वीतमटं धम्मचक्खुं 
उदपादि-यं किंचि समुद्यधम्मं सव्वं तं निरोधधस्म ति । अथच खो भगवा इमं उदानं 
उदानेसि-अब्ासि वत भो कोण्डञ्च्नो ति॥ 














महात्रग्ा-१, १. ७ 


३२, राइलकुमारस्स दायल्नदानं । 

थ खो भगवा राजगहे यथाभिरन्तं विदरित्वा येन कपिखवल्थु तेन चारिकं पक्ञामि । 
अनुपुञ्चेन चारिकं चरमानो येन कपिखवत्थु तदवसरि । तत्र सुदं भगवा सकेसु विहरति कपिखवत्थुसि 
निग्रोधारामे । अथ खो भगवा पुव्वण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरं आदाय येन सुद्धोदनस्स सक्कस्स 
निवेसनं तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा पञ्चत्ते आसने निसीदि । 

भथ खो राहुलमाता देवी राहल्कमारं एतदवोच-एसो ते गाह पिता, गच्छस्सु, दायज्नं याचा- 
हीति । अथ खो राहृलकुमारो चेन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवतो पुरतो अदासि - सुखा 
ते समण छाया ति । अथ खो भगवा उद्टायासना पक्ामि । अथ खो राहूल्कुमारो भगवन्तं पिद्धितो 
अनुवन्धि ~ दायच्नं मे समण देष, दायजं मे समण देहीति । 


-१, ३३ ]  सामणेरानं सिक्लापदानि । प 


अथ खो भगवा आयस्मन्तं सारिपुत्तं आमन्तेसि ~ तेन हि त्वं सारिपुत्त राहृल्कमारं पव्वाजे- 
हीति । कथा हं अन्ते राहुल्कमारं पञ्चाजेमीति । अथ खो अगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे 
धम्मिकथं कत्वा भिक्खु आमन्तेसि - अनुजानामि भिक्खवे तीहि सरणगमनेदहि सामणेरपव्ञ्जं । 

अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो राहुटकुमारं पव्वाजेसि । अथ खो सुद्धोदनो सक्छो येन 
भगवा तेनुसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो 
सुद्धोदनो सक्ो भगवन्तं एतदबोच- एकाहं भन्ते भगवन्तं वरं थाचामि । अतिक्षन्ततरा खो गोतम 
तथागता । यं च अन्ते कप्पति, यं च अनवननं ति । बदेदि गोतमा ति । भगवति मे भन्ते पव्वजिते 
अनप्पकं दुक्खं अहोसि, तथा नन्दे, अधिमत्तं राहले । पुत्तपेमं भन्ते छविं छिन्दति, चम्पर छेत्वा 
मसं छिन्दति, मंसं छेत्वा नारं छिन्दति, नार्‌ छेत्वा अदिं छिन्दति, अदिं छेत्वा अद्धिमिञ्ञं च 
आह तिटति । साधु भन्ते अय्या अननुव््यातं मातापितृ पुत्तं न पव्वाजेय्युं ति ॥ 

अथ खो भगवा सुद्धोदनं सक्तं धम्मिया कथाय संदस्सेसि समादपेसि सरत्तजेसि संपदंसेसि । 
अथं खो सुद्धोदनो सक्रो धम्मिया कथाय संदस्सितो. . -. . -उदायासना भगवन्तं अभिवादैत्वा 
पद्क्खिणं कत्वा पक्चामि । अथ खो भगवा एतर्सिम निदाने एतस्मि पकरणे षम्मिकथं कल्ला भिक्खू 
आमन्तेसि - न भिक्खवे अननुञ्व्यातो मातापितृदि पुत्तो पव्वाजेतव्वो । यो पव्वाजेय्य, आपत्ति 
दुक्षटस्सा ति ॥ 

मद्वात्रमना--१. १.१ 
३३. सामणेरानं सिक्खापदानि । 

अथ खो सामणेरानं एतदहोसि- कति नु खो अम्ाकं सिक्खापदानि, कत्थ च अन्हेषटि 
सिक्खितव्चं ति । भगवतो एतमत्थं आरोचेघं । अनुजानामि भिक्खवे सामणेरानं दस सिक्खापदानि, 
तेसु च सामणेरेहि सिक्वितु- 
पाणातिपाता वेरमणी । 
अदिन्नादाना वेरमणी । 
मुसावादा वेरमणी । 

मरयमल्पमादद्वाना वेरमणी । 

विकारभोजना बेरमणी । 





उच्लासयनमदासयना वेरमणीं । 

जातरूपरजतपरिमगहणा वेरभणी । 

अनुजानामि भिक्खवे सामणेरानं इमानि दस सिक्खापदानि, इमेसु च सामणेरेहि सिक्तं ति ॥ 
ल अहावग्ग-१- ९. १. < 
बौँद्वा-< 
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५८ बौद्धागमार्थसंग्रहः [१.३४ 
३४. सारिपत्तमोगगल्यानप्वल्ना । 


तेन खो पन समयेन संजयो परिव्वाजको राजगहै पटिवसति महतिया परिव्वाजकपरिसाय 
सद्धिं अडतेय्येदिं परिव्वाजकसतेहि । तेन खो पन समयेन सारिपुत्तमोग्गहाना संजये परिव्वाजके 
तरह्मचरियं चरन्ति । तेहि कतिका कता होति-यो पठमं अमतं अधिगच्छति, सो आरोचेतू ति ॥ 


अथ खो आयस्मा अस्सनि पुच्चण्समयं निवासेत्वा पत्तचीवरं आदय राजगहदं पिण्डाय 
पाविसि पासादिकेन अभिकन्तेन पटिकन्तेन आलोकितेन विलोकितेन सम्मिञ्जितेन पसारितेन ओकरिवत्त- 
चक्खु इरियापथसंपन्नो । अदस खो सारिपृत्तौ परिव्वाजको आयस्मन्तं अस्सर्जिं पिण्डाय चरन्तं 
पासादिकेन - - . - . .इरियापथसंपन्नं । दिस्वान अस्स एतदहोसि-ये चत्त लोके अर्हन्तो वा अरहन्तमग्गं 
वा समापन्ना, अयं तेसं भिक्खूलं अल्यतरो । यननुनां इमं भिक्खुं उपसंकमित्वा पुच्छेय्यं कं सि 
त्वं आवुसो उदिस्स पव्वनजितो, को वा ते सत्था, कस्स वा त्वं धम्मं रोचेसीति ॥ 


अथ खो सारिपुत्तस्स परिव्वाजकस्स एतदहोसि-अकाखो खो इमं भिक्खु पुच्छितुं 
घरं पविद्रो पिण्डाय चरति। यन्नाहं इमं भिक्स पिदितो पिद्धितो अनुवन्वेय्यं अस्थिकेहि उपन्न्यातं 
मग्ग ति । अथ खो आयस्मा अस्सनि राजग पिण्डाय चरित्वा पिण्डपातं आदाय परिद्नमि । अथ 
खयो सायिुक्तो परिव्वाजको येनायस्मा अस्सनि तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा आयस्मता अस्सजिना 
सद्धिं संमोदि । संमोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्ा एकमन्तं अट्धासि । एकमन्तं ठितो खो 
सारिपुत्तो परिव्वाजको आयस्मन्तं अस्स एतदबोच -विप्यसन्नानि खो ते आब्ुसो इन्द्रियानि, 
परिसुद्धो छविवण्णो परियोदातो । कं सि तं आबुसो उदिस्स पन्वजितो, को वा ते सत्था, कस्स बा 
त्वं धम्मं रोचेसीति ॥ । 
अत्था'बुसो महासमणो सक्यपुत्तो सक्यकुटा पच्वनितो, ता'हं भगवन्तं उदिस्स पव्वनितो । 
सो च मे भगवा सत्था, तस्स चाहं अगवतो धम्भं रोचेमीति । किंवादी पनायस्मतो सत्था करिमक्खा- 
यीति । अहं खो आब्ुसो नबो अचिरपव्वजितो अधुनागतो इमं धम्मविनयं, न ताह सच्छोमि 
वित्थारेन धम्मं देसेतुं, अपि च ते संखिनत्तन अत्थं वक्खामीति । अथ खो सारिपुत्तो परिव्वाजको 
आयस्मन्तं अस्स एतदबोच - दतु आवुसो अप्पं वा बहूं वा, भासस्ु, अत्थं येव मे बरूहि, 
अत्येनेव मे अत्थो, कं कासि व्यञ्जनं बहूं ति ॥ 
अथ खो आयस्मा अस्सनि सारिपुत्तस्स परिव्वाजकस्स इमं धम्मपरियायं अभासि- 
ये धम्मा हेतुप्पभवा हेतुं तेसं तथागतो आह । 
तेसं च यो निरोधो एवंवादी महासमणो ॥ ति ॥ 
अथ खो सारिपुत्तस्स परिज्चाजकस्स इमं धम्मपरियायं सुत्वा विरजं वीतमलं धम्भचक्खं उदपादि - यं 
किंचि समुदयधम्भं सव्वं तं निरोघधम्मं ति । एसे'व धम्मो यदि तावदेव पच्चव्यत्तापदमसोकं 


अदिं अव्भुतं बहुकेदि कप्पनहूतेदीति ॥ 








-१. ३५] पञ्चवग्गियानं भिक्खुनं उपसंपदा । ५५९ 


अथ खो सारिपुत्तो परिव्वाजको येन मोग्गह्धानो परिव्वाजको तेनुपसंकमि । अदस खो 
मोग्गह्णानो परिव्वाजको सारिपुत्ते परिव्वाजकं दूरतो व आगच्छन्तं । दिस्वान सारिपुत्तं परिव्वाजकं 
एतदवोच ~ विप्पसन्नानि खो ते आचुसो इन्द्रियानि, परियुदो छविवण्णो परियोदराततो । कंचि नु त्वं 
आब्ुसो अमतं अधिगतो ! ति । आमाब्ुसो अमतं अधिगतो ति । यथाकथ पन त्वं आबुस्ो अमतं 
अधिगतो ? ति । इधादहं आवुखो अदसं अस्स भिक्खुं राजगहे पिण्डाय चरन्तं . .. - .. महासमणो 
ति । अथ खो मोग्गह्णानस्स परिव्वाजकस्स इमं घम्म परियायं सुत्वा .---...-कप्पनहुतेहीति ॥ 


अथ खो मोग्गह्ानो परिव्बाजको सारिपुत्तं परिव्वाजकं एतदबोच-गच्छाम मयं आबु सो भगवतो 
सन्तिके, सो नो अगवा सत्था ति । इमानि खो आवुसो अइतेय्यानि परिव्वाजकसतानि अम्हे 
निस्साय अम्हे संपस्सन्ता इध विहरन्ति, ते पि ताव अपलोकाम । यथा ते मन्निस्सन्ति तथा 
करिस्सन्तीति । अथ खो सारिपुत्तमोग्गह्याना येन ते परिव्वाजका तेनुपसंकर्मिसु, उपसंकमित्वां ते 
परिव्वाजके एतदबोचुं - गच्छाम मयं आवुसो भगवतो सन्तिके, सो नो भगवा सत्था ति । मयं 
आयस्मन्ते निस्पाय आयस्मन्ते संपस्सन्ता इध विहराम । सचे आयस्मन्ता मदासमणे ब्रह्मचरियं 
चरिसन्ति, सब्वे व मयं महासमणे ब्रह्मचरियं चरिस्सामा ति ॥ 

अथ खो सारिपुत्तमोमाह्ाना येन संजयो परिव्वाजको तेनुपसंकर्िंसु, उपसंकमित्वा संजयं 
परिव्वाजकं एतदवोचु- गच्छाम मयं आबुसो भगवतो सन्तिके, सो नो भगवा सत्था ति । अं 
आवुसो, मा अगमित्थ, सब्बे व तयो इमं गणं परिहरिस्सामा ति । दुतियं पि... .-. ततियं 
पि... ., .परिहरिस्सामा ति ॥ 

अथ खो सारिपुत्तमोगह्लाना तानि अङतेय्यानि परि्वाजकसतानि आदाय येन वद्टुबनं 
तेनुपसंकर्मिसु । संजयस्स पन परिव्वाजकस्स तत्थेव उण्हं छोष्ितं मुखतो उग्गच्छि । अदस खो 
भगवा ते सारिपुत्तमोग्गह्लाने दूरतो ब आगच्छन्ते । दिखान भिक्खू आमन्तेसि-एते भिक्खवे दव 
सहायका आगच्छन्ति कोलितो उपतिस्सो च । एतं मे सावकयुगं भविस्सति अग्गं महयुगं ति । गम्भीरे 
्ाणविसये, अनुत्तरे उपधिसंखये, विमुक्ते अनुप्पत्ते वेद्धुवनं । अथ ने सत्था व्याकासि - एते दे 
सहायका आगच्छन्ति कोलितो उपतिस्सो च । एतं मे सावकयुगं भविस्सति अग्गं मदयुगं ति ॥ 

अथ खो सारिपुत्तमोम्गहाना येन भगवा तेनुपसंकर्भिसु, उपसंकमित्वा भगवतो पादेसु सिरसा 
निपतित्वा भगवन्तं एतदबोचुं खभेय्याम मयं भन्ते भगवतो सन्तिके पव्वञ्ञं, भेय्याम उपसंपदं 
ति । एथ भिक्खवो ति भगवा अवोच । सखाक्खातो धम्मो, चरथ ब्रह्मचरियं सम्मा दुक्खस्स अन्त- 
किरियाया ति । सा ब तेसं आयस्मन्तानं उपसंपदा अदोसि ॥ 

नहावमा-=-१¶१. ४. २ 


३५. पञ्चवग्गियानं भिक्खूनं उपसंपदा । 
अथ खो आयस्मां कोण्डन्नो दिद्रधम्मो विदितधम्भो पत्तधस्मो परियोगाब्न्दधम्भो तिण्ण- 
विचिकिच्छो विगतकथंकथो वेसारज्नप्पत्तो अपरप्प्चयो सत्थ सासने भगवन्तं एतदवोच- ठभेय्याहं 
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भन्ते भगवतो सन्तिके पच्चञ्जं, ठभेय्यं उपसंपदं ति। एटि भिक्खू ति भगवा अवोच। स्वाक्खातो धम्मो, 
चर ब्र्मचरियं सम्मा दुक्खत्स अन्तक्रिरियाया ति । सा व तस्स आयस्मतो उपसंपदा अहोसि ॥ 

अय खो भगवा तदवसेसे भिक्खू धम्मिया कथाय ओवदि अनुसासि । अथ खो आयस्मतो 
च बप्पस्स आयस्मरतो च भदियस्स भगवत्ता धभ्मिया कथाय ओवदियमानानं अनुसासियमानानं 
विरजं वीतम धम्मचक्खुं उदपादि - यं किंचि समुदयधम्म, सव्वं तं निरोधधम्मं ति। ते दिट्धम्मा 
पत्तधम्मा . .-सत्थु सासने भगवन्तं एतद्वोचुं-लभेय्याम भयं भन्ते भगवतो सन्तिके पव्वनं, 
ठभेख्याम उपसंपदं ति । एथ भिक्खवो ति भगवा अबोच, स्वाक्खातो धम्मो, चरथ बद्यचरियं 
सम्मा दुक्खस्स अन्तकिरियाया ति । सा व तेसं आयस्मन्तानं उपसंपदा अहोसि ॥ 

अथ खो भगवा तदवसेसे भिक्खू इमिना नीहारेन नीदारभत्तो धम्मिया कथाय ओवदि 
अचुसासि । अथ खो आयस्मतो महानामस्स आायस्मततो च अस्सनिस्स भगवता धम्मिया थाय 
ओवदियमानानं अनुसासियमानानं विरजं वीतमलं धभ्मचक्खं उदपादि - यं किंचि सम॒दयधम्मं. 
सव्वं तं निरोधधम्मं ति । ते दिडधम्मा .... . -. भगवन्तं एतदबोचुं -रभेय्याम मयं अन्ते भगवतो 
सन्तिके पन्वज्नं, टभेय्याम उपसंपदं ति । एथ भिक्खवे ति भगवा अवोच । स्वाक्खातो धम्मो, चरथ 
 ज्रद्मचरिय सम्मा दुक्खस्स अन्तकिरियाया ति । सा व तेसं आयस्मन्तानं उपसंपदा अदोसि ॥ 
सहाचगा-१. १.८६ 
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तेन खो पन समयेन वाराणसियं यसो नाम कुखपुत्तो सेद्धिपुत्तो सुखमालो होति । तस्स तयो 
पासादा होन्ति एको देमन्तिको, एको गिम्दिको, एको वस्सिको । सो वस्सिके पासादे चन्तारो मासे 
निप्युरिसेद्िं तुरियेदि परिचरियमानो न हेडा पासादा ओरोहति । अथ खो यसत्स कपुन्तस्स 
प्धहि कामगुणेहि समप्पित्स्स समङ्गीभूतस्स परिगबेव निदा ओक्मि, परिजनस्सापि पच्छा निदा 
ओकमि, सब्वरत्तियो च तेटप्पदीपो आयति । अथ खो यसो कुख्पुत्तो पटिगच्ेव पटिबुज्ित्वा 
अदस सक परिजन सुपन्त, अब्जिस्सा कच्छे वीणं, अच्निस्सा कण्ठे मुदिङ्गं, अच्न्निस्सा कच्छे 
आक्रम्बरं, अज्जं विकेसिकं, अज्जं विक्न्िकं, अञ््ना विप्पल्पन्तियो, हत्थप्पत्तं स॒सानं मञ्ने । 
दिस्वान अस्स आदीनवो पातुरहोसि, निच्विदाय चित्तं संठासि । अथ खो यसो कुखपत्तो उदानं 
उदानेसि -उपदुतं वत मो, उपस्सटं बत भो ति । अथ खो यसो कुल्पुत्तो खवण्णपादुकायो आरोहित्वा 
येन निवेसनद्वारं तेलुपसंकमि । अमनुस्सा दारं विवरिंसु-मा यसरतत कुटपुत्तस्स कोचि अन्तरायं 
अकासि अगारस्पा अनगारिय पव्वत्नाया ति । अथ खो यसो कुलयुत्तो येन नगरद्वारं तेनुपसंकमि । 
अमनुस्सा द्वारं विवररिसु-मा यसस्स कुलपुत्तस्स कोचि अन्तरायं अकासि अगारस्मा अनगारियं 
प्वल्वाया ति । अथ खो यसो छुलपुत्तो येन इसिपतनं मिगदायो तेलुपसंकमि ॥ 

तेन खो पन समयेन भगवा रत्तिया पर्ससमयं चुद्राय अच्छ्रोकासे चड्कमति । अइस खो 
भगवा यसं कुटपुत्त दूरतो व आगच्छन्तं । दिस्वान चङ्कमा ओरोदहित्वा पल्नत्ते आसने निसीदि । 
अथ खो चसो कुलपुत्तो भगवत्तो अविदूरे उदानं उदानेसि-उपहुतं वत्त भो, उपस्सटं वत मो ति । 
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अथ खो भगवा चसं कुखपुत्त एतद्वोच-इदं ख्यो यस अनुपहतं, इदं अनुपसदं । एदि यस 
निसीद, धम्मं ते देसेस्सामीति ॥ ] 

अथ खो यसो कुरपुत्तो-इदं किर अनुपहुतं, इदं अनुपसद्टं ति हृद्रो उद्ग्गो सुवण्ण- 
पादुकाटि ओरोष्ित्वा येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्नस्स खो यसस्स कुखपुत्तसर्स भगवा अनुपुच्विकथं कथेसि । सेय्यथीदं-- 
दानकथं सीटकर्थं, समगकथं, कामानं आदीनवं ओकारं संकिलेसं, नेक्खम्मे आनिसंसं पकासेपि । 
यदा भगवा अन्नासि यसं ऊपुत्तं कलचित्त मुदुचित्तं विनीवरणचिनत्तं उदृर्गचित्तं पसन्नचित्ते, 
अथ चा बुद्धानं सामुद्खसिका धम्मदेसना तं पकासेसि, दुक्खं समुदयं निरोधं ममं । सेय्यथापिं 
नाम सद्धं बत्थं अपगतकाव्छकं सम्मदेव रजनं परिगण्य, एवमेव यसस्स कदपुत्तस्स तस्मि येव 
आसने विरजं वीतमलं धम्मचक्खुं उदपादि-चं किंचि समुदयधम्मं, सच्चं तं निरोधधम्मं ति ॥ 

अथ खो यसस्स कुलपुत्तस्स माता पासादं अभिषूदहित्वा यसं कुखपुत्तं अपस्सन्ती येन 
सेद्धि गहपति तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा सेद्ध गहपति एतद बोच-पुत्तो ते गहपति यसो न 
दिस्सतीति । अथ खो सेद्ध गहपति चतुददिसा अस्सदूते उय्योजेत्वा समं येव येन इसिपतनं मिग- 
दायो तेनुपसंकमि । अदस खो सेद्धि गहपति सुबण्णपादुकानं निक्खेषं, दिस्वान तं येव अनुपगमासि । 
अदस खो भगवां सेषं गहपति दूरतो व॒ आगच्छन्तं । दिस्वान भगवतो पएतदद्योसि -यन्ननाहं 
तथारूपं इद्धाभिसंखारं अभिसंखरेयं यथा सेटि गहपति इध निसिन्नो इध निसिन्नं यसं कुख्पुत्तं न 
परस्सेय्या ति । थ खो भगवा तथारूपं इद्धाभिसंखारं अभिसंखारेसि ॥ 

अथ खो सेद्ध गहपति येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं एतदवबोच-अपि 
भन्ते भगवा यसं कुटपुत्तं पस्सेच्या ति ? । तेन हि गहपति निसीद्‌ । अप्पेव नाम इध निसिन्नो 
इध निसिन्नं यसं कुल्पुत्तं पस्सेय्यासीति। अथ खो से द्धि गहपति इवेव किरादं निसिन्नो इध निसिन्नं यसं 
कुलयुत्तं पत्सिस्सामीति इद्ध उदस्गो भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नस्स 
खो सेद्टिस्स गहपतिस्स भरावा अनुपुच्िकथं कथेसि, सेय्यधीदं -दानकयं . . . . .. । अपरप्य्यो सत्थु 
सासने भगवन्तं एतदवोच- अ भिक्छन्तं भन्ते. . . . . - धम्मो पकासितो । एसां हं भन्ते भगवन्तं सरणं 
गच्छामि धम्मं च मिक्खुसंघं च । उपासकं मं भगवा धारेतु अज्ञत पाणुपेतं सरणं गतं ति । 
सो व खोक पठमं उपासको अद्दोसि तेवाचिको ॥ 

अथ खो यसस्स कुखपुत्तस्स पितुनो धम्मे देसियमाने यथादिड्ं यथाविदितं भूमिं पञ्नवेक्ख- 
न्तस्स अनुपादाय आसवेद्ि चित्तं विमि । अथ खो भगवतो एतदहयोसि- यसस्स खो कुटपुत्तस्स 
पितुनो धम्मे देसियमाने यथादिद्ं यथाविदितं मूं पचवेक्खन्तस्स अनुपादाय आसवेहि चित्तं विमत्त । 
अभनव्बो खो यसो कटपुत्तो हीनायावत्तित्वा कामे परिञुञ्चितं, सेय्यथापि पुव्वे अगारिकभृतो । 
यन्नाहं तं इद्धाभिसंखारं पटिप्यस्सन्भेय्यं ति । अथ खो मगवा तं इद्धाभिसंखारं परिष्यसम्भेसि । 
अदस खो सेद्ध गहपति यसं कुटपुत्तं निसन्नं, दिस्वान यसं कुलपुत्त एतदवोच-मातता ते तात यसं 
परिदेवसोकसंपन्ना, देष मातुनो जीवितं ति । अथ खो यसो कल्पुत्तो भगवन्तं उद्धोकेसि । 
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अथ खो भगवा सेद्ध गहपति एतदवोच-तं किं मञ्न्यसि गहपति यसस्स सेखेन जाणेन सेखेन 
दृस्सनेन धम्मो दिद्धो विदितो सेय्यथापि तया । तस्स यथादिद्धं यथाविदितं भूर्म प्चवेक्खन्तस्स 
अनुपादाय आसवेहि चित्तं वियुक्तं । भव्वो चु सो यसो गहपति दीनायावत्तित्वा कामे परियु्जितु 
सेस्यथापि पुव्वे अगारिकमभूतो ति ? नो दें भन्ते । यसस्स खो गहपति सेखेन बाणेन सेखेन 
दस्यनेन धम्मो दिद्धो, सेय्यथापि तया । तस्स यथादिट्ध रिकभृतो ति । खाभा भन्ते 
चसस्स कुलयपुत्तस्स, सुले भन्ते थसस्स कुटयुत्तस्स, यथा यसस्स करपुत्तस्स अनुपादाय आसवे 
चित्तं वित्तं । अधिवासेतु मे भगवा अञ्तनाय भन्तं यसेन कुटपुत्तेन पच्छासमणेना ति । अधि- 
वासेसि अग्रा तुण्ीभावेन । अथ खो सेटि गहपति भगवतो अधिवासनं विदित्वा उद्ायासना 
भगवन्तं अभिवादैत्वा पदक््खिणं कत्वा प्ञमि ॥ 

अथ खो यसो कुर्पुत्तो अचिरप्पकन्ते सेद्टिम्ि गदपतिम्ि भगवन्तं एतदबोच-खभेय्याहं भन्ते 
भगवतो सन्तिके पव्वल, लभेयं उपसंपदं ति । एहि भिक्खू ति भगवा अवोच - स्वाक्लातो धम्मो, 
चर ब्रह्मचरियं सम्मा दुक्खस्स अन्तकिरियाया ति । सा व तस्स आयस्मतो उपसंपदा अदहोसि ॥ 











३७. पठमा उपासिका । 

अथ खो भगवा पुच्वण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरं आदाय आयस्मता यसेन पच्छा- 
समणेन येन सेद्िस्स गादपतिस्स निवेसनं तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा पञ्बत्ते आसने निसीदि ॥। 

अथ खो आयस्मतो यसस्स माता च पुराणदुतियिका च येन भगवा तेनुपसंकर्मिसु, उप- 
संकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीरदिंसु । तासं भगवा अनुपुच्विकथं कथेसि, 
सय्यथीदं दानकथं, सीखकययं, समाकथं, कामानं आदीनवं ओकारं संक्िठिसं, नेक्लम्मे आनिसंसं 
पकासेसि । यदा ता भगवा अन्नासि कदचित्ता ुदुचित्ता . -- - - , अथ या बुद्धानं सामुक्ंसिका 
धम्मदेसना तं पकासेसि-दुक्ं समुदयं निरोधं मगगं । सेय्यथापि नाम सद्धं वत्थं. ..- - एवमेव 
तासं तस्मि येव आसने विरजं वीतभलं धम्मचक्खुं उदपादि-यं किंचि समुद यधम्मं सव्वं त निरोध- 
धम्मं ति । ता दिद्घम्मा पत्तथम्मा . .. . - -अपरप्पञ्चया सत्थु सासने भगवन्तं एतदवोचु-अमिक्न्तं 
भन्ते. . . . . धम्मो पकासितो । एता मयं भन्ते भगवन्तं सरणं गच्छाम धम्मं च भिक्सुसंध च । 
उपासिकायो नो भगवा धारेतु अञ्तगे पाणुपेता सरणं रता ति । ता ब छोके पटमं उपासिका 
अहेसुं तेवाचिका ॥ 








महाचमा-१, २. 
३८. तीहि सरणगमनेहि उपसंपदा । 
तेन खो पन समयेन भिक्खू नानादिसा नानाजनपदा पव्वल्नापेक्खे च उपसंपद्‌ापेक्खे च 


आनेन्ति, भगवां ने पव्वानेस्सति उपसंपादेस्मतीति । तस्थ भिक्खू चेव किंटमन्ति पच्चज्नापेक्खा च 
उपसंपदापेक्खां च । अथ खो भगवतो रदोगतस्स परिसह्ीनस्स एवं चेतसो परिवितक्छो उदपादि- 
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एतरहि खो भिक्खू नानादिसा नानाजनपदा पच्चज्नापेक्खे च उपसंपदापेक्वे च आनेन्ति भगवा ने 
पच्वाजेत्सति उपसंपादेस्सतीति । तस्थ भिक्खु चेव किरमन्ति पव्वल्नापेक्खा च उपसंपदापेक्खा च । 
यन्नाहं भिक्खूनं अनु जानेस्य तुम्हे व॒ दानि भिक्खवे तासु तासु दिसासु तेयु तेसु जनपदेसु 


पव्वाजेथ उपसंपादेथा ति ॥ 





अथ खो भगवा सायण्दसमयं पटिसह्टाना बुद्धितो एतस्मि निदाने. -.धम्मि कथं कत्वा 
भिक्खु. आमन्तेसि-इध मथ्टं मिक्खवे रहोगतस्य परिसहीनस्स एवं चेतसो परिवितक्षो उदपादि- 
एतरहि खो भिक्खू नानादिसा . - -उपसंपदापेक्खा च । तुम्हे व दानि भिक्खवरे तासु तासु दिसास 
तेसु तेसु जनपदेसु पव्वाजेथ उपसंपादेथा ति । अनुजानामि भिक्खवे तुम्हे ब दानि तासु तासु 
दिसासु ते तेसु जनपदे पव्वाजेथ उपसंपादेधा ति ॥ 

एवं च पन भिक्खवे पव्वाजेतव्वो उपसंपादेतव्वो-पटभं केसमस्सुं ओ्ारापेत्वा कासायानि 
वत्थानि अच्छादापेत्वा एकंसं उत्तरासङ्ग कारापेत्वा भिक्खूलं पादे वन्दापेत्वा उकुदिकं निसीदापेत्वा 
अद्रि पररगण्डापेत्वा एवं वदेहीति वत्तव्वो-बुद्धं सरणं गच्छामि, धम्मं सरणं गच्छ।मि, संध सरणं 
गच्छामि । दुतियं पि-वुद्धं सरणं गच्छामि, दुतियं पि धम्मं सरणं गच्छामि, दुतियं पि-संघं सरणं 
गच्छामि । ततियं पि-वुद्धं सरणं गच्छामि, ततियं पि-धम्भं सरणं गच्छामि, ततियं पि-संघं 

गच्छामीति । अनुजानामि भिक्खवे इमेहि तीहि सरणगमनेहि पच्वजं उपसंपदं ति ॥ 
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३९. बिम्बिसारो राजा बुद्धस्स वेटुवनं देति। 
अथ खो भगवा गयासीसे यथाभिरन्तं विहरित्वा येन राजगहं तेन चारिकं पक्ामि महता 


भक्छुसंघेन सद्धिं भिक्खुसहस्सेन सब्चेहे'व पुराणजटिलेहि । अथ खो भगवा अनुपुव्ेन चारिकं 
चरमानो येन राजगहं तद्वसरि । तत्र सुदं भगवा राजगदे विहरति द्िवनुय्याने सुपतिटे चेतिये ॥ 


अस्सोषि खो राजा मागघो सेनियो विम्विसारो-समणो खद्टु मो गोतमो सक्यपुत्तो 
सक्यकुला पच्वनितो राजगहं अनुप्पत्तो राजगहे विहरति लद्धिवनुय्याने सुपतिटधे चेतिये । तं खो पन 
भगवन्तं गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसदो अन्मुगतो-इति पि सो भगवा अरहं सम्मासंबुदध 
चरणसंपन्नो सुगतो खोकविदू अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देमनुस्खानं बुद्धो भगवा ति । सो 
इमं छोकं सदेवकं समारकं सब्रह्मकं सस्समणनाद्मणिं पजं सदेवमचुस्सं सयं अभिच््या सच्छिकल्वा 
पवेदेति । सो धम्मं देसेति आदिकल्याण मञ्छेकल्याणे परियोसानकल्याणं सातं सब्यज्ञनं, 
कैव्ररुपरिपुण्णं परिखुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेति । साघु खो पन तथारूपानं अरदतं दस्सनं होतीति ॥ 

अथ खो राजा मागधो सेनियो विम्बिसारो द्वादसनहुतेदहि मागधिकेटि त्राद्यणगहपतिकेटि 
परिवुतो येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । ते पि 
खो द्रादसनहता मागधिका जाद्यणगहपततिका अप्येके भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीर्दिसु, 
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अप्येके भगवता सदधि संमोर्दिख, संमोदनीयं कथं सारणीवं वीतिसारेत्वा पएकमन्तं निसीदिंसु । 
अप्व येन भगवा तेनञ्लि पणामेत्वा एकमन्तं निसीर्दिु । अप्पेकचे भगवतो सन्तिके नामगोत्तं 
सावेत्वा एकमन्तं निसीरदिसु । थष्पेकने तुण्दीभूता एकमन्तं निसीदिदु ॥ 

अथ खो तेसं द्वादसनहतानं मागधिकानं ब्राह्मणगहपतिकानं एतदहोसि-किं चु खो महा 
समणो उरुवेखकस्सपे ब्रद्मचरियं चरति, उदाहु उरुवेटकस्सपो महासमणे व्रह्मचरियं चरतीति । अय 
खो भगवा तेसं द्ादसनहतानं मागधिकानं जाद्मणगहपतिक्रानं चेतसा चेतोपरिवितक्कं अन्नाय आय- 
स्मर्तं उरुवेखकस्सपं गाधाय अञ्छभासि- 


किमेव दिस्वा उस्वेखवासी पदासि अरि क्रिंसको बदानो । 

पृच्छामि तं कस्सप एतमस्थं कथं पहीनं तव अग्गिहुत्तं ।। १ ति ॥ 

रूपे च सहे च अथो रसे च कामिव्ियो चाभिवदन्ति यञ्च । 

एतं मठं ति उपधील जत्या तस्मा न यदे न हृते अरञ्जि ॥ २ ति ॥ 

पत्येव ते मनो न रमित्थ कस्सपा (ति भगवा अकोच) स्पेखु सदेसु अथो रसेसु । 
अथ करोचरहि देवमनुस्सकोके रतो मनो कस्सप ब्रहि मे तं ॥ ३ ति ॥ 

दिस्वा पदं सन्तं अनुप्पधीकं अकिंचनं कामभवे असत्त । 

अनन्वथाभाविं अनञ्ननेय्यं तस्मा न यिदे न हृते अरञ्जि ॥ ४ ति ॥ 


अथ खो आयस्मा उस्ेखकस्सपो उद्धायासना एकंसं उत्तरासङ्ग करित्वा भगवतो पादेसु 
सिरसा निपतित्वा भगवन्तं एतद्वोच -सत्था मे भन्ते भगवा, सावकोऽहमस्मि, सत्था मे भन्ते 
भगवा, सावको ऽहमस्मि इति । अथ खो तेसं टद्वादसनहुतान ब्राह्मणगहपतिकानं एतददहोसि-उर्‌- 
बेटकस्सपो महासमणे ब्रह्मचरियं चरतीति ॥ 

अथ खो भगवा तेसं दाद सनहतानं मागधिकानं त्राह्मणगहपतिकानं वेतसा वचेतोपरिविकष्यं 
अल्व्याय अनुपुच्विकथं कगरेसि । सेय्यथीदं -दानकथं ..- . ` । एवमेव एकाद सनहुतान मागधिकानं 
बह्यणगहपतिकानं विम्विसारपमुखानं तस्मि येव आसने विरजं वीतमलं धम्मचक्छुं उद्पादि- 
यं किंचि समुदयधम्मे, सव्वं तं निरोधधघम्म ति । एकनहुतं उपासकन्त परटिवेदेसि ।॥ 


अथ खो राजा मागधो सेनियो विन्विसारो दिट्षम्मो .. . . भगवन्तं पएतदवोच~पुच्वे मे 
भन्ते मारस्य सतो पञ्च अस्सासका अदसु, ते मे एतरहि समिद्धा । पुव्वे मे भन्ते कुमारस्य सतो 
एतदहोसि-अद्ो वत मं रजे अभिसिन्नय्युं ति । अयं खो मे भन्ते पठमो अस्सासको अहोसि सो 
मे एतरहि समिद्धो । तस्स च मे विजितं अरं सम्मासंबुद्धो ओकमेय्या ति. ~ ` -- । तं चां अगवन्तं 
| सो च मे भगवा घम्म देसेय्या ति... । तस्स चाहं भगवतो धम्मं 
आजानेय्यं । पुव्वे मे भन्ते कुमारस्स सतो इमे पन्न अस्सासका अदसु, ते मे एतरहि 
समिद्धा । अभिकरन्तं भन्ते. .. . ..पाणुपेतं सरणं गतं ति । अधिवासेतु च मे भन्ते भगवा स्वातनाय 

सदधि भिक्खुसंघेना ति । अधिवासेसि भगवा तुण्डीभावेन ॥ 
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अथ खो राजा मागधो सेनियो बिन्विसारो भगवतो अधिवासनं विदित्वा उद्रायासना 
भगवन्धं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पकामि । अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो तस्सा 
रत्तिया अच्रयेन पणीतं खादनीयं भोजनीयं पदियादापेत्वा भगवतो कालं आरोचेसि-काटो अन्ते 
निद्धिवं भन्तं ति । अथ खो भगवा पुव्वण्दसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरं आदाय राजगृहं पाविसि 
महता भिक्खुसंघेन साद्व भिक्खुसदस्सेन, सव्वेहेवं पुराणजटिलेहि ॥ 

® € @ 

अथ खो भगवा येन र्नो मागधस्छ सेनियस्स विम्विसारस्स निवसनं तेनुपसंकमि, 
उपसंकमित्वा पञ्चत्ते आसने निसीदि सद्धिं भिक्खुसंधेन । अथ खो राजा मागधो सेनियो 
बरिभ्विसारो बुद्धपमुखं भिक्खुसंधं पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहस्था संतप्पेरवा संपवारेत्वा 
भगवन्तं मुत्ताविं ओनीतपत्तपाणिं एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नस्स खो रल्नो मागधस्स 
सेनियस्स बिम्विसारस्स एतदहोसि-कत्थ नु खो भगवां विहरेय्य, य॑ अस्स गामतो नेव अविदूरे 
न च अज्ञासन्ने गमनारामनसंपन्नं अव्थिकानं अत्थिकानं मलुस्सानं अभिकमनीयं, दिवा अ्पाकिष्णे 
रत्तिं अप्पसदं अप्पनिरघोसं विजनबातं मनुस्सरादसेख्यकं परिसद्ानसारुप्पं ति ॥ 

अथ खो र्नो मागधर्स सेनियस्स विभ्विसारस्स एतददोसि--इदं खो अम्दाकं वेदुवनं 
उय्वानं गामतो नेव अविदूरे पटिसह्लानसारप्यं । यन्ननादं वेदधुवनं उय्यानं बुद्धपमुखस्स 

मक्छुसंघस्स ददैय्यं ति) अथ खो राजा मागधो सेनियो विभ्विसारो सोवण्णमयं भिङ्कारं गहेत्वा 

भगवतो ओणोजेसि- एता दं भन्ते वेद्ुवनं उय्यानं बुद्धपमुखस्स भिक्खुसंघस्स दम्मीति । परिग्गदेसि 
भगवा आरामं । अथ खो भगवा राजानं मागधं सेनियं विम्बिसारं धम्मिया कथाय संदस्सेत्वा 
समाद्पेस्वा समुत्तजेत्या संपदंसेत्वा उटायासना पक्नमि । अथ खो भगवा एतरसि निदाने धम्मिकथं 
कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-अनुजानामि भिक्खवे आरामं ति ॥ 
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४०. इत्थिपन्बल्ा । 

तेन समयेन वुद्धो भगवा सक्षु विहरति कपिट्वत्थुस्मि निभोधारामे । अथ खो महापजापती 
गोतमी चेन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अद्भासि । एकमन्तं 
ठित्ता खो महापजापती गोतमी भगवन्तं एतद बोच-साघु भन्ते छभेय्य मातुगामो तथागतप्पवेदिते 
धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं पञ्चजनं ति । अं गोतमि, मा ते रुचि मातुगामस्स त्थागत- 
प्पवेदिते धस्मविनये अगारस्मा अनगारियं पच्च्ञा ति । दुतियं पि खो महापजापती गोतमी भगवन्तं 
एतदबोच-साधु भन्ते. ..... पच्चञ्जं ति । अख गोतमि, मा ते रुचि -पव्वल्ना ति । ततियं 
पि खो महापज्ापती . . . . - -पच्चज्ञं ति । अलं गोतमि, मा ते... . पच्चच्जा ति। अथ सखो महापजापती 
गोतमी न भगवा अनुजानाति मातुगामस्स तथागतप्पवेदिते धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं 
पच्चज्ञ भ खी दुम्मना अस्युमुखी रुदमाना भगवन्तं अभिवादेत्वा पद क्खिणं कत्वा पक्नामि ॥ 
व दा 
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अथ खो भगवा कपिलबस्थुसि यथाभिरन्तं विहरिस्था येन वेसाली तेन चारिकं पक्मि । 
अनुपुच्तरेन चारिकं चरमानो येन वेसाली तद्वसरि । तत्र सुदं भगवा वेसाछियं विरति मदावने 
कुटागारसाखायं 1 अथ खो महापज्ापती गोतमी केसे छेदापेत्वा कासायानि त्यानि अच्छादेत्वा 
संबहढाहि साकियानीहि सद्धिं येन वेसाली तेन पक्ञामि । अनुपुव्बेन येन वेसाली महावनं 
कूटागारसाला तेनुपसंकमि । अथ खो महापजापती गोतमी सूनेदि पादेष्टि रजोकिण्णेन गत्तेन 
दुक्खी दुम्मना अस्सुमुखी स्दमाना वदि द्ारको्के अद्धासि । अदसा खो आयस्मा आनन्दौ 
महापज्ञापतिं भोति सूने पादेहि रजोकरिण्णेन गत्तेन दुख दुम्मनं अस्सुुखि रुदमानं वहि 
रारको्टके छितं । दिस्वान महापज्ञापतिं गोतािं एतदबोच- किस्स त्वं गोतमि सुनेहि पादेहि वहि 
दवारकोके ठिता ति । तथा हि पन भन्ते आनन्द न भगवा अनुजानाति मातगामस्स तथा- 
गतप्पवेदिते धम्भविनये अगारस्मा अनगारियं पव्जं ति । तेन दि गोतमि जहत इषेव ताव दो्िः 
यावाह भगवन्तं याचामि मातुगामस्ख तथागतप्पवेदिते धन्मविनये अगारस्मा अनगारियं पच्चज्नं ति 

अथ॒ खो आयस्मा आननो येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमि्वा भगवन्त अभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतद्‌ शोच एसा भन्ते महा 
पुज्ञापति गोतमी सूनेहि पादेहि . ~ “ * -वहि इारकोके ठिता न भगवा अनुजानाति मातुगामस्स 
तथागतप्पवेदिते धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं पव्वज्ं ति । साधु भन्ते कभेय्य मातुगामो त्था- 
गतप्पवेदिते धम्मविनये अगारस्मा अनरारियं पव्वज्ञं ति । अं आनन्द्‌, मा ते सचि मातुगामस्स 


,.. पव्या वि। दुतिवं पि खो आयस्मा आनन्दो.“ -. । ततियं पि.“ “` । अथ खो 
आयस्मा आनन्दो न मगवा अनुजानाति मातुगामस्स  .  .-पव्वञ्य, यन्नूनाहं अञ्न पि परियायेन 


भगवन्तं याचेय्यं मातुगामर  . ....पव्वजनं ति । अथ खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदबोच- 
भव्यो ड खो भन्ते मातुगामो तथागतप्पवेदिते शधम्मविनये अगारस्मा अनगारिये पच्वजित्वा सोता- 
पत्तिफटं वा सकदागामिफटं बा अनागामिफटे वा अरहत्तं वा सच्छिकातुं ति । भव्वो आनन्द 
मालुगामो ..... -सच्छिकातुं ति । सचे भन्ते मच्वो मातुगामो . .- - .. अरहन्तं पि सच्छिकातुं, वहू- 
पकारा भन्ते महापजापती नोतमी भगवतो मातुच्छा आपादिका पोसिका खीरस्स दायिका भगवन्त 
जनेततिया काटैकताय थञ्न्ं पायेसि, सचे भन्ते ठभेय्य मा मातुगामो तथागतप्पवेदिते धम्मविनये 
अगारस्मा अनगारियं पठ्वज्रं ति । सचे आनन्द महापजा पती गोतमी अट गरुधम्मे परिगण्डाति, सा 
ब अस्या नेतु उपसंपदा । ( ९ ) वस्ससतुपसंपन्नाय भिक्खुनिया तदहुपसंपजस्स भिक्खुनो अभि- 
बादनं पचनं अञ्जलिकम्म॑सामीविकम्मं कातव्ं । अयं पि धम्मो सकत्वा गरुकत्वा मानेत्वा 
पूजेत्वा यावजीवं अनतिकमनीयो । (२ ) न भिक्खुनिया अभिक आवासे वस्सं बसितच्चं । 
ञं पि चम्मो... .-अनतिकमनीयो । (३) अन्वद्धमासं भिक्खुनिया भिक्खुसंघतो द्वे धम्मा 
चा सिसितव्वा उपोसथपुच्छकं च ओवादूपसंकमनं च । अयं पि धम्मो . . -- -अनतिकमनीयो । 
( # ) वस्सं बुत्थाय भिक्लुनिया उमतोसंचे तीहि ठानेहि पवारेतव्यं दिदेन वा सुतेन वा परिसङ्काय 


् रे 
| | = च | 





चा । अयं पि धम्मो . . . . - -अनतिक्मनीयो । (५) गरधम्मं अच्छापन्नाय भकु 
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पक्लमानत्त चरितव्चं । अयं पि धम्मो . .. . . -अनतिकमनीयो । (६ ) दे वस्सानि छसु धम्मे 


कमनीयो । ( ७ ) न भिक्ुनिया केनचि प्रियायेन अच्लोसितव्वो परिभादितव्वो । अयं पि धम्मो 
-* * . " -अनतिक्मनीयो । (८ ) अच्नतमगो ओवटो भिक्खुनीनं भिक्खृ सु चचनपथो, अनोवटो 
भिक्लूनं भिक्छुनीसु बचनपथो । अयं पि धम्मो . .- - - .अनतिक्षमनीयो । सचे आनन्द महापजापती 
गोतमी इमे अट गरुधम्मे परिगण्डाति, सा व अस्सा होतु उपसंपदा ति ॥ 


अथ खो आयस्मा आनन्दो भगवतो सन्तिके अद्ध गरुधम्मे उमगहेत्वा येन महापज्ञापती 
गोत्तमी तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा महापजापतिं गोतम एतदबोच-सचे खो त्वं गोतमि अद्ध 
गरुधम्मे पटिगण्डेय्यासि, सा ब ते भविस्सति उपसंपदा । वस्ससतुपसंपन्नाय भिक्खुनिया ठदहुप- 
संपन्नस्स भिक्खुनो अभिवादनं. .. . - . अनतिकमनीयो । सचे खो खं गोतमि इमे अद्ध गरुधम्मे 
पदिगण्डेय्यासि, सा व ते भविस्छति उपसंपदा ति । सेच्यथापि भन्ते आनन्द इत्थी बा पुरिसो वा 
दृहरो युवा मण्डनजातिको सीसं नहातो उप्पटमारं बा वस्सिकमाटे वा अतिमुत्तकमां 
उभोहि हत्येहि पदिगगहेत्वा उत्तमङ्गे सिरस्मि पतिट्ापेच्य, एवमेव खो अहं भन्ते आनन्द इमे अद 
गरुधम्मे पटिगण्डामि यावजीवं अनतिक्षमणीये ति ॥ 





अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवां तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा . . . . .. आयस्मा आनन्दो 
भगवन्तं एतदवोच- परिग्गषिता भन्ते महापजापरतिगोतमिया अट गरुधम्मा, उपसंपन्ना भगवतो 
मातुच्छा ति । सचे आनन्द नाखभिस्सछ मातुगामो तथागतप्पवेदिते धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं 
पन्वल्न, चिरद्धितिक आनन्द ब्रह्मचरियं अभविस्स, वस्ससहस्सं सद्धम्मो विदेय । यतो च खो 
आनन्द मातुगामो त्थागतप्पवेदिते धम्मविनये... . ... पव्वजितो, न दानि आनन्द ब्रह्मचरियं 
चिरद्धितिकं भविस्सति, पञ्चैव दानि आनन्द वस्ससतानि सद्धम्मो रस्सति । सेच्यथापि आनन्द 
यानि कानिचि कुटानि वहुइस्थिकानि अप्पपुरिसकानि, तानि सुप्पधसियानि होन्ति चोरेहि 
कुम्भव्थेनकेदि, एवमेष खो आनन्द यस्मि धम्मविनये रमति मातुगामो अगारस्मा अनगारियं 
पव्चज्नं, न तं ब्रह्माचरियं चिरद्धितिकं होति । सेय्यधापि आनन्द संपन्ने साठिकेत्ते सेतदिका नाम 
रोगजाति निपतति, एवं तं साङिक्वेत्तं न चिरदितिकं होति, एवमेव खो आनन्द यस्मि धम्मविनये 
छभति मातुगामो . .. . . होति । सेय्यथापि आनन्द संपन्ने उच्छुक्ेत्ते मञ्खेदिका नाम रोगजाति 
निपतति, एवं तं उच्छक्वेत्तं न चिरद्ितिकं होति, एवमेव खो आनन्द यस्मि घम्भविनये लभति 
मातुगामो . . . . . .होति । सय्यथापि आनन्द पुरिसो महतो तव्यकस्स परिगचेव आटि बन्धे्य 
यावदेव उद्कस्स अनतिकमनाय, एवमेव खो आनन्द मया परिग्ैव भिक्खुनीनं अद गरुधम्मा 
पञ्चत्ता यावजीवं अनतिक्मनाया ति ॥ 
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१. देवदत्तस्स बुद्धोपरि द्वेसो । 
तेन खो पन समयेन भगवा महतिया परिसाय परिबुतो धम्मं देसेन्तो निसिन्नो दति 
सराजिकाय परिसाय । अथ खो देवदत्तो उद्वायासना एकंसं उत्तरासङ्ग करित्वा येन भगवा 
तेनञ्जलिं पणामेत्वा भगवन्तं एतदवोच-जिण्णो दानि भन्ते भगवा बुधो मदछठको अद्धगतो बयो 
अनुष्पत्तो । अष्पोस्सुक्छो दानि भन्ते भगवा दिड्टधम्भसुखविहारं अनुयुत्तो विहरतु, मम भिक्खुसंघं 
निस्सञ्नतु, अहं भिक्छुसंघं परिदरिस्सामीति । अकू देवदत्त, मा ते रुचि भिक्खुसंघं परिदरितं ति । 
दुतियं पि... .. -ततियं पि परिहरिस्सामीति । सारिपुत्तमोग्गह्छानानं पि खो अहं देवदत्त 
भिक्खुसंघं न निस्सनेय्यं, कि पन तुय्डं चवस्स खेव्यपकस्सा ति । अथ खो देवदत्तो सराजिकाय 
मं भगवा परिसाय चेन्टापकवादेन अपसादेति, सारिपुत्तमोगगद्वानेव उक्रं सतीति कुपितो अनत्तमनो 
भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्िणं कत्वा पद्धामि । अयं च तरहि देषदत्तस्स भगवति पटभो आघातो 
अह्ोसि ॥ 
अथ खो देवदत्तो येन अजातसत्तुकृमारो तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा अजातसत्तकमारं 
एतदवोच~-पुरिसे महाराज आणपेहि ये समणं गोतमं जीविता बोरोपेस्सन्तीति । अथ खो अजात- 
सत्तकुमारो मनुस्से आणापेसि-यथा भणे अय्यो देवदत्तो आद तथा करोथा ति । अथ खो देवदत्तो 
एकं पुरिसं आणापेसि-गच्छावुसो असुकस्मि ओकासे समणो गोतमो विहरति, तं जीविता बोरोपेतवा 
इमिना ममोन आगच्छा ति । तस्मि मग्गे दवे पुरिसे ठपेसि, यो इमिना ममोन एको पुरिसो 
आगच्छेध तं जीविता बोरोपेत्वा इमिना मग्नेन आगच्छथा ति । तरसि मग्गे चन्तारो पुरिसे ठपेसि 
ये इमिना मगोन दे पुरिसा आगच्छन्ति ते जीविता बोरोपेत्वा इमिना मग्गेन आगच्छथा ति । 
तसि ममो अद्ध पुरिसे ठपेसि, ये इमिना मगन चनत्तारो पुरिसा आगच्छन्ति ते जीविता वोरोपेस्वा 
इमिना मग्गेन आगच्छथा ति । तस्मि मगो सोच्छस पुरिसे ठपेसि, ये इमिना मगमोन अट पुरिसा 
आगच्छन्ति ते जीविता बोरेपेत्वा आगच्छथा ति । अथ खो सो एको पुरिसो असिचम्भं गत्वा 
धलुकलापं संनदित्वा येन भगवा तैनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवतो अविदूरे भीतो उच्चिगगो 
उस्सङ्की उत्रस्तो पत्थद्धेन कायेन "अट्भासि । असा खो भगवा तं ॒पुरिसं भीतं उव्विमां उस्सह्कि 
उत्रस्तं पर्थद्धेन कायेन दितं, दिखवान तं पुरिसं एतदबोच- णद आव्ुसो, मा भयीति । अथ 
खो सो पुरिसो असिचम्मं एकमन्तं करित्वा धनुकलापं निक्खिपित्वा येन भगवा तेनुपसंकमि 
उपसंकमित्वा भगवतो पादेसु सिरसा निपतित्वा भगवन्तं एतदबोच-अच्यो मं भन्ते अच्गमा यथा 
बां यथा मृल्रहं यथा अक्सरं, योऽहं दुद्धचित्तो बधकचित्तो इधुपसंकन्तो । तस्स मे भन्ते भगवा 
अच्चय अच्चयतो परिगण्ातु आयतिं संवराया ति । अथ खो भगवा तस्स पुरिसस्स अनुपुच्विकथं 
कथेसि, सेय्यथीदं-दानकथं . . . . .. ॥ 
अथ खो सो एको पुरिसो चेन देवदत्तो तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा देवदत्तं एतदवोच-ना्ं 
भन्ते सक्रोमि तं भगवन्तं जीविता बोरोपेतुं, महिद्धिको सो भगवा महानुभावो ति । अलं आबुसो 
मा खो त्वं समणे गोतमं जीविता बोरोपेसि, अहमेव समणं गोतमं जीविता वोरोपेस्सामीति । तेन 
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खो पन समयेन भगवा गिच्खकरूटस्स पव्वतस्स पचायायं चङ्कमति । अथ खो देवदत्तो गिच्यकूदं 
प्वेतं अभिरुहित्वा महन्तं सिं पविड्डि इमाय समणं गोतमं जीविता वोरोपेस्सामीति । दर 
पव्चतकृूटा समागन्त्वा तं सिर संपटिच्छिसु । ततो पपरिका उष्पतित्वा भगवतो पादे रुहिगं 
उष्पादेसि । अथ खो भगवा उद्धं उङोकेत्वा देवदत्तं एतदवोच-बहुं तया मोधपुरिस अपुच्नं पसूतं 
यं सवं दुदधचित्तो वधकवित्तो तथागतस्स रुहिरं उप्पादेसीति । अथ खो मरवा भिक्खू आमन्तेसि- 
इदं भिक्खवे देवदत्तेन पठमं आनन्तरिककम्भं उपचितं यं दुदचित्तेन वधकचित्तेन तथागतस्स 
रुहिरं उप्पादितं ति ॥ 

तेन खो पन समयेन राजगहे नाखागिती नाम हत्थी चण्डो होति मनुस्वघ।तको । अथ 
खो देवदत्तो राजगदं पविसित्वा दत्थिसाटं गन्ता हव्थिमण्डे एतदबोच-मयं खो भणे राजनातका 
नाम पटिवलमर नीचठानियं उदचे ठाने उपेतुं, भन्तं पि वेतनं पि वडुपेतुं । तेन हि भणे यदा समणो 
गोतमो इमं रच्छं पटिपन्नो दोति, तदा इमं नाखागिरिं त्थि मुच्ित्वा इमं रच्छं परिपादेथा ति । 
एवं भन्ते ति खो ते दत्थिमण्डा देवदत्तस्य पकस्सोसुं । अथ सखो भगवा पुव्बण्डसमयं निवासेता 
पत्तचीवरं आदाय संबहुलेदि भिक्लृहि सदधि राजगहं पिण्डाय पाविसि । अथ खो भगवा तं रच्छ 
पटिपज्ि । अदसासुं खो ते दव्थिगण्डा भगवन्तं तं रच्छं परिपन्नं । दिस्वान नादिर हत्थि 
सुच्ित्वा तं रच्छं पदिपादेसुं । अदसा खो नालागिरी हत्वी भगवन्तं दूरतो व आगच्छन्तं । दिस्वान 
सोण्डं उस्सापेत्वा पहट्टकण्णवाखो येन भगवा तेन अभिधावि । अदसासुं खो ते भिक नालागिरि 
दत्थ दूरतो व आगच्छन्तं । दिस्वान भगवन्तं एतदबोचं-अयं भन्ते नालागिरी हत्थी चण्डो मनुस् 
घातको इमं रच्छं पदिपन्नो । पटिकमतु भन्ते भगवा, परिकमतु सुगतो ति । आगच्छथ 
भिक्खवे, मा भायित्थ । अटानं एतं भिक्खे अनवकासो, यो परूपक्मेन तथागतं जीविता बोरे 
पेय्य । अनुपक्षमेन भिक्खवे तथागता परिनिव्वायन्तीति ॥ 


तेन खो पन समयेन मनुस्सा पासादेखु पि हम्मियेसु पि छदने पि आदूच्च्ा अच्छन्ति। 

तत्थ ये ते मनुस्सा अस्सद्धा अप्पसन्ना दुब्चुद्धिनो ते एवमाहंसु-अभिरूपो बत भो महासमणो 
नागेन विदेठयिस्सतीति । ये पन ते मनुस्सा सद्धा पसन्ना पण्डिता बुद्धिमन्तो ते एवमासु-- चिरस्स 
वत भो नागो नागेन संगामेस्सतीति । अथ खो भगवा नालागिरिं दस्थि मेत्तेन चित्तेन फारि , अथ 
खो नाकागिरी हत्थी भगवतो मेत्तेन चिनेन फुद्धो सोण्डं ओतेपेस्वा येन भगवा तेनुपसंकमि, उप- 
संकमित्वा भगवतो पुरतो अट्वासि । अथ खो मरवा दक्खिणेन हत्थेन नाट गिरिस्स हस्थिस्स 
कम्भ परामसन्तो नाला गिरिं हवि गाधाहि अच्छमासि- 

मा कञ्लर नागमासदो दुक्खं दि कल्लर नागमासदो । 

न दि नागहतस्स कुञ्जर सुगति होति इतो परं यतो ॥ १ 

माच मदो माच पामदो न हि प्यमत्ता सुगतिं बिजन्तिते। 

त्वं येव तथा करिस्ससि येन त्वं सुगतिं गमिस्ससीति ॥ २ 





७० बौद्धागमार्थसंग्रहः [ १. ४१- 
अथ खो नाागिरी हत्थी सोण्डाय भगवतो पादपंसूनि गहेत्वा उपरि मुदधनि आकरित्वा 

परटिकरुटितो परिसक्षि याव भगवन्तं अदक्खि । अथ खो नालागिरी हत्थी दस्थिसालं गन्त्वा सके 
ठाने अट्वासि, तथा दन्तो च पन नालागिरी हत्थी अहोसि । तेन खो पन समयेन मनुस्वा इमं 
गाथ गायन्ति 

दृण्डेनेके दमयन्ति अङ्कसेहि कसाहि च । 

अदण्डेन असत्थेन नागो दन्तो महेसिना ॥ ति ॥ 

चुदहवग्गा-£ 


४२. पञ्चविधानि वबुद्धकिचानि । 
करिचं च नामेतं सात्थकं निरत्थकं ति दुविधं । तत्थ निरत्थककिचं भगवतो बोधिपदङ्के येव 
अरहत्तमग्नेन सयुग्बातं गतं । सात्थकं येव पन भगवतो किञ्च होति । तं पच्चविधं-पुरेभत्तकिचं 
पच्छाभत्तकिचं पुरिमयामकिच्ं मच्िमयामकिचरं पच्छिमयामकिचं ति ॥ 
तत्रिदं पुरेभत्तकिचच-भगवा हि पातो व उट्ाय उपदह्ाकानुग्गहत्थं सरीरफासुकत्थं च मुख- 
धोवनादि सरीरपरिकम्मं कला, याव भिक्खाचारवेलां ताव विवित्तासने वीतिनामेत्वा, भिक्ला- 
चारवेलायं निवासेत्वा कायवन्धनं बन्धित्वा चीवरं पारुपित्वा पत्तमादाय, कदाचि एको, कदाचि 
भिक्खुसंघपरिवुतो गामं वा निगमं वा पिण्डाय पविसति, कदाचि पकतिया, कदाचि अनेकेहि 
पारिहाप्यिहि बत्तमानेहि... . . .सेय्यथीदं पिण्डाय पविसतो खोकनाथस्स पुरतो पुरतो गन्त्वा 
सुदुगतयो वावा पठविं सोषेन्ति, वादका उद्कफुसितानि सुच्छन्ता मर्गे रेणु बृपसमेत्वा उपरि 
वितानं हृत्वा ति्न्ति । अपरे वाता पुप्फानि उपदरित्वा मग्गे ओकिरन्ति । उन्नता भूमिपदेसा 
ओणमन्ति । ओणता उन्नमन्ति । पादनिक्वेपसमये समा व भूमि होति सुखसंफस्सा, पदुमपुप्फानि 
बा पादे संपरिच्छन्ति । इन्दखीटस्स अन्तो ठपितमन्ते दक्खिणपादे सरीरतो छच्वण्णरस्मियो निक्खः 
मित्वा सुवण्णरसपिज्ञराणि विय चित्रपटरपरिक्खिण्णानि विय पासादकृटागारादीनि अलंकरोन्तियो विय 
इतो चितो च विधावन्ति । इव्थिअस्सविहगादयो सकसकट्रानेसु ठिता येव मधुरेन सरेन सदं 
करोन्ति, तथा भेणिीणादीनि तुरियानि, मनुस्सानं च कायूपगतानि आभरणानि । तेन सञ्च्याणेन 
मनुस्सा संजानन्ति अज भगवा इध पिण्डाय पविद्धो ति । ते सुनिबत्था सुपारुता गन्धपुप्फादीनि 
आदाय, धरा निक्लमित्वा, अन्तरवीर्थ परिपन्नित्वा, भगवन्तं गन्धपुप्फादीदि सक्षच्ं पूजेत्वा 
वन्दित्वा, अम्हाकं मन्ते दस भिक्खु , अम्दाकं वीसतिं, अम्हाकं भिक्ुसतं देथा ति याचित्वा 
भगवतो पि पत्तं गहेत्वा आसनं पञ्न्नापेत्वां सकलं पिण्डपातेन पटिमानेन्ति । भगवा कतभअकरिचो 
तेसं संतानानि ओखोकेत्वा, तथा धम्मं देसेति यथा केचि सरणागमने पतिद्दन्ति, केचि पन्नस 
सीलेसु, केचि सोतापत्तियं, केचि सकदागामि-अनागामिफलानं अव्व्यतरस्मि, केचि पव्वजित्वा 
अग्गफले अरहत्ते ति । एवं महाजनं अनुग्गहेत्वा उद्धायासना विहारं गच्छति । तत्थ गन्तवा मण्डल- 
माके पञ्जत्तवरवुद्धासने निसीदति, भिक्लूनं भत्तकिच्चपरियोसानं आगमयमानो । ततो भिक्खुलं 
त्तकिञ्चपरियोसाने उपद्वाको भगवतो निवेदेति । अथ भगवा गन्धज्ुटिं पविसति । इदं ताव 
पुरेभक्तकिचं ॥ 















= = मारो वुदधं परिनिव्वाणल्थं याचेति । ७९ 


अथ भगवा एवं कतपुरे भत्तकरिो गन्धकरुरिया उपद्वाकेन पञ्चत्तासने निसिदित्वा, पादे 
पक्खालेत्वा, गन्धकरदिया मणिसोपानफलके ठत्वा भिक्खुसंघे ओवदति-भिक्खवे, अप्पमादेन संपा- 
देथ । दुमो बुदुप्पादो लोकस्मि, दुह्धमो मनुस्सत्तपटिलाभो, दुद्वभा खणसंपत्ति, दुमा पव्वज्ञा, 
दुदह्धभ सद्धम्मसवनं ति । तत्थ केचि भगवन्तं कम्मटानं पुच्छन्ति । भगवा तेसं चरियानुकूपं कम्म- 
दानं देति । ततो सब्वे पि भगवन्तं बनद्ित्वा अत्तनो अत्तनो रत्तिद्रानदिवाठानानि गच्छन्ति, केचि 
अरज्बय, केचि स्क्खमूल, केचि पच्वतादीनं अच्तर, केचि चातुम्मदाराजिकभवनं . .. - . . केचि 
वसवत्तिभव्नं ति । ततो भगवा गन्धकुरिं पविसित्वा, सचे आकंखति द क्िणेन पस्सेन सतो 
संपजानो सुहत्तं सीदसेय्यं कष्पेति । अथ समस्सासितकायो उडृदित्वा दुतियभागे लोकं ओटोकेति । 
ततियभागे यं गामे वा निगमं वा उपनिस्साच विहरति, तत्थ जनो पुरेभत्तदानं दत्वा पच्छाभत्तं 
खनिवत्थो सुपारुतो गन्धपुप्फादीनि आदाय विहारे संनिपतति ¡ ततो भगवा संपत्तपरिसाय अनु- 
ल्पेन पाटिदारियेन गन्त्वा धम्मसभायं पञ्बत्तवरबुद्धासने निसञ्ज धम्मं देसेति काटयुत्तं समययुत्तं । 
अथ कार विदित्वा परिसं उय्योजेति । मनुस्सा भगवन्तं वन्दित्वा पकमन्ति । इदं पच्छाभत्तकिब्वं | 
सो एवं निद्धितपच्छाभ्तकिश्चो, सवे गत्तानि ओसिल्ञितुकामो होति, बुद्धासना बुद्धाय 
नहानकोट्टिकं पविसित्वा उपट्वाकेन पटियादितेन उदकेन गत्तानि उतुं गादयापेति । उपट्ाको पि बुद्धा- 
सन आनेत्वा गन्धकुटिपखििणे पन्नापेति । भगवा र त्तदुपटरं निवासेत्वा, कायवन्धनं बन्धित्वा, 
उत्तरासङ्ग एकंसं कत्वा, तस्थ आगन्ता निसीद्ति, एको च मुहृत्तं पटिसदहीनो । भथ भिक्खु ततो 
ततो आगम्म भगवतो उपदानं आगच्छन्ति । तस्थ एकच पठं पुच्छन्ति, एके कम्मट्ानं, 
एकञ्च धम्मसवनं याचन्ति । भगवा तेसं अधिष्पायं संपादेन्तो पुरिमयामं वीतिनामेति । इदं 


पुरिमयामकिच | 
पुरिमयामकिञ्चपरियोसाने पन भिक्ख्‌ सु भगवन्तं बन्दित्वा पक्षमन्तेसु, सकल्द्‌ ससहस्सीलोक- 





धातुदेवतायो ओकासं खभमाना भगवन्तं उपसंकमित्वा पड्डं पुच्छन्ति यथाभिसंखतं अन्तमसो 
चतुरक्खं पि । भगवा तासं देवतानं प्डं विस्सन्ेन्तो मद्धिमयामं वीतिनामेति । इदं मद्धिम- 
यामकिञ्च || 

पच्छिमयामं पन तयो कोद्धासे कत्वा पुरेमत्ततो पट्राय निसन्नापीटितस्स सरीरस्स किलास 
भावमोचनलत्थं एकं कोटासं चङ्कमेन वीतिनामेति । दुतियकोटासे गन्धकुटि' पविसित्वा दक्रिखिणगेन 
पस्सेन सतो संपजानो सीहसेय्यं कप्पेति । ततियकोटटासे प्द्वाय निसीदित्वा पुरिमबुद्धानं सन्तिके 
दानसीटादिवसेन कताधिकारपुग्गलदस्सनत्थं बुद्धचक्खुना रोकं ओखोकेति । इदं पच्छिमयामकिबं ।। 

सुमङ्गलविकासिनी 


४३. मारो बुद्धं परिनिन्वाणत्थं याचेति । 
एकमिदादं आनन्द समयं उरुवेटायं विहरामि न्वा नेगंजराय अजपाखनिम्रोषे पटमाभि- 
संबुद्धो । अथ खो आनन्दं मारो पापिमा येनादं तेदुपसंकमि, उपसंकमित्वा एकमन्तं अट्वासि । 
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एकमन्तं टितो खो आनन्द्‌ मारो पापिमा मं एतद्वोच-परिनिव्वातु दानि भन्ते भगवा, परिनिव्वातु 
सगतो, परिनिव्वाणकालो दानि भन्ते भगवतो ति ॥ 

एवं उत्ते अदं आनन्द मारं पापिमं एतदवोचं-न तावां... . - जाव धम्म देसेस्सन्ति । न 
तावाहं पापिम परिनिव्वायिस्सामि याव मे इदं ब्रह्मचरियं न इद्धं चेव भविस्सति फीतं च वित्थारिकं 
बहुजञ्जं पुथुमूतं, यावदेव मनुस्सेहि सप्पकासितं ति ॥ 

इदानि चेव खो आनन्द अञ्न चापले चेतिये मारो पापिमा येनाहं तेनुपसंकमि, उप 
संकमित्वा एकमन्तं अदासि । एकमन्तं ठितो खो आनन्द मारो पापिमा मं एतदवोच-परिनिव्चातु 
दानि भन्ते भगवा, परिनिव्वातु सुगतो, परिनिव्वाणकाखो दानि भन्ते भगवतो ति ॥! 

एवं वुत्ते अदं आनन्द मारं पापिमन्तं एतद्वोचं-अप्पोस्युक्तो त्वं पापिम होहि, नचिरं तथा- 
गतस्स परिनिव्वाणं भविस्सति । इतो तिण्णं मासानं अच्चयेन तथागतो परिनिव्वायिस्सतीति । 
इदाने व खो आनन्द अज्ञ चापाले चेतिये तथागतेन सतेन संपज्ञानेन आयुसंखारो ओसद्धो ति ॥ 

एवं वृत्ते आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच-तिदवतु भन्ते भगवा कप्य, तिदतु सुगतो 
कप्य, बहुजनहिताय बहुजनसुखाय छोकानुकस्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमलुस्सानं ति । अलं 
दानि आनन्द्‌, मा तथागतं याचि । अकारो दानि आनन्द तथागतं याचनाया ति ॥ दुकियं पि 
,,, , ,.ततियं पि खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतद्वोच-तिदतु भन्ते भगवा कप्पं, तितु सगतो 
कप्प, बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्याय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं ति। सदहसि 
त्वं आनन्द तथागतस्स बोधिं ति ! एवं भन्ते । अथ किंचरहि त्वं आनन्द तथागतं यावततियकं 
अभिनिप्पीद्ेसि ? इति ॥ 
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2४. बुद्धस्स भगवतो पचन्तिमा धम्मदेसना । 
भथ खो भगवा आयस्मता आनन्देन सद्धिं येन महावनं कूटागारसाला तेनुपसंकमि । 
उपसंकमित्वा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि- गच्छ त्वं आनन्द यावतिका भिक्खु वेसा उप- 
निस्साय विहरन्ति, ते सव्वे उपटवानसालायं संनिपातेहीति । एवं मन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो 
भगवतो परिस्सुत्वा यावतिका भिक वेसा उपनिस्साय ते सव्वे उपद्रानसालावं संनिपातेला येन 
भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेतवा एकमन्तं अदासि । एकमन्तं टितो खो 
भायस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच-संनिपतितो भन्ते भिक्लुसंघो, यस्स दानि भन्ते भगवा काट 
मञ्न्यत्तीति ॥ 
` अथ खो भगवा येन उपट्ानसाला तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा पञ्चते आसने निसीदि । 
निसञ्ज खो भगवा भिक्त भामन्तेसि-तस्मातिह भिक्लवे ये वो मया धस्मा अभिन्नाय देसिता, 
ते वो साधुकं उगगहेत्वा आसेवितव्वा भावेतच्वा वहुलीकातव्वा, यथयिदं बह्मचरियं अद्धनियं 
अस्स॒ चिर दवितिकं । तदस्स बहुजनहिताय वहुजनसुखाय खोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय 
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देवमनुस्सानं । कतमे च ते भिक्खवे धम्भा मया अभिन्नाय देसिता देवमनुस्सानं ! 
सेय्यथीदं -चत्तारो सतिपटाना, चत्तारो सम्मप्यधाना, चत्तासे इद्धिपादा, पन्िन्द्रियानि. पद 
सत्त बोज्छङ्गा, अरियो अङ्गिक ममो । इमे खो भिक्खवे धम्मा अभिन्नाय देसिता 
., +, ,देवमनुन्सानं ति ॥ 
अथ खो भगवा भिक्लू आमन्तेसि- दन्द दानि भिक्खवे आमन्तयामि बो । वयधम्मा संखारा, 
अप्पमादेन सपादेथ, नचिरं तथागतस्स परिनिव्वाणं भविस्सति । इतो तिण्णं मासानं अयेन तथागतो 
परिनिव्वायिस्सतीति । इदमबोच भगवा । इदं वत्वा सुगतो अथापरं एतदथोच सत्था- 
पिको बयो म्डं परित्तं मम जीवितं । 
पटाय बो गमिस्सामि कतं मे सरणमत्तनो ।॥ १ 
अप्पमत्ता सतीमन्तो चुसीटा दोथ भिक्खवो । 
स॒समादहितसकप्पा सचित्तमनुरक्खथ | २ 
यो इमस्मि धम्मविनये अप्पमन्तो विदहेस्सति । 
पहाय जातिससारं दक्खस्सन्तं करिस्सतीति | ३ 
अथ खो भगवा पुध्वण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय वैसा पिण्डाय पाविसि, वेसा- 
खियं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपरिकन्तो नागापरोकितं वेसा अपलोकेत्वा आयस्मन्तं 
आनन्दं आमन्तेसि-इदं पच्छिमकं आनन्द तथागतस्स वेसाछिदस्सनं भविस्सति । आयामानन्द येन 
भण्डगामो तेनुपसंकमिस्सामा ति । एवं भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पचस्योसि । अथ खो 
भगवा महता भिक्खुसषेन सद्धिं येन भण्डगामो तद्वसरि । तत्र सुदं भगवा भण्डगामे विरति ॥ 
तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि- चतुन्नं भिक्खवे धम्मानं अननुबोधा अप्पटिवेधा एव- 
मिदं दीघमद्धानं संधावितं संसरितं ममं चेव तुम्दाकं च । कतमेसं चतुन्न ! अरियस्स भिक्खवे 
सीलस्स अननुबोधा अप्पटिवेघा .... । अरियस्स भिक्खवे समाधिस्स अननुबोधा. .. . .. । अरियाय 
भिक्खवे पञ्नाय अननुवेधा . .. . .. । अरियाय भिक्खवे विञुत्तिया अनलुबोधा . .. . ..ममं चेव 
तुम्दाकं च । तयिदं भिक्खवे अरियं सीरं अनुचुद्धं पदिविद्धं, अरियो समाधि अनुबद्धो परिविद्धो, 
अरिया पञ्चा अनुरुद्धा परिविद्धा, अरिया वित्ति अनुबुद्धा परिविद्धा । उच्छिन्ना भवत्तण्डा, 
खीणा मवनेत्ति, नव्थि दानि पुनन्भवो ति ॥ 
इदमवोच भगवा । इदं वत्वा सुगतो अथापरं एतदबोच सत्था- 
सीरं समाधि पञ्च्या च विमुत्ति च अनुत्तरा । 
अनुबुद्धा इमे धम्मा गोतमेन यसस्सिना ॥ ९ 
इति बुद्धो अभिन्ाय धम्मं अक्खासि भिक्खुनं । 
दुक्खस्सन्तकरो सत्था चक्छुमा परिनिव्छुतो ॥ २ ति ॥ 
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बौदा-१० 
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तत्र सुदं भगवा भोगनगरे विहरति आनन्दे चेतिये । तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि- 
चन्तारो मे भिक्खवे महापदेसे देसेस्सामि । तं सुणाथ, साघुकं मनसिकरोथ, भासिस्सामीति ॥ 

इध भिक्खवे भिक्खु एवं वदेस्य-संमुखा मे तं आबुसो भगवतो सुतं, संमुखा परिगगहीतं, 
अयं धम्मो, अयं विनयो, इदं सल्थु सासनं ति । तस्स भिक्खवे भिक्खुनो भासितं नेव अभिनन्दि- 
तञ्च, न पटिकोसितन्चं । अनभिनन्ित्वा अप्पटिकोसित्वा तानि पदन्यञ्जनानि साधकं उगगहेत्वा 
सत्ते ओतारेतव्वानि, विनये संदस्सेतव्वानि । तानि चे सृत्ते ओतारियमानानि विनये संदस्सिय- 
मानानि न चेव सत्ते ओतरन्ति, न विनये संदिस्सन्ति, निटरमेत्थ गन्तव्वं -अद्धा इदं न चेव तस्स 
भगवतो वचनं, इमस्स च भिक्खुनो दुग्गहीतं ति, इति हेतं छडकेय्याथ । तानि चे सत्ते ओतारिय- 
मानानि विनये संदर्सियमानानि सुत्ते चेव ओतरन्ति, विनये च संदिस्सन्ति, निदटरमेत्थं गन्तव्वं - 
अद्धा इदं तस्स भगवतो वचने, इमस्स च भिक्खुनो सुग्गदीतं ति । इदं भिकलवे पठमं महापदेसं 
धारेय्याथ ॥ 

इध पन भिक्खवे भिक्खु एव वदेय्य-असुकस्मि नाम आवासे संघो सत्थेते सपामोक्खो । 
तस्स मे संवस्स संयुला सुतं, संमुखा परटिग्गहीतं-अयं धम्मो, अयं विनयो, इमं सत्थु सासनं 
ति । तस्स भिक्खवे भिक्खुनो भासितं नेव अभिनन्दितव्यं न पटिकोसितव्चं .. . ... दु माहीतं ति। 
--*, + -संघस्स सुमहीत ति । इदं भिक्खवे दुतियं महदापदेसं धारेय्याथ ॥ 

इथ पन भिक्खवे भिक्खु एवं वदेय्य-अञुकस्मि नाम आवासे संबहुखा थेरा भिकलु विह. 
रन्ति बहुसुता आगतागमा धम्मधरा विनयधरा मातिकाधरा । तेसं मे थेरानं संमुखा सतं, संमुखा 
पटिमाहीत-अयं धम्मो अयं विनयो, इदं सत्थ सासनं ति । तस्स भिक्खवे, , . . .. तेसं च येरानं 
दुमाहीतं ति ।. . .* तेसं च थेरानं सुमाहीतं ति। इदं भिक्खवे ततियं महापदेसं धारेय्याथ ॥ 

इथ पन भिक्खवे भिक्ु एवं वदेस्य-अञुकस्मि नाम आवासे एको थेरो भिक्लु विहरति 
बहुस्पुतो आगतागमो धम्मधरो विनयधरो मातिकाधरो । तस्स मे येरस्स संमुखा सतं संमुखा 
पदिगगहीतं-अयं धम्मो, अयं विनयो, इदं सत्थ सासनं ति |... . . तस्स भिक्छवे. .  . दुखाहीतं 
ति।.-.,.. थेरस्स सुगीतं ति । इदं भिक्लवे चतुत्थं महापदेसं धारेथ्याथ ॥ 

















४५. बुद्धस्स चुन्दगिहगमनं । 
अथ खो भगवा भोगनगरे यथाभिरन्तं विहरित्वा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-आयामा- 
नन्द्‌ येन पावा तेनुपसंकमिस्सामा ति । एवं अन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो अगवतो पच्नस्सोति । 
अथ खो भगवा महता भिक्खुसंघेन सदधि येन पावा तद्बसरि । तत्र सुदं अग्रा पावायं विहरति 
चुन्दस्स कन्मारपुत्तस्स अम्बवने ॥ 
अस्सोसि स्वो चुन्दो कम्मारपुत्तो-भगवा किर पावं अनुप्यत्तो पावायं विहरति म्द अम्बते 
ति। अथ खो चुन्दो कम्मारपुत्तो येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एक- 
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मन्तं निसीदि । एकमन्तं निपिन्न खो चुन्दं कम्मारपुत्तं भगवा धम्मिया कथाय संदस्सेसि समा- 
दपेसि समुत्तजेसि संपश्सेसि ॥ 

अथ खो चुन्दो कम्मारपुत्तो भगवता घम्मिया कथाय संदस्सितो . . - भगवन्तं एतदवोच- 
अधिवासेतु मे भन्ते भगवा स्वातनाय मत्त सदधि भिक्खुसंधेना ति । अधिवासेसि भगवा तुण्डी- 
भावेन । अथ खरो चुन्दो कम्मारपुकत्तो भगवतो अधिवासनं विदित्वा उट्वायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा 
पदक्खिण कत्वा पक्छामि ॥ 


अथ खो चुन्दो कम्मारपुत्तो तस्सा रत्तिया अच्येन सके निवेसने पणीतं खादनीयं भोज- 
नीयं परियादापेत्वा पहूतं च सूकरमहवं, भगवतो काटं आरोचपेसि-काखो भन्ते, निद्धितं त्तं ति । 
अथ खो भगवा पुव्वण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सदधि भिक्खुसंघेन येन चुन्दस्स कम्मार- 
पुत्तस्स निवेसनं तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा पल्बत्ते आसने निसीदि । निसव्न खो भगवा चुन्द 
कम्भारथुत्तं आमन्तेसि- यं ते चुन्द सुकरमदवं परियत्तं, तेन मं प्रिविस, यं पन अन्वयं खादनीयं 
भोजनीयं पदियत्त, तेन भिक्खुसंधं परिविसा ति । एवं भन्ते ति खो चन्दो कम्मारपुत्तौ भगवतो 
पटियुत्वा, यं अद्दोसि सुकरमदवं पटियत्तं, तेन भगवन्तं परिविसि, यं पनं न्नं खादनीयं भोजं 
नीय पदियत्त, तेन भिक्छुसंघ परिविसि ॥ 

अथ खो भगवा चुन्दं कम्मारपुत्तं आमन्तेसि- यं ते चुन्द सुकरमदवं अवसि, तं सोन्भे 
निखणाहि, नाहं तं चुन्द पस्सामि सदेवके लोके सदेवमनुस्साय यस्स तं परिभुक्तं सम्मा 
परिणामं गच्छेय्य, अञ्जत्र तथागतस्सा वि । एवं भन्ते ति खो चन्दो कम्मारपुत्तो भगवतो पदटिस्युत्वा 
यं अहोसि सूकरमदवं अवसिद्धं तं सोभ निखणित्वा येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्ने खो चुन्द कम्मारपुत्त भगवा धम्मिया कथाय ` 
संदस्सेतवा ‰..... उट्रायासना पक्नामि ॥ 


अथ खो भगवतो चुन्दस्स कम्मारपुत्तस्स भत्तं भुत्ताविस्स खरो आवाधो उप्पन्नि । छोहित 
पक्खन्दिका पवाच्ा वेदना वन्तन्ति मारणन्तिका । ता सुदं भगवा सतो संपजानो अधिवासेसि अवि- 
हञ्जमानो । अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-आयामानन्द येन कुचिनारा तेनुपसं- 
कमिस्सामा ति। एवं भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दौ भगवतो पच्स्सोसि ॥ 
चुन्दस्स भक्ते थुकजित्वा कम्मारस्सा ति मे सुतं । 
आत्राधं संफुसी धीरो पालं मारणन्तिकं ॥ १ 
सुत्तस्स च सुकरमदवेन 
ज्याधि प्यवाच्ा उदपादि सत्धुनो । 
विरेचभानो भगवा अवोच 
गच्छाम'हं कुसिनारं नगरं ।। २ ति ॥ 
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अथ खो भगव्रा ममा ओक्छन्म येन अच्व्यतरं सक्खमृटं तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा आय- 
स्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-इव मे तं आनन्द चतुग्गुणं संवादि पेहि । किटन्तोऽस्मि आनन्द, 
निविदिस्सामीति ।॥ एवं भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दौ भगवतो परिस्पुत्वा चतुग्गुण संबारिं पञ्ा- 
पसि } निसीदि भगवा पञबत्ते आसने ) निसञ्ज खो अगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-इंघ मे 
त्वं आनन्द पानीयं आदर । पिपासितोऽस्मि आनन्द, पिविस्सामीति ॥ 

एवं बुत्ते आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतद्वोच-इदानि भन्ते पच्चमत्तानि सकट सतानि अति- 
कन्तानि, तं चक्षच्छिन्नं उदकं परित्ते लच्ितं आविलं सन्दति । अयं अन्ते ककरुत्था नदी अविदूरे अच्छो- 
दिका सातोदिका सीतोदिका सेतका सुपतित्था रमणीया ।. एत्थ भगवा पानीयं च पिविस्सति 
गत्तानि च सीतं करिस्सति । दुतियं पि... ...। ततियं पि खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि- 
इघ मे त्वं आनन्द पानीयं आहर । पिपासितोऽस्मि आनन्द, पिविस्सामीति । एवं अन्ते ति खो 
आयस्मा आनन्दौ भगवतो परिस्युत्वा पत्त गदैत्वा येन सा नदिका तेनपसंकमि। अथखोसा 
नदिका चक्च्छिन्ना परित्ता छुद्िता आविला सन्दमाना आयस्मन्ते आनन्दे उपसंकमन्ते अच्छा 
विप्पसन्ना अनाविटा सन्ित्थ । अथ खो आयस्मतो आनन्दस्स एतदहोसि-अच्छरियं वत्त भो 
अब्युतं वत भो तथागतस्स महिद्धिकता महाज्ुभावता । अयं हि सा नदिका चक्षच्छिन्ना 
मयि उपसंकमन्ते अच्छा विप्यस्न्ना अनाविला सन्दतीति । पत्तन पानीयमादाय येन भगवा तेनुप- 
संकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं एतदवोच-अच्छरियं भन्ते, अच्युतं भन्ते तथागतस्स मदिद्धिकता 
महाचुभावता । इदानि सा भन्ते नदिका चक्षच्छिन्ना परित्ता द्ुच्िता आविदा सन्दमाना मयि 
उपसंकमन्ते अच्छा विप्पसन्ना अनाविखा सन्दित्थ । पिवतु भगवा पानीयं, पिवतु सुगतो पानीयं 
ति । अथ खो अगवा पानीयं अपायि ॥ 








महापरिनिच्वाणसुच्त 
४३. भटापरिनिन्वाणकालो । 

अथ खो आयस्मा आनन्दो अविरप्पकन्ते पुक्कसे महपुत्ते तं सिङ्गिवण्णं युगं मद्रं धारणीयं 
भगवतो काये उपनामेपि । तं भगवत्तो कायं उपनामितं बीत्लिकं विय खायति । अथ सखो आयस्मा 
आनन्द्रौ भगवन्तं एतदवोच-अच्छरियं भन्ते, अन्भुतं अन्ते . . . तथागतस्स छविवण्णो परियोदातो । 
इदं भन्ते सिङ्गिवण्णं युगं मद्रं धारणीयं अगवतो कायं उपनामेसिं, तं भगवतो कायं उपनामितं 
वीतचचिकं विय खायतीति । एवमेतं आनन्द । दीस खो आनन्दं कालेसु अतिविय तथागतस्स परि 
सुद्धो दोति छविवण्णो परियोदातो । कतमेसु द्वीसु ? यं च नन्द रत्तिं तथागतो अनुत्तरं सम्मा- 
संबोधिं अभिसंबुन्छति, यं च रत्तिं अनुपादिसेसाय निव्वाणधातुया परिनिव्वायति । इमेस खो 
आनन्द दीसु कालेसु अविविय तथागतस्व परियुद्धो होति छविवण्णो परियोदातो । अल खो 
पनानन्द रत्तिया पच्छिम यामे कुसिनारायं उपवत्तने मानं साटवने अन्तरेन चमकसालानं तथा- 
गतस्स परिनिव्वाणं अविस्सति । आयामानन्द येन कक्त्था नदी तेन < 
ति खो आयस्मा आनन्दौ भगवतो पस्सोपि ॥ 
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सिज्गिवण्णयुगं मटर पुसो अभिहारयि । 
तेन अच्छादितो सत्था हेमचण्णो असोभथा ॥ ९ ति ॥ 
अथ खो भगवा महता भिक्सुसंघेन सद्धिं येन ककुत्था नदी तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा 
ककुत्थं नदिं अञ्ोगादेत्वा नात्वा च पिवित्वा च पञचत्तरित्वा येन अम्बवनं तेनुपसंकमि, उप- 
संकमित्वा आयस्मन्तं चृन्दकं आमन्तेसि-इंव मे सं चुन्दक चतुगुणं संघार्टिं पञ्नपेहिं । 
किन्तोऽस्मि चुन्दक, निपल्निस्सा मीति । णवं भन्ते ति खो आयस्मा चुन्द्को भगवतो पिस्सुतवा 
चतुग्गुणे संघारटिं पञ्नापेसि ॥ 
अथ खो भगवा दक्िछिणेन पस्सेन सीहसेय्यं कप्पेसि, पादे पादं अ्वाधाय, सतो संपजानो 
उद्धानसञ्नं मनसिकरिःवा । आचस्मा पन चुन्दको तत्थेव भगवतो पुरतो निसीदि ॥ 
गन्त्रान बुद्धो नदियं ककुत्थं अच्छोदिसातोदिकविप्पसन्न । 
ओगादहि सत्था सुकिटन्तरूपो तथागतो अप्पदिमो व छोके ॥ १ 
नाता पिवित्वा च उदतारि सत्था पुरक्खतो भिक्छुगणस्स मच्छ | 
सत्था पवत्ता भगवा ध धम्मे उपागमि अम्बवनं महसि ॥ > 
आमन्तयि चुन्दकं नाम भिक्खुं चतुम्गुणे पत्थर मे निप । 
सो मोदितो भावितत्तेन चन्दो चतुग्गुणं पत्थरि खिप्पमेव । 
निपन्ञि सत्था सुकिन्तरूपो चुन्दो पि तत्थ प्पमुखे निसीदीति ३ ॥ 
अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-- सिया खो पनानन्द्‌ चुन्दस्स कम्मारपुत्तस्स 
कोचि विष्पटिसारं उषदहेय्य-तस्स ते आबुसो चुन्द अलाभा, तस्स ते दुद्धं, यस्स ते तथागतो 
पच्छिम पिण्डपातं मुच्धित्वा परिनिव्बुतो ति । चुन्द्स्स आनन्द कम्मारपुत्तसस ए्वं॑विप्पदिसारो 
परिविनेतव्वो-तस्स ते आबुमो खाभा, तस्स ते सुलद्धं, यस्स ते तथागतो पच्छिम पिण्डपात 
मुज्ञित्वा परिनिव्चुतो । संमुखा मे तं आनुसो चुन्द भगवतो सुतं, संमुखा पटिगहीतं । ढे*मे 
पिण्डपाता समसमफटा समसमविपाका अतिविय अनञ्बेहि पिण्डपातेहिं महप्फटतरा महानिसंसतरा 
च । कतमे दे १ यं च पिण्डपातं भुञ्चित्वा तथागतो अनुत्तरं सम्मासंबो्धिं अभिसंबुञ्छति, यं च 
पिण्डपातं भुच्चित्वा तथागतो अलुपादिसेसाय निव्वाणधातुया परिनिव्वायति । इमे टे पिण्डपाता 
समसमफला समसमविपाका अतिविय अज्बेदहि पिण्डपातेहि मदप्फठतरा च महानिसंसा च । 
आयुसंवत्तनिकं आयस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेन कम्मं उपचितं, वण्णसंवत्तनिकं आयस्मता चुन्देन 
कम्मारपुत्तेन कम्म उपचितं, सुखसंवत्तनिकं आयस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेन कम्मं उपचितं 
यससंवत्तनिकं. .. . . - सग्गसंवत्तनिकं . .. . -  आधिपतेय्यसंवत्तनिकं आयस्मता चुन्देन कम्मारपुतत 
कम्मं उपचितं ति । चुन्दस्स आनन्द कम्मारपुकत्तस्स एवरं॒विप्यटिसारो पटिविनेतव्वो ति । अथ 
खो भगवा एतमस्थं विदित्वा तायं वेखायं इमं उदानं उदानेसि- 
ददतो पुञ्जं पवडृति संयमतो वेरं न चीयति । 
दोसमोहदक्लया स निच्ुतो ॥ ति १॥ 
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४७. कुसिनारागमनं । 


अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-आयामानन्द येन दहिरञ्चवतिया नदिया 
पारिमतीरं येन कुसिनारा उपवत्तनं मह्वानं सालवनं तेनुपसंकमिस्सामा ति । पएवं भन्ते ति खो 
आयस्मा आनन्दो भगवतो पचस्सोसि । अथ खो भगवा महता भिक्छसंवेन सदिं येन हिरञ्न- 
वतिया नदिया पारिमतीरं येन कुसिनारा उपवत्तनं महान सावनं तेलुपसंकमि, उपसंकमित्वा 
आयस्मन्पं आमन्तेसि-ईव मे त्वं आनन्द अन्तरेन यमकसाल्मनं उत्तरसीसकं मच्कं पठ्नापेहि, 
किलन्तोऽस्मि आनन्द, निपज्िस्सामीति । एवं भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पिस्ता 
अन्तरेन यमकसालानं उन्तरसीसकं मञ्चकं पञ्जापेसि । अथ खो भगवा दृक्खिणेन पस्सेन 
सीदसेय्यं कप्पेसि पादे पादमचाधाय सतो संपजानो ॥ 

तेन खो प्रन समयेन यमकसाला सव्वफाछिषुद्ठा होन्ति अकाटपुष्फेहि । ते तथागतस्स 
सरीरं ओक्रिन्ति अच्छोकिरन्ति अभिष्यक्रिरन्ति तथागतस्स पूजाय । दिव्वानि पि मन्दारवपुप्ानि 
अन्तलिक्खा पपतन्ति, तानि तथागतस्स सरीरं ओकरिरन्ति अब्द्योकिरन्ति अभिप्पकिरन्ति तथागतस्य 
पूजाय । दिव्वानि पि चन्दनचुण्णानि अन्तलिक्खा पपतन्ति, तानि तथागतस्स सरीरं, .. ... पूजाय । 
दिव्वानि पि तुरियानि अन्तरिक्खे वजेन्ति तथागतस्स पूजाय । दिव्वानि पि संगीतानि अन्तलिक्ते 
वत्तन्ति तथागतस्स पूजाय । अथ सखो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-सव्वफारिफहा खो 
आनन्द चमकसाटा अकाङ्पुप्फषि तथागतस्स सरीरं ओकिरन्ति . .. ,..संगीतानि अन्तरिक्ते 
बत्तन्ति तथागतस्स पूजाय । न खो आनन्द एत्तावता तथागतो सक्रो वा होति गरुकतो वा 
भानितो वा पूजितो वा अपचितो वा । यो खो आनन्द भिक्खु वा भिक्ुणी वा उपासको वा 
उपासिका वा धम्माजुधम्मपदिपन्नो विहरति, सामीचिपदिपन्नो अनुधन्मचारी, सो तथागतं सक्रोति 
गर्करोति मानेति पूजेति परमाय पूजाय । तस्मातिहानन्द धम्मानुधम्मपरिपन्ना विहरिस्साम 
सामीचिपदिपन्ना अनुधम्मचारिनो ति, एषं हि खो आनन्द सिक्खितच्चं ति । 

तेन खो पन समयेन यस्मा उपवाणो भगवतो पुरतो ठितो होति भगवन्तं वीजमानो । 
भथ खो भगवा आयस्मन्तं उपवाणं अपसादेसि-अपेहि भिक्खु, मा मे पुरतो अद्भासीति । अथ 
खो आयस्मतो आनन्दस्स॒एतददयोसि-अयं खो आयसम उपवाणो दीषर्तं भगवतो उपदवाको 
सन्तिकावचरो समीषचारी । अथ च प्रन भगवा पच्छिमे काले आयस्मन्तं उपवाणं अप- 
सादेसि-अपेहि भिक्खु, मा मे पुरतो अद्धासीति । को नु खो देतु, को पचयो, यं भगवा 
आयस्मन्तं उपवागं अपसादेसि, अपेहि भिक्ु, मा मे पुरतो अद्ासीति ? 

अथ खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतद्वोच--अयं भन्ते आयस्मा उपवाभो दीघरततं 
भगवतो उपट्वाको ... ---अपेषहि भिक्खु, मा मे पुरतो अद्कासीति ? येभुय्येन आनन्द दसय 
खोकधातुसु देवता संनिपतिता तथागतं दस्सनाय । यावता आनन्द कुसिनारा उपवत्तनं 
महान सालवनं सामन्ततो द्वादस योजनानि, नलव्थि सो पदेसो वालमाकोरिनित्तदनभन्तो पि 
महेसक्खाहि देवतादि अग्फुटो । देवता आनन्द उञ्ञायन्ति-दूरा वतम आगता तथागतं 





-१- ४७] कुसिनारागमनं । ७ 
दस्सनाय । कदाचि करहि तथागता रोके उप्यज्नन्ति अरहन्तो सम्मासंवुद्धा । अज्ञ च रत्तिया 
पच्छिमे यामे तथागतस्स परिनिच्वाणं भविर्सति । अयं च महेखक्खो भिक्खु भगवतो पुरतो चितो 
ओवारेन्तो, न मयं खभाम पच्छिमे काले तथागतं दस्सनाया ति देवता आनन्द उनञ्छञायन्तीति ।। 

कथ मूता पन भन्ते देवता भगवा मनसिकरोतीति ? सन्ता नन्द्‌ देवता आकासे परटवि- 
सजञ्मिनियो, केसे पकिरिय कन्दन्ति, वाहा पगगय्ड कन्द्न्ति, छिन्नपपातं पतन्ति, आवहन्ति 
विवट्न्ति--अतिखिप्पं भगवा परिनिव्वायिस्सति, अतिखिप्पं सुगतो परिनिव्वायिस्सति, अतिखिष्पं 
चक्खुमा लोके अन्तरधायिस्सतीति |... ... या पन ता देवता वीतरागा ता सता संपजाना 
अधिवासेन्ति-अनिश्वा संखारा, तं कुते'त्य ठच्भा ति ॥... ... 

चत्तारि मानि आनन्द सद्धस्स कुटपुत्तस्स दस्सनीयानि संवेजनीयानि ठउानानि । कतमानि 
चत्तारि ! इध तथागतो जातो ति आनन्द सद्धस्स कुकपुन्तस्स दस्सनीयं संवेजनीयं ठानं । इध 





तथागतो अनुत्तरं सम्भासंबोधिं अभिसंबुद्धो ति आनन्द सद्धत्स.. . . - . ठानं । इध तथागतेन अन्नु 
त्तरं धम्मचक्कं पवत्तितं ति आनन्द. . . . - ठानं । इध तथागतो अनुपादिसेसाय निव्वाणधातुया 
परिनिच्चुतो ति आनन्द. -  ---ठानं । इमानि खो आनन्द... - . -ठानानिं । आगमिरसन्ति खो 


भिक्खुभिक्छुणियो उपासकडपासिकायो-' इथ तथागतो जातो तिपि, इध तथा- 

गतो अनुत्तरं सम्मासंवोर्धिं अभिसंबुदधो ति पि, इध तथागतेन अनुत्तरं धम्मचक्छं पवत्तितं ति पि 
इध तथागतो अनुपादिसेसाय निव्वाणधातुया परिनिन्चुतोः ति पि । ये हि केचि आनन्द चेतिय 
चारिकं आदिण्डन्ता पसन्नचित्ता कारं करिस्सन्ति, सव्व ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं 
लोकं उप्पन्निस्सन्तीति ॥ - . .. 

कथं मयं अन्ते तथागतस्स सरीरे परिपच्नामा ति ? अन्यावटां तुम्हे आनन्द होय तथा- 
गतस्स सरीरपूजाय । इध तुम्हे आनन्द सदृत्ये वटथ, सदत्थमनुयुञ्जथ, सदत्थे अप्पमत्ता 
आतापिनो पितत्ता विहरथ । सन्ता नन्द खत्तियपण्डिता पि, जाद्मणपण्डिता पि, गहपतिपण्डिता 
पि तथागते अभिष्पसतन्ना, ते तथागतस्स सरीरपूजं करिस्सन्ति ॥ 

कथं पन भन्ते तथागतस्स सरीरे पटिपजितच्चं ति ! यथा खो आनन्द रञ्न्नो चच्छवत्तिस्व 
सरीरे पटिपल्नन्ति, एवं तथागतस्स सरीरे पटिपच्ितव्वं ति । कथं पन अन्ते र्यो चच्वत्तिस्स 
सरीरे पटिपल्नन्तीति ? रञ्च्यो आनन्द चक्कवत्तिस्स सरीरं अहतेन वत्थेन वेदेन्ति । अहतेन वत्थेन 
वेठेत्वा विहतेन कप्पासेन वेदेन्ति । विहतेन कप्यासेन वेदेवा अहतेन बत्थेन वेदेन्ति । एतेनुपायेन 
प्रहि युगसतेदहि र्नो चक्कवत्तिस्स सरीरं वेदेत्वा अयसाय तेखदोणिया पक्िखिपित्वा अल्निस्सा 
अयसाय दोणिया परिकुज्ित्वा सच्वगन्धानं चितकं करित्वा रजनो चक्रवन्तिस्स सरीरं श्चापेन्ति । 
चातुम्मदापथे रञ्जो चक्षवत्तिस्स धूपं करोन्ति । वं खो आनन्द रज्ो चक्कवत्तिस्स सरीरे पटि- 
पन्ति | यथा खो आनन्द रञ्नो चछ्छवत्तिस्छ सरीरे परिपल्नन्ति, एवं तथागतस्य सरीरे 
पटिपनितच्वं 





महापरिनिञ्बाणसुत्त 


५ वोद्धागमार्थसंत्रहः [ १, <~ 
४८. आयस्तो आनन्दस्स सोक । 

अथ खो आयस्मा आनन्दो विहारं पविसित्वा कपिसीसं आखम्वित्वा रोदमानो अद्ासि-अहं 
च वतम सेखो सकरणीयो, सत्थ च मे परिनिच्वाणं अविस्सति यो मम अचुकम्पको ति । अथ 
खो भगवा भिक्छु आमन्तेसि-कहं नु खो भिक्छवे आनन्दो ति । एसो भन्ते आनन्दो विहारं 
पविसित्वा . .. . . -अनुकम्पको ति । अथ खो भगवा अल््तरं भिक्खुं आमन्तेसि-एहि त्व 
भिक्खु, मम वचनेन आनन्दं आमन्तेदि-सत्था तं आवुसो आनन्द आमन्तेतीति । एवं भन्ते ति 
खो सो भिक्ु भगवतो पटिस्सुत्वा येनायस्मा आनन्दौ तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा आयस्मन्तं 
आनन्दं एतदबोच-सत्था तं आबु सो आमन्तेतीति । एवं आब्रुसो ति खो आयस्मा आनन्दो तस्ख 
भिक्खुनो परिस्सुव्या येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्न खो आयस्मन्तं आनन्दं भगवा एतदवोच-अलं आनन्द मां सोचि, 
मा परिदेवि । ननु एतं आनन्द मया परिगच्चव अक्खातं, सव्वेहे'व पियेहि मनापेहि नानाभावो 
विनाभावो अल्जधाभावो । तं कृते स्थ आनन्द छव्भा ! यं यं जातं भृतं संखतं पोकधम्भं, तं 
वत्त मा पद्ु्वीति नेतं ठानं विच्जति । दीघरत्तं खो ते आनन्द तथागतो पञ्चपद्धितो मत्तेन कायकम्मेन 


हितेन सुखेन अद्रयेन अप्पमाणेन, मेत्तेन वचीकम्मेन . .. - - -मेत्तेन मनोकम्मेन . . . . . .अप्पमाणेन । 
कतयपुच्न्मोऽसि त्वं आनन्द । पधानं अनुयुञ्ञ, चिप्पं दोदिसि अनासो ति ॥ 
महापरिनिच्बाणसुत्त 


४९. सरु भद परिव्वाजकपच्चज्ना 

तेन खो पन समयेन सुमदो नाम परिव्वाजको कसिनारायं परिवसति। अस्सोसि खो 
सुभदो परिव्वाजको-अञ्ञेव किर रत्तिया पच्छिम यामे समणस्स गोतमस्स परिनिव्वाणं भविस्सतीति । 
अथ खो सुभदस्स परिव्वाजकस्स एतददोसि-युतं खो पन मे तं परिव्वाजकानं बुद्धान महहकानं 
आचरियपाचरियानं भासमानान-कदाचि करदचि तथागता लोके उप्पज्नन्ति अरन्त सम्मासंबुद्धा 
ति । अञ्ज च रत्तिया पच्छिम यामे समणस्स गोतमस्स परिनिव्वाणं अविस्सति । अस्थि चमे 
अयं कंल्ाधम्मो उष्पन्नो, एवं पसन्नो अहं समणे गोतमे, पहोति मे समणो गोतमो तथा धम्मं 
देसेतु यथा अदं इमं कंखाधम्मं पजहेय्यं ति ॥ 

भथ खो सुदो परिव्वाजको येन उपवत्तनं मह्ानं साख्वनं, येनायस्मा आनन्दो, 
तेलुपसंकमि, उपसंकमित्वा आयस्मन्तं आनन्दं एतद्वोच-सुतं मे तं भो आनन्द परिव्वाजकानं 
बुद्धान . .. . ..थथा अहं इमं कंखाधम्मं पजदेय्यं । ख्वा!हं॑ मो आनन्द छमेय्यं समरणं गोतमं 
दस्सनाया ति । एवं वुत्ते आयस्मा आनन्दो सुभदं परिव्वाजकं एतद्बोच-अं आबुखो सुभ, 
मा तथागतं विहेदेसि, किठन्तो भगवा ति । दुतियं ततियं पि ...किलन्तो भगवा ति ॥ 

अस्सोसि खो भगवा आयस्मतो आनन्दस्स सुभदेन परिव्वाजकेन सदधि इमं संलापं । अथ 
खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं भामन्तेसि-अखमानन्द्‌, मा सुभदं वारेसि । छतं आनन्द्‌ सुभदो 








4. ४९] भदपरिव्वाजकपेच्वज्ञा । ८१ 


तथागतं दस्सनाय । यं किंचि मं सुभद्रो पुच्छिस्सति, सव्वं तं अञ्न्यापेक्खो ब पुच्छिस्सति, नो 
विहेसापेक्खो । यं चाहं पुटो व्याकरिस्सामि तं खिप्यमेव आजानिस्सतीति । अथं खो आयस्मा 
आनन्दो सुमद परिव्वाजकतं एतदवोच-च्छावुसो सुमद, करोति ते भगवा ओकासं ति ॥ 

अय खो समदो परिव्वाजको येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवता सदिं संमोदि, 
संमोदनीयं कथं साराणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो सुभदो परिव्वाजको 
भगवन्तं एतदबोच-ये मे भो गोतम समणत्रादह्मणां संधिनो गणिनो गणाचरिया जातां यसत्सिनो 
्थकरां साधुसंमता च वहूुजनस्स, सय्यथीदं पूरणो कस्सपो, मक्खछि गोसाखो, अनितकेसकम्बली 
पकुधो कच्लायनो, संजयो वेखद्धिपुत्तो, निगण्ठो नातयपुत्तो, सव्वे ते सकाय पटिञ्व्याय अन्भन्नंसु, 
सव्वेव न अन्भव्न्यसु, एके अन्मन्नसु, एकच न अन्मञ्जेसू ति ! अं सुभद, तिहते'तं 
सव्चे ते अन्भन्मंसु ति । धम्मं ते सुमह देसेस्सामि, तं सुणाहि, साघुकं मनसि करोहि 
भाविस्सामीति । एवं भन्ते ति खो समो परिव्वाजको भगवतो पचस्सोसि । भगवा एतदवबोच-यस्मि 
खो सुभ धम्मविनये अरियो अद्रङ्गिको मग्गो न उपक्न्भति, समणो पि तत्थ न उपख्ब्भति 
दुतियो पि समणो तत्थ न उपलन्भति, ततियो पि... . , चतुत्थो पि तत्थ समणो न उपटन्भति । 
यस्मि च खो सुभद धम्मविनये अर्यो अदट्रङ्गिको मग्गो उपलन्भति, समणो पि तत्थ उपछन्मति, 
दुतियो पि ततियो पि..... „ चतुत्थो पि... , . .उपव्भति । इमस्म खो सुह धम्मविनये 
अरियो अद्रक्गिको ममो उपलच्भति, इधेव सुभद समणो, इधेव दुतियो समणो, इधेव ततियो 
समणो, इध चतुत्थो समणो । सुञ्च्या परप्पवादा समणेहि अन्ये, इमे च सुभद भिक््‌ सम्मा 
विदरेय्यु, असञ््नो छोको अरहन्तेहि अस्स । 
शकूनतिंसो वयसा सुमह'यं पच्वजिं किं कुसटानुएसीं । 
बस्सानि पञ्न्माससमाधिकानि यतो अदं पच्चजितो सुभद । 

जायस्स धम्मस्स पदेसवनत्ती इतो बहिद्धा समणो पि नत्थि ॥ १ 

दुतियो पि समणो नत्थि, ततियो पि समणो नत्व, चतुत्थो पि समणो नवि । सुञ्ना परप्पवादा 
समणेहि अञ्ञे, इमे च सुद भिक्खु सम्मा विदरेय्युं, भसुञ्नो लोको अरहन्तेषिं अस्सा ति । 
एवं वृत्ते दुभदो परिव्वाजको भगवन्तं एतदबोच-अभिकन्तं भन्ते । ठभेच्या'हं भगवतो 
सन्तिके पव्वलं, छभेय्यं उपसंपदं ति । यो खो सुभई अल्जतित्थियपुव्बो इमि धम्मविनये 
आकंखति पन्वजं, आकंखति उपसंपदं, सो चत्तारो मासे परिवसति । चतन मासानं अश्चयेन 
आरद्धचित्ता भिक्खू पव्वाजेन्ति उपसंपादेन्ति भिक्खुभावाय । सचे भन्ते अञ््तित्थियपुच्वा 
इमस्मि धम्मविनये आकंखन्ता प्वजं, आकंखन्ता उपसं पदं चत्तारो मासे परिवसन्ति, चतुन्नं 
मासानं अच्येन - .. -. .भिक्भावाय । अदं चत्तारि बस्सानि परिवसिस्सामि, चतुन्न वस्सानं 
अच्रयेन आरद्धचिन्ता भिक्खृ पव्बाजेन्तु उपसंपादेन्तु भिक्खुभावाया ति । अथ खो भगवा आयस्मन्तं 
आनन्दं आमन्तेसि-तेन हा'नन्द सुमद पव्वाजेथा ति। एवं भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो 
पचस्योसि । अथ खो सुभदो परिव्वाजको आयस्मन्तं आनन्दं एतदबोच-खाभा बो आबुसो आनन्द, 
चल्द्ध बो आसो आनन्द, ये एत्थ सत्थारा संमुखा धन्तेवासिकाभिसेकेन अभिसित्ता ति ॥ 


-११ 
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अखत्थ खो सुभदो परिव्वाजको भगवतो सन्तिके पच्वलं, अत्थ उपसंपदं । अचिरूप- 
संपन्नो खो पनायस्मा खुभदो एको वृपकदट्धो अप्यमन्तो आतापी पदितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव 
यस्सत्थाय कुखपुक्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पच्चजन्ति, तद्लुकत्तरं ब्रह्मचरियपरियोसानं 
दिध ब धम्मे सयं अभिल्मा सच्छिकत्वा उपसंपल्ञ विहासि-खीणा जाति, उुसितं जरह्मचरियं, कतं 


करणीयं, नापरं इत्यत्ताया ति अन्भन्नासि । अञ्नतरो खो पनायस्मा सभो अरहतं अहोसि । 
सो भगवतो पच्छिमो सक्खिसावको अहोसीति ॥ 








५०. बुद्ध परिनिञ्वाणं । 

अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-सिया खो पनानन्द तम्दाकं एवमस्स- 
अतीतसच्थुकं, नस्थि नो सत्था ति । न खो पनेतं आनन्द एतं दव्वं । यो बो आनन्द मया 
धम्मो च विनयो च देसितो पञ्त्तो, सो वो ममच्चयेन सत्था । यथा खो पनानन्द एतरहि भिक्लु 
अन्नमन्व्यं आवुसोवादेन समुदाचरन्ति, न वो ममज्रयेन एत्रं समुदाचरितव्चं । थेरतरेन आनन्द 
भिक्छुना नवकतरो भिक्छु नामेन वा गोत्तेन बा आवुसोवादेन बा समुदाचरितव्वो, नवकतरेन 
भिक्खुना येरतरो भिक्खु भन्ते ति वा आयस्मा ति वा समुदाचरितब्बो । आकंखमानो आनन्द 
संबो ममञ्चयेन खुदानुखुदकानि सिक्खापदानि समृहन्तु । छन्नस्स आनन्द भिक्खुनो ममचयेन 
ब्रह्मदण्डो कातव्तो ति । कतमो पन ब्रह्मदण्डो ति ! छन्नो आनन्द भिक्खु य॑ इच्छेस्य तं बदेय्य 
सो भिक्लृषि नेव वत्तव्वो, न ओवदितव्चो, न अनुसाचितव्वो ति ॥ 

अथ भगवा भिक्खू आमन्तेसि-सिया खो पन भिक्खवे एकभिक्खुस्ख पि कंखा वा विमति 
वा बुद्धे वा धम्मे वा संघे वा मग्गे बा पदटिपदाय बा, पृच्छथ भिक्खवे । मा पच्छा विष्परि- 
सारिनो अहुवत्थ-संमुखीभूतो नो सत्था अद्ोसि, न मयं सक्िम्द भगवन्तं संमुखा परिपुच्छित 
ति । एवं वृत्ते ते भिक्खू तुण्डी अहस । दुतियं पि ततियं पि... ...ते भिक्ल वुष्ी अदस | 
भथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-सिया खो पन भिक्छवे सत्युगारेन पि न पुच्छेव्याथ, सहा- 
यको पि भिक्खवे सहायकस्स आरोचेत. ति । एवं वुत्ते ते भिक्लु तुण्डी असुं ॥ 

अथ खलो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतद्वोच-अच्छरियं भन्ते, अब्भयुतं भन्ते । एवं 
पसन्नो अहं अन्ते इमस्मि भिक्ुसंघे, नव्थि एकभिक्ुस्स पि कंखा वा विमति वा बुद्धे वा 
ब्रा संघे वा मगो वा पदिपदाय वा ति। पसादा खो तं आनन्द्‌ वदेसि । जाणमेव हे'त्थ आनन्द 
तथागतस्स । नत्थि इमर्सिमि भिक्छुसंधे नलत्थि एकभिक्खुस्स पि कंखा वा विमति वा बुद्धे वा 
धम्मे वा सधे बा मग्गे वा पटिपदाय वा । इमेसं हि आनन्द्‌ पच्चन्ने भिक्खसतानं यो पच्छिमको 
भिक्छ्ु सो सोतापन्नो अविनिपातधम्मो नियतो संबोधिपरायणो ति ॥ 

अथ खो भगवा भिक्छू आमन्तेसि-हन्द दानि भिक्खवे आमन्तयामि बो । वयधम्मां 
संसारा । अप्पमादेन संपादेथा ति । अथं तथागतस्स पच्छिमा वाचा ॥ 

अथ खलो भगवा पठमञ्जानं समापन्नि । पठमन्डाना बुदृित्वा इतियज्जानं समापन्नि । 
दुतियज्छयाना उहित्वा ततियज्छानं समापन्नि । ततियन्छ्ाना वुदहित्वा चतुत्थज्छरानं समापन्नि । 

















-१. ५० ] बुद्धपरिनिन्वाणं । ८३ 


चतुत्थज्छाना वुद्दित्वा आकासानच्वायतनं समापलि । आकासानच्रायतनसमापत्तिया वुद्हिवा 
विञ्जाणच्लायतनं समापज्ि । विन्नाणव्वायतनसमापत्तिया वुदृहिता आर्किचञ्नायतनं समा- 
पन्ि । आरकिंचञ्नयायतनसमापत्तिया वुद्रद्ित्वा नेवसञ्बानासन्नायतनं समापलि । नैवसच्ना 
नासञ्नायतनसमापत्तिया वुददित्वा सञ््ावेदयितनिरोधं समापजि ॥ 
अथ खो आयस्मा आनन्दो आयम्मन्तं अनुरुद्धं एतदबोच- परिनिच्छुतो भन्ते अनिरुद्ध 
भगवा ति । नावुसो आनन्दं भगवा परिनिव्वुतो, सञ्जावेदयित्तनिरोधं समापन्नो ति ॥ 
अथ खो भगवा सञ्न्यावेद यितनिरोधसमापत्तिया बुदहित्वा नेवसन््ानासञ्जायतनं समा- 
परज्ि | नेवसन्न्ानासन्बायतनसमापत्तिया वुद्रहित्वा आरकिंचञ्जायतनं समापज्ि । आकिंचनञ्ना- 
यतनसमापत्तिया बुदहित्वा विञ्बाणच्नायतनं समापलि । विल्नाणच्लायतनसमापत्तिया बुद्हित्वा 
आकासानव्वायतन समापजि । आकासानच्वायतनसमापत्तिया बुटहित्वा चतुत्थन्जानं समापन । 
चतुत्थज्दाना वुद्ष्ित्वा ततियच्यानं समापनजि । ततियच्छयाना बुदित्वा दुतियज्छानं समापल्नि । 
दुतियज््ाना बुडषहित्वा पठमञ्ज्ञान समापन । पठटमच्छाना वुदृदित्रा दुतियज्द्यानं समापन । 
दुतियञ्छयाना बुदरहित्वा ततियच्दानं समापन्नि । ततियच्ाना बुद्रद्ित्वा चतुत्थज्छ्ानं समाप । 
चतुत्थञ्छ्ाना बुददित्वा समनन्तरा भगवा परिनिव्वायि ॥ 
परिनिच्युते भगवति सह ॒परिनिव्वाणा महाभूमिचाखो अदहयोसि, भिंसनको लोमहंसो, देव- 
दुन्दुभियो च फर्स । परिनिव्चुते सह परिनिव्वाणा बह्मा सहंपति इमं गाथे अभासि- 
क्छखिपिस्सन्ति भूता रोके समुस्सयं । 
यथा एतादिसो सत्था छोके अप्परिपुग्गलो । 
तथागतो बट्प्पत्तो संबुद्धो परिनिव्छुतो ॥ १ ॥ ति ॥ 
परिनिच्चुते भगवति सह . परिनिव्वाणा सक्तो देवानं इन्दो इमं गायं अभासि- 
अनिरा वत संखारा उप्पाद्वयधम्मिनो । 
उप्यजित्वा निरुच्छन्ति तेसं वूषसमो सुखो ॥ २ ॥ ति ॥ 
परिनिव्छुते भगवति सद परिनिव्वाणा आयस्मा अनुरुद्ध इमा गाधायो अभासि- 
नाह अस्सासपस्सासो ठितचि्तस्स तादिनो । 
अनेजो सन्ति आरन्भ यं कारं अके मनि ॥ ३ ॥ 
असह्टीनेन चित्तेन वेदनं अच्छवासयि । 
पञ्चोतस्सेव निव्वाणं विमोक्खो चेतसो अदू ॥ ४ ॥ ति ॥ 
परिनिच्युते भगवति सह परिनिव्वाणा आयस्मा आनन्दो इमं गाथं अभासि- 
तदासि यं भिंसनकं तदासि छोमहंसनं । 
सब्वाकारवरूपेते संबुदधे परिनिब्चुते ।। ५ ॥ ति ॥ 
परिनिच्छुते भगवति तत्थ ये ते भिक्खू अवीतरागा-अप्पेकनबे बाहा पमाय्द कन्दन्ति 
चिन्न पातं पपतन्ति, आवट्रन्ति विवटून्ति-अतिचिप्पं भगवा परिनिव्छुतो, अतिखिष्पं सुगतो 
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परिनिच्छुतो, अतिखिप्पं चक्छुमा रोके अन्तरहितो ति । ये पनं ते भिक्खू वीतरागा ते सता 
धिवासेन्ति-अनिच्चा संखारा, तं कते त्थ न्भा ति ॥ 

अथ खो आयस्मा अनुरुद्धो भिक्खू आमन्तेसि-अरु आचुसो, मा सोचित्थ मा परिदेवित्थ । 
ननु एतं आव्रुसो भगवता पदिगच्चैव अक्खातं सन्बेहे'व पियेहि मनापेहि नानाभावो विनाभावो 
अल्जथाभावो, तं कृते'त्थ छ्व्भा ! यं तं जातं भूतं संखतं पटलोकधम्मं तं वत मा पट्युज्वीति नेतं 
ठानं विल्ञति । देवता आवुसो उन्द्यायन्तीति । कथंभूता पन भन्ते आयस्मा अनुरुद्ध देवता 
मनसिकरोतीति † सन्ता बु सो आनन्द देवता पठविया परटविसञ्जिनियो केसे पकिरिय कन्दन्ति- 
अतिखिप्पं भगवा परिनिव्चुतो - .  . -* अन्तरहितो ति । या पन देवता वीतरागा ता सता संपजाना 
अधिवासेन्ति-अनिन्रा संखारा, तं कुतेत्थ छ्न्भा ति ॥ 








सहापरिनिन्बाणसुत्त 
५१. जुद्धस्स भगवतो सरीरसक्रारो । 

अथ खो आयस्मा च अनुरुद्धो आयस्मा च आनन्दो तं रत्तावसेसं धम्मिया कथाय 

वीतिनामेसुं । अथ खो आचस्मा अचुरुद्धो आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेति-गच्छावुसो आनन्द, 
पेनारं पविसित्वा कोसिनारकानं मह्ानं आरोचेदि-परिनिन्छुतो बासेट्धा भगवा, यस्स दानि कालं 

मञ्बथा ति । एवं भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो आयस्मतो अनुरुद्धस्स परटिस्युत्वा पुच्चण्डसमयं 
निवासेत्वा पत्तचीवरं आदाय अत्तदुतियो ङसिनारं पादिपि ॥ 

तेन खो पन समयेन कोसिनारका महा संधागारे संनिपतिता होन्ति केनेव करणीयेन । 
अथ खो आयस्मा आनन्दो येन कोसिनारकानं मानं संथागारं तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा कोसि- 
नारकानं महानं आरोचेसि-परिनिन्चुतो वासेद्ा भगवा, यस्स दानि कारं मन्यथा ति। इदं 
आयस्मतो आनन्दस्स सुत्वा महा च मह्यपुत्ता च म्धसुणिसा च॒ महपजापतियो च आधाविनो 
दुम्मना चेतोटुक्खसमप्पिता अप्पेकनचे केसे पकिरिय कन्दन्ति. . . , .-अन्तरहितो ति ॥ 

अथ खो कोसिनारका मल्ला पुरिसे आणपेसं-तेन हि भणे कुसिनारायं गन्धमालं च सव्वं 
च ताव्यवचरं संनिपातेथा ति । अय खो कोसिनारका म्ला गन्धमाटं च सव्वं च ताव्यवचरं 
पच्च च दुर्सयुगसतानि आदाय येन उपवत्तनं मह्ानं सावनं, येन भगवतो सरीरं तेनुपसंकर्मिस, 
उपसंकमित्वा भगवतो सरीरं नचि गीतेहि वादितेहि माखाहि गन्धेहि सक्षरोन्ता गरूकरोन्ता 
मानेन्ता पूजेन्ता चेखवितानानि करोन्ता मण्डलमालानि पटियादेन्ता एवं तं दिवसं वीतिनामेसं । 
अथ खो कोसिनारकानं महान एतददोसि-अतिविकालो खो अञ्ज भगवतो सरीरं श्चायेतुं । खे 
दानि मयं भगवतो सरीरं ्ापेस्सामा ति । अथ खो कोसिनारका मल्ला भगवतो सरीरं नेहि... . 
दुतियं पि दिवसं. , .. . ततियं पि....चतुत्थं पि. . . पच्चमं पि...छं पि दिवसं वीतिनामेसं ॥ 

अथ खो सत्तम दिवसं कोसिनारकानं मानं एतददोसि-मयं भगवतो सरीरं नबेहि 
गीतिषि वादितेहि माठाहि गन्येहि सकरोन्ता गरूकरोन्ता मानेन्ता पूजेन्ता दस्िणेन दक्लिणं 
नगरस्स हरित्वा वाहिरेन बाह्रं द किखिणतो नगरस्स भगवतो सरीरं ्ापेस्सामा ति । तेन खो पन 
समयेन अट महपामोक्खा सीसं नहाता अहतानि वत्थानि निवत्था भयं भगवतो सरीरं उवारेस्सामा 
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ति न सक्ोन्ति उज्नारेतुं । अथ खो कोसिनारका महमा आयस्मन्तं अनुरुद्रं एतद वोचु-को नु खो 
भन्ते हेतु को पञ्चयो येनेमे अड महपामोक्छा सीसं नदाता अहतानि वत्थानि निवस्था मयं भगवतो 
सरीरं उचारेस्सामा ति न सक्ोन्ति उच्ारेतुं ति ? अन्नथा खो वासेट्धा तुम्दाकं अधिप्पायो 
अञ्नथा देवतानं अधिप्पायो ति । कथं पन भन्ते देवतानं अधिप्पायो ति ? तुम्दाकं खो बासेद्धा 
अधिष्पायो-मयं भगवतो सरीरं नबेहि . . -्ापेस्सामा ति । देवतानं खो बासेटधा अधिष्यायो-मयं 
भगवतो सरीरं दिव्वेदहि नबेटि . .  . . -पूजेन्ता उत्तरेन उत्तरं नगरस्स हरित्वा पुरत्थिमेन दारेन 
निक्खमित्वा पुरत्थिमतो नगरस्त मकुटबन्धनं नाम मह्वानं चेतियं, एत्थ भगवतो सरीरं ्यपेस्सामा 
ति । यथा भन्ते देवतानं अधिप्पायो, तथा दत्‌ ति ॥ 

तेन खो पन समयेन कसिनारा याव संधिसमलसंकटीरा जण्णुमत्तेन ओधिना मन्दारवयपुष्फेदि 
संथता होति । अथ खो देवता च कोसिनारका च म्या भगवतो सरीरं दिव्बेदि च मानुसकेदि चं 
नबेदहि एत्थ भगवतो सरीरं निक्खिपिंसु । अथ खो कोसिनारका महा आयस्मन्तं आनन्दं 
एतदवोचुं-कथं मयं भन्ते आनन्द तथागतस्स सरीरे पटिपञ्चामा ति ! यथा खो वासेट्धा र्नो 
चक्षवत्तिस्स सरीरे पटिपज्नन्ति, एवं तथागतस्स सरीर परिपलितव्वं . . . . . . सुखाया ति । अथ 
खो कोसिनारका महा पुरिसे आणापेसु-तेन हि भणे महान विहतं कप्पासं संनिपातेथा ति । अथ 
खो कोसिनारका महा भगवतो सरीरं अहतेन वत्थेन वेठेदयु, अहतेन वत्थेन वेटेत्वा विहतेन कप्पा- 
सेन वेदे, विहतेन कप्पासेन वेठेत्वा अहतेन वत्थेन वेट, एतेन उपायेन पच्वहि युगसतेहि 
भरावत्तो सरीरं वेठेत्वा अयसाय तेलदोणिया पक्खिपित्वा अच्न्विस्सा अयसाय दोणिया परिकुजित्वा 
सच्वगन्धानं चितकं करित्वा भगवतो सरीरं चितकं आरोपेसं ॥ 

तेन खो पन समयेन आयस्मा मदाकस्सपो पावाय कुसिनारं अद्धानममापरिपन्नो होति 
महता भिक्खुसंषेन सदधि पच्मत्तेदि भिक्खुसतेदि । अथ खो आयस्मा महाकस्सपो ममा ओक्षस्म 
अल्नतरस्मि र्क्खमृले निसीदि । तेन खो पन समयेन अञ्बतरो आजीवको सिनाराय 
मन्दारवपुष्फं गषटेत्वा पावं अद्धानममापरिपन्नो होति । अदसा खो आयस्मा महाकस्सपो आजीवकं 
दूरतो व आगच्छन्तं । दिस्वा तं आजीवकं एतदवोच-अपावुसो अम्दाकं सत्थारं जानासीति । 
आम आबुसो जानामि, अञ्न सत्ताहपरिनिच्छुतो समणो गोतमो । ततो मे इदं मन्दारवयपुप्फं गहीतं 
ति । तस्थ ये ते भिक्खु अवीतरागा, अप्पेकञ्च वाहा पर्गय्द कन्द्न्ति ... . . -अन्तरदितो ति । ये 
पन ते भिक्खू वीतरागा, ते सता संपजाना अधिवासेन्ति-अनिच्रा संखारा, तं कृते'त्थ खन्भा ति ॥ 

तेन खो पन समयेन सखभदो नाम बुडपन्वजितो तस्सं परिसायं निसिन्नो होति । अथ खो 
खभदो बुडपव्वजितो ते भिक्खू एतदबोच-अलं आबुसो, मा सोचित्थ मा परिदेवित्थ । सुमुत्ता 
मयं तेन मदासमणेन । उपदता च दोम-इदं बो कप्पति, इदं वो न कष्पतीति । इदानि पन मयं 
यं इच्छिस्साम तं करिस्साम, यं न इच्छिस्साम तं न करिस्सामा ति । अथ खो आयस्मा महाकस्सपो 
भिक्लू आमन्तेसि-अलं भावुसो, मा सोचित्थ, मा परिदेवित्य । ननु एतं आब्रुसो भगवता 
परिगचेव अक्खातं-सव्वेहे व पियेहि मनापेहि नानाभावो विनाभावो अन्बथाभावो, तं कतेत्थ 
आबुसो खन्भा १ यं तं जातं भूतं संखतं पलोकधम्मं तं वत मा पट्युज्जीति नेतं ठानं विच्लतीति ।। 
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तेन खो पन समयेन चत्तारो महपामोक्खा सीसं नाता अदतानि वत्थानि निवत्था मयं 
भगवतो चितकं आलिन्पस्सामा ति न सक्ोन्ति आछठिन्पेतं । अथ खो कोसिनारका महा आयस्मन्तं 
अनुरुद्ध एतदवोचुं-को लु खो भन्ते अनुरुद्ध हेतु, को पयो, येनेमे चत्तारो महपामोक्खा सीसं 
नहाता अहतानि वत्थानि निवत्था मयं भगवतो चितकं आिम्पेस्सामा ति न सकोन्ति आदिम्पेतु 
ति † अञ्जथा खो वासेटठा देवतानं अधिप्पायो ति । कथं पन भन्ते देवतानं अधिष्पायो ति १ देवतानं 
खो वासेट्धा भधिप्पायो अयं आयस्मा मदहाकस्सपो पावाय कसिनारं अद्धानममापरिपन्नो महता 
भिक्सुसंबेन सद्धिं पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेषि । न ताव भगवतो चितको पञ्नटिस्सति यावायस्म 
महाकस्सपो भगवतो पादे सिरसा न वन्दिस्सतीति। यथा भन्ते देवतानं अधिष्पायो तथां होतु ति ॥ 

अय खो जायस्मा महाकस्सपो येन कसिनारा मह्ानं मकुटबन्धनं चेतियं, येन भगवतो चितको 
तेलुषसंकमि, उपसंकमित्वा एकंसं चीवरं कत्वा अञ्जलिं पणामेत्वा तिक्खततुं चितकं पदक्खिणे कत्वा 
पादतो विवरित्वा भगवतो पादे सिरसा वन्दि । तानि पि खो पच्च भिक्सुसतानिं चीवरं 
कत्वा अञ्जलि पणामेत्वा तिक्खक्तं चितकं पद क्खिणं कत्वा भगवतो पादे सिरसा वन्िसु । वन्दिते 
च पन आयस्मता महाकस्सपेन तेहि च पञ्च भिक्लुसतेटि, सयमेव भगवतो चितको पञ्जि ॥ 

ायमानस्स पन भगवतो सरीरस्स यं अदोसि छ्वीति वा चम्मंतिवा म॑संतिवा नहा 
तिवा ठसिकाति वा तस्स नेव छारिका पञ्नायित्थ, न मसि, सरीरानेव एव अवसिस्सिसु । 
सेच्यथा पि नाम सप्पिस्स वा तेटस्स वा श्ञायमानरस नेव छारिका पञ्जायति न मसि, एवमेव 
भगवतो सरीरस्स ्यायमानस्स यं अदोसि छवीति वा... ... अवसित्सिसु । तेसं च पच्छननं दुस्स- 
युगसतानं दवे व दुस्सानि उरिस यं च सव्वअव्भन्तरिमं यं च बाहिर । दक खो पन भगवतो सरीरे 
अन्वलिक्खा उदकधारा पातुभवित्वा भगवतो चितकं निव्वापेसि, उदकसार्तो पि अच्भुन्नमित्वा 
भगवतो चितकं निव्वापेसि । कोसिनारका पि मह्य सव्वगन्धोदकेन भगवतो चित निव्वापेसं । 
अथ खो कोसिनारका मला भगवतो सरीरानि सत्ताहं संथागारे सत्तिपञ्चरं करित्वा धनुपाकारं 
पक्खिपित्वा नेटि गीतेदि `` ` `" "गन्वेहि सकस परिकर्िसु मानें पूनेसं ॥ 

अस्सोसि खो राज्ञा मागधो अजातसच्चु वेदेदिपुत्तो-भगवा किर कुसिनारायं परिनिनब्डुतो 
ति । अथ खो राजा मागधो अजातसच्च बेदेष्िपुत्तो कोसिनारकानं मह्नानं दूतं पादेसि-भगवा पि 
खत्तियो, अहं पि खत्तियो । अदं पि अरदामि भगवतो सरीरानं भागं । अहं पि भगवतो सरीरानं 
धूपं च महं च करिस्सामीति। अस्सो लो वेसाणिका छिच्छवी-मगवा किर ङुसिनारायं परनिः युतो 
ति । अथ खो वेसाछिका लिच्छवी कोसिनारकानं मानं दूतं पाेसु-मयं पि खत्तिया, भगवा 
लत्तियो । मयं पि अरामो... ..करिस्सामा ति । अस्सोसं खो कापिटवत्थवा सक्या-भगवा 
किर छसिनारायं परिनिव्छुतो ति । अथ खो कापिख्वत्थवा सक्या कोसिनारकानं महानं दृतं 
पाहेु-भगवा अम्दाकं जातिसेषो । मयं पि... ...करिस्सामा ति । अस्सोसुं खो अहकप्पका 
बुखयो-भगवा किर कुसिनारायं परिनिनब्डुतो ति । अथ खो अह्टकप्पका बुख्यो . .. . - -करिस्सामा ति । 
भस्सोुं खो रामगामका कोड्या-भगवा किर कुसिनारायं परिनिब्चुतो ति । अथ खो रामगामका 
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ष करिस्सामा ति । अस्सोसि खो वेटदीपको ब्राद्मणो-मरावा किर कुसिनारायं 
निव्चुतो ति। अथ खो चेठदीपको ब्राह्मणो कोसिनारकानं मह्लानं दृतं पाहेसि-भगवा पि 
खत्तियो, अहमस्मि त्राह्मणो । अहं पि अरहामि भगवतो सरीरानं भगं । अदं पि भगवतो सरीरानं 
धूपं च महं च करिरसामीति । भस्सोसुं खो पावेय्यका महा-भगवा किर कुसिनारायं परिनिन्छुतो 
ति । अथ खो पावेय्यका महा करिस्सामा ति ॥ 
एवं वुत्ते कोसिनारका महधा ते संघे रणे एतदवोचुं-भगवा गामक्खेत्ते परिनिन्खुतो । 
न मयं द्स्साम भगवतो सरीरानं भागं ति । एवं वृत्ते दोणो ब्राह्यणो ते संषे गणे एतदबोच- 
सुणन्तु भोन्तो मम एकवाक्यं अम्दाकं बुद्धो अहु खन्तिबाद्‌ 
न हि साधु यं उत्तमपुमगखस्छ सरीरभङ्गे सिय संपदारो ॥ १ 
सब्बे व भोन्तो सहिता समग्गा संमोदमाना करोम'हभागे । 
वित्थारिका दन्तु दिसासु धूपा बहुज्जनो चक्खुमतो पसन्नो ॥ २ ति ॥ 
तैन हि जाद्मण तं येव भगवतो सरीरानि अद्धा समं सुबिभत्तं विभजादीति । एवं भो ति 
खो दोणो ब्राह्मणो तेसं संघानं गणानं परिस्सुत्वा भगवतो सरीरानि अद्धा समं सुविभत्तं विभजित्वा 
ते संचे गणे एतदयोच-इमं भोन्तो कम्भ ददन्तु, अहं पि कुम्भस्स थुपं च महं च करिस्सामीति । 
अदंसु खो ते दोणस्स ब्राद्मणस्स कम्भ ॥ 
अस्सोखं खो पिप्फटिवनिया मोरिया-भगवा किर कुसिनारायं परिनिव्खुतो ति । अथ खो 
पिप्फख्वनिया मोरिया . .. . .; करिस्सामा ति । नत्थि भगवतो सरीरानं भागो, विभक्तानि भगवतो 
सरीरानि, इतो अङ्गारं इरा ति । ते ततो अङ्गारं हरस ॥ 
अथ खो राजा मागधो अजातसन्च वेदेष्िपुत्तो राजगहे भगवतो सरीरानं शुपं च महं च 
अकासि । वेसालिका पि जिच्छवी वेसाछियं... ... । कापिलवत्थवा पि सक्या कपिखवस्थुसि 
,-.... । अद्धकप्पका पि बुखयो अह्वकष्पे . .. . .. । रामगामिका पि कोलिया रामगामे अगबतो 
सरीरानं शूपं च मदं च अकंसु । बेठदीपको पि ब्राह्मणो वैठदीपे अगवतो सरीरानं पं च महं 
च कासि । पावेय्यका पि मह्या पावायं . .. . . । कोसिनारका पि मल्ला कुसिनारायं भगवतो सरीरानं 
धूपं च महं च अकंसु । दोणो पि बाद्यणो छम्भस्स धूपं च महं च अक्रासि । पिप्फडवनिया पि 
मोरिया पिप्फलिवने अङ्गारानं शूषं च महं च अकंसु । इति अद्धःस्स सरीरथूपा, नवमो ङम्भूपो 
दसमो अङ्गारथृपो । एवमेतं भूतपुच्चं ति ॥ 
अदट्भदोणं चक्खुमतो सरीरं सत्तदोणं जग्बुदीपे महैन्ति । 
एकं च दोणं पुरिसवसन्तमस्स रामगामे नागराजा महेन्ति ॥ 
एका पि दाठा तिदिवेहि पूजिता एका पन गन्धारपुरे महीयति । 
कालिङ्गरञ््मो विजिते पुनेकं एकं पुन नागराजा महेन्ति ॥ २ 
तस्तेव तेजेन अयं वसंधरा आयागसेदधेहि मही अरूकता । 
 एवमिमं चक्सुमतो सरीरं सुसक्तं सकतसकतेि ।। ३ 
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विन्दन गिन्दनरिन्॒ पूजितो मटुस्ससेदटेहि तथेव पूजितो । 
तं बन्द्थ प्ञ्जठिका भवित्वा बुद्धो ह वे कप्यसतेदि दुमो ॥ ४ ॥ ति ॥ 





महा गोतमो जिनवरो कसिनारामम्दि निच्छुतो । 
धाठुवित्थारिकं आसि तेसु तेसु पदेसतो ॥ १ 
एको अजातसत्तस्स एको वेसाजिया पुरे । 
एको च रामगामग्दि एको च वेठदीपके । 
एको पावेय्यके मदे एको च कुसिनारके | ३ 
म्भस्स धूपं कारेसि जाद्णो दोणसब्दयो । 
अङ्ञारथुपं कारें मोरिया तुहमानसा ।। ४ 
अट सरीरिका थूपा नवमो कम्भचेतियो । 
अङ्कारथूपो दसमो तदा येव पतिद्धितो ॥ ५ 
एका दाढा तिदसपुरे एका नागपुरे अहृ । 
एका गन्धारविसये एका कालिङ्गराजिनो ॥ ६ 
चत्ताटीस समा दन्ता केसा खोमा च सन्वसो । 
देवा दरसु एकेकं चक्षवाटपरंपरा ।॥ ७ 
वजिरायं भगवतो पत्तो दण्डं च चीवरं । 
निवासनं कुसधघरे पचचत्थरणे कपिखब्हये ॥ ८ 
पाटविपुत्तनगरे करकं कायवन्धनं । 

उद्कसाटिका उण्डरोमं च कोसले ॥ २ 
कासावं च ब्रह्मलोके वेठनं तिदसे पुरे 
पासाणके पदं सेदं यं चापि अश्चतिपदं । 
निसीदनं अबन्तिपुरे रटे अत्थरणं तदा ।॥ १८ 
अरणी च मिधिलायं बेदेदि परिसाबनं । 
वासिसूविघरं चापि इन्दरटरे पुरे तदा ॥ ११ 
परिक्लारं अवसेसं जनपदे अपरन्तके । 
परिजुत्तानि सुनिना अकंसु मनुजा तदा ॥ १२ 
धातुवित्थारिकं आसि गोतमस्स महेसिनो । 
पाणिने अनुकम्पाय अह पोराणिका तदा | १३ 














भिक्ख-भिक्खनी-विनयो 
दुतियो खण्डो 


१. आचरिय-अन्तेवासीनं पट पना । 

तेन खो पन समयेन भिक्खू. उपञ््ायेसु पकन्तेसु पि विन्भन्तेु पि कारंकतेसु पि 
पक्खसंकन्तेस पि अनाचरियका अनोवदियमाना अननुसासियमाना दुन्निवत्था दुष्ारुता अना 
कप्पसंपन्ना पिण्डाय चरन्ति, मनुस्सानं मुञ्ञमानानं ... * - । विगरहि बुद्धो अगवा । .,, ,. + 
विगरहित्वा घम्मिकथं कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-अनुजानामि भिक्खवे आचरियं । आचरियो 
भिक्खवे अन्तेवासिकम्दि पुत्तचित्तं उपट्रपेस्सति । अन्तेवासिको आचरियग्हि पितुचित्तं उपद्र पेस्सति । 
एवं ते अच््मन्त्मं सगारवा सप्यतिस्सा सभागवुत्तिनो विहरन्ता इमस्म धम्मविनये बुद्धि विरूच्च्ि 
वेयु आपजिस्सन्ति । अनुजानामि भिक्खवे दस वस्सानि निस्साय वत्थु, दसवस्सेन नित्यं दातुं ॥ 
एवं च पन भिक्खवे आचरियो गहेतव्वो-एकंसं उत्तरासङ्ग करित्वा पादे बन्दित्वा 
निसीदित्वा अञ्जि पगगहेत्वा एवमस्स वचनीयो-आचरियो मे अन्ते दोषि, आयस्मतो निर्साय 
च्छामि । दुतियं पि । ततियं पि । साह्रू ति वा, षू ति वा, ओपायिकं ति वा, पटिरूपं ति वा, 
पासादिकेन संपादेहीति वा कायेन विञ्व्यापेति, वाचाय विञ्नापेति, कायेन बाचाय विञ्व्यापेति 
गहितो होति आचरियो । न कायेन विञ्व्यापेति, न वाचाय विन्बापेति, न कायेन वाचाय 
विड्ब्ापेति, न गहितो होति आचरियो ॥ 


अन्तेवासिकेन भिक्खवे आचरियम्दि सम्मा बत्तितच्चं । तत्रायं सम्भावत्तना-कारस्सेव 

उदट्ाय उपाहना ओयुञ्ित्वा एकंसं उत्तरासङ्ग करित्वा दन्तकटं दातव्वं, मुखोदकं दातव्वं, आसनं 

पल्नापेतव्वं । [ सव्वं उपच्छायवन्तेन सदिसं | सचे आचरियो शिखानो होति, यावजीवं 
उपद्वापेतग्बो, बुटानमस्स आगमेतव्वं ति ॥ 

रियेन भिक्छवे अन्तेवासिकम्हि सम्मा वनत्तितव्वं । तत्रायं सम्मावत्तना-आचरियेन 

भिक्खवे अन्तेवासिको संगहेतच्चो अनुग्गदेतव्बो उदेसेन परिपुच्छाय ओवादेन अनुसासनिया । 

सचे आचरियस्स पत्तो होति, अन्तेवासिकस्स पत्तो न होति, ^. .^ [ सव्वं सद्विविहारिकवत्तेन 

सदिसं ].... . सवे अन्तेवासिको गिलानो होति, यावजीवं उपट्ात्वो, बुदानमस्स आगमेतय्वं ति॥ 


महावग्ग- १. ६. २-३ 














२. उपज्छायवत्तं । 
भिक्खवे उपञ्यायम्हि सम्मा वत्तितव्चं । तत्रायं सम्मावत्तना- 
( १) काठस्सेव बुद्धाय उपाहना ओसुञ्रित्वा एकंसं उत्तरासङ्ग करित्वा दन्तकं दातव्वं, 
मुखोदकं दातच्चं, आसनं पञ्जमापेतव्वं । सचे यागु होति, भाजनं धोवित्वा यागु उपनामेतव्वा । 
बौदा- . 


१३ 
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यागु पीतस्स उदकं दत्वा भाजनं पटिग्गहेत्वा नीचं कत्वा साधुकं अपरिवंसन्तेन धोवित्वा परि- 
सामेतव्वं । उपञ्डायग्दि वुद्धिते आसनं उद्धरितव्चं । सचे सो देसो उज्कापो होति, सो देसो 
संमज्ितव्ो ॥ 

(२) सचे उपन्जायो गामं पवरिसितुकामो होति, निवासनं दातव्वं, पटिनिवासनं पटिग्गहे- 
तव्वं, कायवन्धनं दातव्वं, सगुणं कत्वा संघाटियो दातव्वा, धोवित्वा पत्तो सउदको दातव्वो । 
सचे उपञ्ञायो पच्छासमणं आकंखति, तिमण्डटं पटिछादेन्तेन परिमण्डलं निवासेत्वा कायवन्धनं 
बन्धित्वा सगुणं कत्वा संधादियो पारुपित्वा गण्ठिकं परटिमुच्धित्वा धोवित्वा पत्तं गहेत्वा उपन्डायस्स 
पच्छासमणेन दोतव्वं । नातिदूरे गन्तच्वं, न अश्वासन्ने गन्तव्वं । पत्तपरियापन्नं पटिम्गहेतच्वं ॥। 

(३) न उपञ्छायस्स भणमानस्स अन्तरन्तरा कथा ओपातेतव्वा । उपच्छायो आपत्ति- 
सामन्ता भणमानो निवारेतच्वो । निवत्तन्तेन पठमतरं आगन्त्वा आसनं पञ्च्यापेतव्वं, पादोदकं 
पादपीठ पादकथलिकं उपनिक्खिपितव्वं, पञचुमान्त्वा पत्तचरीवरं पटिगगहेतच्वं, पटिनिवासनं दातव्वर, 
निवासनं पटिग्हेतव्वं । सचे चीवरं सिननं होति, युहत्तं ण्डे ओतापेतव्वं, न च उण्डे चीवरं निदहि- 
तञ्च । चीवरं संहरितव्वं । चीवरं संहरन्तेन चतुरङ्खं कण्णं उस्सारेत्वा चीवरं संहरितव्वं मा मन्छे 
भङ्गो अोसीति । ओभोगे कायवन्धनं कातव्वं । सचे पिण्डपातो रोति, उपच्ञायो च युञ्जितुकामो 
होति, उदकं दत्वा पिण्डपातो उपनामेतव्वो ॥ 

( ४ ) उपञ्छायो पानीयेन पुच्छितच्वो । भुत्ताविस्छ उदकं दत्वा पन्तं पटिमगहेत्वा नीचं 
कत्वा साधकं अपटिघंसन्तेन धोवित्वा वोदकं कत्वा युहृत्तं उण्डे ओतापेतव्वो, न च उण्डे 
पत्तो निददितव्वो । पत्तचीवरं निक्खिपितव्वं । पत्तं निक्खिपन्तेन एकेन हत्येन पत्तं गहेत्वा एकेन 
हत्थेन देद्टामच्वं वा देदधापीटं वा परामसित्वा पत्तो निक्खिपितव्यो । न च अनन्तरहिताय भूमिया 
पत्तो निक्खिपितन्वो । चीवरं निक्खिपन्तेन एकेन हत्येन चीवरं गहेत्वा एकेन इत्येन ची बा 
चीवरं वा॒पमन्नित्वा पारतो अन्तं ओरतो भोगं कत्वा चीवरं निक्खिपितव्वं । उपञ्जञायम्ति 
बुद्धिते आसनं उद्वरितव्वं, पादोदकं पादपीठं पाद्कथलिकं पटिसामेतच्चं । सचे सो देसो उ्छापो 
होति, सो देसो संमन्नितव्वो ॥ 

( ५ ) सचे उपञ्ज्ायो नहायितुकामो होति, नदानं परियादेतव्वं । सचे सीतेन अत्थो 
दोति, सीतं पदियादेतव्वं । सचे उण्डेन अत्थो होति, उण्टं पदियादेतव्वं । सचे उपञ्जञायो जन्ताघं 
पविसितुकामो होति, चुण्णं संनेतव्वं, मत्तिका तेमेतब्वा, जन्ताघरपीठं आदाय उपञ्जञायस्स 
पिद्ितो पिदधितो गन्त्वा जन्ताघरपीटठं दत्वा चीवरं परिग्गहेत्वा एकमन्तं `निक्खिपितच्वं । चुण्णं 
दातच्व, मत्तिका दत्वा । सचे उस्सदहति, जन्ताधरं पविसितव्वं । जन्ताचरं पविसन्तेन मत्तिकाय 
सुल मक्खेत्वा पुरतो च पच्छतो च पटिच्छादेत्वा जन्ताघरं पविसितव्ं ॥ 

( £ ) न थेरे भिक्लू अनुपलज निसीदितव्वं, न नवा भिक्खू आसनेन पदिवाहितच्वा । 
जन्ताधरे उपन्छायस्स परिकम्मं कातव्वं । जन्ताघरा निक्खमन्तेन जन्ताघरषीटं आदाय पुरतो च 
पच्छतो च परटिच्छरादेत्वा जन्ताघरा निक्खमितव्वं । उदके पि उपन्छ्ञायस्स परिकम्मं कातव्यं | 
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नहातेन पडमतरं उत्तरित्वा अत्तनो गत्तं बोदकं कत्वा निवासेत्वा उपन्द्यायस्स॒गत्ततो उदकं 
पमन्ितच्वं, निवासनं दातव्वं, संघारि दत्वा, जन्ताघरपीठं आदाय पठमतरं आगन्त्वा आसनं 
प्ञ्ज्यापेतव्वं, पादोदकं पादपीठं पादकथदिकं उपनिक्खिपितव्वं । उपञ्जायो पानीयेन पुच्छितव्वो ॥ 
( ७ ) सचे उदिसापेतुकामो होति, उददिसापेतव्वो । सचे परिपुच्छितुकामो होति, परिपुच्छि- 
तव्वो । यसि विहारे उपञ्छ्ायो विहरति, सचे सो विद्टारो उङ्कापो होति, सचे उस्सहति, सोधेतवच्वो । 
विष्टारं सोघेन्तेन पठमे पत्तचीवरं नीहदरित्वा एकमन्तं निक्खिपितव्वं । निसीद नपत्थरणं नीदरित्वा 
एकमन्तं निक्खिपित्तच्चं । भिसिविम्बोहनं नीदरित्वा एकमन्तं निक्खिपिततव्वं | 
( ८ ) मव्वो नीचं कत्वा साधुकं अपदिधंसन्तेन असंघटरन्तेन कवाटपीटठं नीहरित्वा एकमन्तं 
क्खिपितव्बो । पीठं नीचं कत्वा साधुकं अपटिधंसन्तेन असंघटन्तेन कवाटपीरं नीहरित्वा 
एकमन्तं निद्खिपितच्चं । मव्छपरिपादिका नीहरित्वा एकमन्त॒निक्खिपितव्वा । खेन्यमहको 
नीहरित्वा एकमन्तं निक्खिपितव्वो । अपस्सेनफलकं नीहरित्वा एकमन्तं निक्खिपितव्चं । मुम्मत्थरणं 
यथापन्नन्तं सहक्वेत्वा नीहरित्वा एकमन्तं निक्छिपितव्वं । सचे विहारे संतानक्त होति, उद्टोका 
पठमं ओदहारेतव्चं । आरखोकसं धिकण्णभागा पमज्ितच्वा । सचे गेरुकपरिकन्मकता भित्ति कण्णकिता 
होति, चोच्छकं तेभेत्वा पीच्ेत्वा पमलितव्वा । सचे अकता होति भूमि, उद्केन परिप्फोसेत्वा 
संमजितच्वा मा विद्दारो रजेन अहञ्यीति । संकारं विचिनित्वा एकमन्तं छडतव्वं ॥ 


( ९.) भुम्मत्थरणं ओतापेत्वा सोषेतवा पप्फोटेत्वा अतिहरित्वा यथापञ्त्तं पञठ्न्मापेतव्वं । 
मद्वपरिपादिका ओतापेत्वा परमनज्नित्वा अतिहरित्वा यथाठाने ठपेतव्वा । मच्ो ओतापेत्वा सोधेत्वा 
पप्फोरेत्वा नीचं कत्वा साधकं अपटिधंसन्तेन असंघटेन्तेन कवाटपीटं अतिहरित्वा यथापन्बत्त 
पञ्नापेतब्बो । पीठं ओतापेत्वा सोचेत्वा पप्फोदेत्वा नीचं कत्वा साधकं अपटिषंसन्तेन असंघट्न्तेन 
कृवाटपीठं अतिद्रित्वा यथापञ्बत्तं पल्बापेतव्वं । भिसिविम्बोहनं ओतापेत्वा सोवेत्वा पष्फोटेत्वा 
अतिहरित्वा यथाप्बत्तं पल्नापेतव्वं । निसीदनपश्वत्थरणे ओतापेत्वा सोषेत्वा पप्फोटेत्वा 
अतिहरित्वा यथापन्नत्तं पञ्जपेतव्वं । खेव्मल्वको ओतापेत्वा पमजलित्वा अतिहरित्वा यथाटाने 
ठपेतव्वो । अपस्वेनफलकं ओतापेत्वा पमज्ित्वा अतिदरित्वा यथाठाने ठपेतच्चं ॥ 

( १० ) पत्तचीवरं निक्खिपितव्वरं । पत्तं निक्खिपन्तेन एकेन हत्येन पत्तं गहेत्वा एकेन 
हत्येन देडामच्रं बा हेद्धापीटं वा परामसित्वा पत्तो निक्खिपितव्वो, न च अनन्तरदिताय भूमिया 
पत्तो निकिखिपितव्बो । चीवरं निक्खिपन्तेन एकेन हत्थेन चीवरं गहेत्वा एकेन हव्येन चीवरवंसं वा 
चीवररल्लं वा पमन्ञित्वा पारतो अन्तं ओरतो भोगं कत्वा चीवरं निक्खिपितव्वं ॥ 

८ ११ ) सचे पुरत्थिमा सरज्ञा वाता वायन्ति, पुरत्थिमा वातपाना थकेतव्वा । सवे 
पच्छिमा सरजा वाता बायन्ति, पच्छिमा बातपाना थकेतव्वा । सचे उत्तरा . . . . . . थकेतव्वा । 
सचे दक्खिणा... . .-थकेतव्वा । सचे सीतकालो होति, दिवा वातपाना विवरितव्वा, रत्ति 
थकेतव्वा । सचे उण्डकाटो होति, दिवा बातपाना थकेतव्वा, रत्तिं विवरितव्वा ॥ 
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( १२) सचे परिवेणं उद्ापं होति, परितरेणं संमन्नितव्वं । सचे कोको उछ्ापो होति, 
कोडको संमलितव्बो । सचे उपट्वानसात्मा उछकापा होति, उपद्रानसाला संमन्नितव्वा । सचे 
अमिसाटा उट्कापा होति, अगिसाखा संमल्नितव्वा । सचे वश्चकुटी उङ्कापा होति, वञ्चङटी 
संमन्नितव्वा । सचे पानीयं न होति, पानीयं उपट्धापेतव्वं । सचे परिभोजनीयं न होति, परिभोज- 
नीय उपद्रापेतव्वं । सचे आचमनकुम्भिया उदकं न होति, आचमनकुम्भिया उदकं आसिद्धितव्चं ॥ 

( १३) सचे उप्छायस्स अनभिरति उपपन्ना होति, सद्धिविहारिकेन वृपकासेतव्वा, वूष- 
कासापेतव्वा, धम्मकथा वासस कात्वा । सचे उयन्छायस्स कबं उप्पन्नं होति, सद्धिविहारिकेन 
विनोदेतव्वं, विनोदापेतव्वं, धम्मकथा वास्स कातव्वा । सचे उपच्जायस्स दिद्धिगतं उप्पन्न होति, 
सद्धिविदहारिकेन विवेचेत्व्वं, विवेचपेत्तव्वं, धम्भकथा बास्स कातव्वा ॥ 

( १४) सचे उप्ञ््चायो गरुधम्मं अच्छयापन्नो होति परिवासारहो, सद्धिविहारिकेन उन्मुक्त 
कातव्व-किं ति जु खो संघो उपञ्ायस्स परिवासं ददेच्या ति । सचे उपन्जायो `मूढाय पदिकस्सना- 
टो दयति, सदधिविहारिकेन उ्सुकं कातव्वं-किं ति जु खो संघो उपच्छायं मूलाय पटिकस्सेय्या 
ति । सचे उपन्डायो मानच्तारदो दोति, सद्धिविदारिकेन स्सुकतं कातव्वं-फिं ति जु खो संघो 
उपञ्जायस्स मानत्त ददेय्या ति । सचे उपञ्खायो अब्भानारहो होति, सद्धिविहारिकेन उस्सुक्ं 
कातव्व-किं ति नु खो संघो उपन्द्यायं अन्मेख्या ति ॥ 

( १५) सचे संबो उपञ्ज्ायस्स कम्मं कन्तुकामो होति तल्ननीयं वा निस्सयं वा पव्वाजनीयं 
वा पटिसारणीयं वा उक्छेपनीयं वा, सद्धिविदारिकेन उस्युकं कातव्वं- कं ति नु खो संघो 
उपञ्छायस्स कम्मं न करेच्य, खहुकाय बा परिणामेय्वा ति । कतं वा पनस्स होति संघेन कम्मं 

जननीयं वा.“ ..  उक्खेपनीयं वा, सद्धिविदयारिकेन उत्सुकं कातव्वं-किं ति नु खो उपन्दवायो सम्मा 
वत्ते्य, छोमं पातेय्य, नेत्तारं वत्तस्व, संधो तं कम्मं परिप्यत्सम्भेय्या ति ।) 

( १६) सचे उपन्द्ायस्स चीवरं धोवितव्वं होति, सद्धिविदारिष धोवितव्वं, उस्सु्छं वा 
कातव्वं- किं ति जु खो उपन्छायस्स चीवरं धोवियेथा ति । सचे उपञ्छायस्स चीवरं कातच्चं 
होति, सद्धिविहारिकेन कातव्चं, उस्सुकतं वा कातव्वं-किं ति जु खो उपन्जञायस्स चीवरं करियेथा 
ति । सचे पञ्ायस्स रजनं पचितव्वं होति, सद्धिविहारिकेन पचितव्वं, उस्सुक्तं वा कातव्वं-किं 
ति नु खो उपन््ञायस्स रजनं पचियेथा ति । सचे उपञ्छायस्त चीवरं रजितच्यं होति, सद्धिविद्ारिकेन 
रजितव्वं, उस्सुक्ं वा कातव्यं कं ति नु खो उपन्छायस्स चीवरं रजियेथा ति । चीवरं रन्तेन 
साधुं संपरिवत्तकं संपरिवन्तकं रजितव्वं, न च अच्छिन्ने येवे पक्छमितच्वं ॥ 

( १७) न उपञ््ञायं अनापुच्छा एकञ्चस्स पत्तो दातव्बो, न एकचस्स पत्तो परिगगहेतन्वो । 
न एकश्चस्स चीवरं दातव्यं, न एक्चस्स चीवरं पटिगाहेतव्वं । न एकशचसस परिक्खारे दातव्वो, न 
एकशचस्स परिक्खारो पटिग्गेतच्वो । न एक्स्स केसा छेदितव्वा, न एक्येन केसा छेदापेतव्वा ॑ 
न एकच्स्स परिकम्मं कातव्वं, न एकेन परिकम्मं कारापेतव्वं । न एकजस्स वेय्यावो कातव्वो, 
न एकचेन वेय्यावजो कारापेतव्वो । न एकचस्स पच्छासमणेन होतच्वं, न एकञ्चो पच्छासमणे 
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आदातव्बो । न एकञ्स्स पिण्डपात्तो नीहरिततव्वो, न एकेन पिण्डपातो नीदरापेततव्चो । न उपच्यायं 
 अनापुच्छा गामो पविचितव्वो, न सुसानं गन्तव्वं, न दिखा पक्षमितव्वा । सचे उपञ््ायो गिखानो 
होति, यावजीवं उपट्वातव्वो, बुद्धानमस्स आगमेतव्वं ति ॥ 
महावग्म-१. ५ 
३. सद्धिविदहारिकवत्तं । 

उपन्छायेन भिक्खवे सद्विविहारिकम्हि सम्मा वत्तितव्वं । तत्रायं सन्मावत्तना- 

( १ ) उपञ्जायेन भिक्खवे सद्धिविदारिको संगहेतव्वो अनुग्गहेतव्वो उदेसेन परिपुच्छाय 
ओवादेन अनुसासनिया । सचे उपञ्छयायरस पत्तो होति, सद्धिविहारिकस्स पत्तो च होति, 
उपच्ड्यायेन सद्धिविहारिकस्स पत्तो दातव्वो, उस्सुक्तं वा कातव्वं-किं तिनु खो सद्धिविहदारिकस्स 
पत्तो उप्पन्नियेथा ति । सचे उपञ्डयायस्स चीवरं होति, सद्धिविहारिकस्स चीवरं न होति, उपच्छायेन 
सद्धिविहारिकस्स चीवरं दातव्वं, इस्सुक्तं बा कातव्वं-किं ति जु खो सद्धिविहारिकस्स चीवरं 
उप्पज्ियेथा ति । सचे उपच्द्यायस्स परिक्खारो होति, सद्धिविहारिकस्स परिक्छारो न दोति, 
उपन्छ्यायेन सद्धिविदहारिकस्स परिक्खारो दातच्वो, उस्सुकषं बा कातव्वं-किं ति नु खो सद्धिविदारि- 
कस्स परिक्खारो उप्पन्ियेधा ति ॥ 

(२ ) सचे सद्धिविद्यारिको गिखानो दति, कारस्सेव उद्वाय दन्तकटं दातव्वं, मुखोद्कं 
दात्तव्वं, आसनं पञ्नापेत्तव्वं । सचे यागु होति, भाजनं धोवित्वा यागु उपनामेतव्वा । यागुं पीतस्स 
उदकं दत्वा भाजनं पटिमादेत्वा नीचे कत्वा साधुकं अपरिधंसन्तेन धोवित्वा पटिसामेतच्चं । सद्वि- 
वेहारिकम्दि बुद्िते आखनं उद्धरितव्वं । सवे सो देसो उछ्कापो होति, सो देसो संमजितव्चो ॥ 

(३) सचे सद्धिविदारिको गामं पविसितुकामो होति, निवासनं दातव्वं, पटिनिवासन परि- 
गहेतव्वं, कायबन्धनं दातव्वं, सगुणं कत्वा संघाटियो दातव्वा, धोवित्वा पत्तो सउदको दातव्वो । 
एत्ताबतां निवत्तिस्सतीति आसनं पञ्च्यापेतव्वं, पादोदकं पादपीटं पादकथलिकं उपनिक्खिपितव्व । 
पञ्चग्गन्त्वा पत्तचीवरं पटिमाहेतव्वं, पटिनिवासनं दातव्वं, निवासनं पररि माहेतव्वं । सचे चीवरं सिन्न 
होति, सुहत्तं उण्डे ओतापेतब्वं, न च उण्डे चीवरं निदहितव्यं । चीवरं संदरितव्वं । चीवरं 
संहरन्तेन चतुरङ्कलं कण्णं उस्सारेत्वा चीवरं संहरितव्वं मा मजे भङ्गो अहोसीति । ओमोगे 
कायवन्धनं कातच्चं । सचे पिण्डपातो होति, सद्धिविहारिको च अुञ्धितुक्रामो होति, उदकं दत्वा 
पिण्डपातो उपनामेतव्बो ॥ 

(४ ) सद्विविहारिको पानीयेन पुच्छितव्वो । ुत्ताविस्स उदकं दत्वा पततं पटिगगदेत्वा नीचं 
कत्वा साधुकं अपरिषंसन्तेन धोवित्वा योदकं कत्वा युहुत्तं उण्डे ओतापेतच्चो, न च उण्डे पत्तो 
निदहितच्चो । पत्तचीवरं निक्खिपितव्वं । पत्तं निक्खिपन्तेन एकेन हत्येन पत्तं गहेत्वा हत्थेन 
हष्टामज्ञं बा हेट्वापीठं वा परामसित्वा पत्तो निक्िपितव्वो । न च अनन्तरहिताय भूमिया पत्तो 
निक्िपितव्वो । चीवरं निक्खिपन्तेन एकेन हत्येन चीवरं गहेत्वा एकेन हत्येन चीवरवंसं वा चीबर- 
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रुं वा पमजञित्वा पारतो अन्तं ओरतो भोगं कत्वा चीवरं निक्खिपितव्वं । सद्विविहारिकम्ि बुद्िते 
आसनं उद्धरितव्वं, पादोदकं पादपीठं पादकथछिकं पटिसामेतव्वं । सचे सो देसो उक्छापो होति, 
सो देसो संमलितव्बो ॥ 

(५) सचे सद्विविहारिको नहायितुकामो होति, नानं पटियादेतव्वं । सचे सीतेन अत्थो 
होति, सीतं पटियादेतव्चं । सचे उण्डेन अत्थो सोति, उण्डं पदियादेतच्वं । सचे सद्धिविहारिको 
जन्ताषरं पविसिदुकामो होति, चुण्णं संनेत्वं, मत्तिका तेमेतब्वा, जन्ताघरपीरं आदाय गन्त्रा 
जन्ताषरपीटं दत्वा चीवरं परिग्गहेत्वा एकमन्तं निक्खिपितव्वं, चुण्णं दातव्वं, मत्तिका दातव्वां । 
सचे उस्सहति, जन्ताधरं पविसितव्वं । जन्ताघरं पविसन्तेन मत्तिकाय मुखं मक्त्वा पुरतो च 
पच्छतो च पटिच्छादेत्वा जन्ताधरं पविसितव्वं ।। 

(६) न थेरे भिक्ल. अनुपखज्न निसीदितव्वं, न बा भिक्खु आसनेन पटिव्ाहितव्वा । 
जन्ताधरे सद्िविहारिकस्स परिकम्मं कातव्वं । जन्ताधरा निक्खमन्तेन जन्ताचरपीटं आदाय पुरतो 
च पच्छतो च पदिच्छादेत्वा जन्ताघरा निक्खमितव्वं । उदके पि सद्विविहारिकस्स प गितन्चं | 
नहातेन पठमतरं उत्तरित्वा अत्तनो गन्तं बोदकं कत्वा निवासेत्वा सद्धिविहारिकरस गत्ततो उदकं 
प्मज्नितव्वं, निवासनं दातव्वं, संघारि दातव्वा, जन्ताघरपीठं आदाय पठमतरं आगन्ता आसनं 
पञ्मापेतव्वं, पादोदकं पादपीठं पाद्कथिकं उपनिक्लिपितव्वं । सद्धिविदारिको पानीयेन पच्छितव्यो । । 

(७) यस्मि विहारे सद्धिविहारिको विहरति, सचे सो विहारे उक्छापो होति, स्वे सो 
उस्सहति, सोषेतव्ो । विहारं सोषेन्तेन... । सचे आचमनकुम्मिया उदकं न होति, आचमनकुम्भिय- 
उदकं आसिद्धितव्वं | 

(८) सचे सद्विविहारिकस्छ अनभिरति उष्यन्ना होति, उपञ्जञायेन वूपकासेतव्वा, वृपा 
कासापेतव्वा . .- । . - कुक्च , .. । , ., दि दधिगतं, . .कातच्वा ।) 

(५) सचे सद्धिविहारिको गरुषम्मं अन्छापननो होति परिवासारदो, उपब्ायेन उस्युकत 
कातच्वं, .. । . .मूय्याय पदिकस्सनारहो ,... । . .. मान्तारहो , . अन्मेय्या ति ॥ 

(१०) सचे संघो सद्धिबिहारिकस्स कम्मं कलुकामो होति तजननीयं वा... कम्मं 
परिष्यस्सम्भेय्या ति ॥ 

(११) सचे सद्धिविहारिकस्स चीवरं धोवितव्वं होति, उपच्छायेन आचिक्खितच्वं ., । 
- * चीवरं कातव्वं होति. . -रजनं पचितव्वं होति. ...। चीवरं रमितव्वं होति... । सचे सद्धि- 
विहारिको गिढानो होति, यावजीवं उपट्वातव्बो. बुद्धानमस्स आगमेतव्चं ति ॥ 


महावम्ग-१. ५, ३ 

४. चत्तारो निस्सया । 
तेन खो पन समयेन राजगहे पणीतानं अन्तान भत्तपटिपारि अधिद्धिता होति । अथ खो 
भञ्ञतरस्स त्राह्मणस्स॒एतददोसि - इमे खो समणा सक्यपुक्तिया सुखसीका सुखसमाचारा, 








-२. ५] अश्चतित्थियपुच्वस्स परिवासदान । शष्‌ 
छुभोजनानि ुञ्चित्वा निवातेसु सयनेखु सयन्ति । यन्नूनाहं समणेसु सक्यपुत्तियेसु पच्चजेय्यं ति । 
अथ खो सो ब्राह्मणो भिक्खू उपसंकमित्वा पव्वल्नं याचि । तं भिक्खू पव्वाजेसं, उपसंपादेसुं ॥। 

तस्मि पन्वजिते भत्तपरिपारि खीयित्थ । भिक्लु एवं आहंसु-एहि दानि आवुसो पिण्डाय 
चरिस्सामा ति । सो एवं आह-नाहं आबुसो एतंकारणा पव्वजितो पिण्डाय चरिस्सामीति । सचे 
मे दस्सथ, अुञ्जिस्तामि, नो चै मे दृस्सथ, विन्भमिस्सामीति । किं पन तरं आचुसो उद्रस्स 
कारणा पव्वनितो ति ? । एवं आवुसो ति ॥ 

ये ते भिक्खू अप्िच्छा, ते उज्छायन्ति, खीयन्ति, विपाचेन्ति-कथं हि नाम भिक्खु एवं 
स्वाक्खाते धम्मविनये उदरस्स कारणा पव्वजिस्सतीति । ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं आरोचेदयु । 
सं किर त्वं भिक्खु उद्रस्स कारणा पव्बजितो ति { । सब्र भगवा ति । विगरदि बुद्धो भगवा-कथं 
हि नाम लं मोघपुरिस एवं स्वाक्खाते धम्मविनये उदरस्स कारणा पव्बजिस्ससि ? । नेतं मोषपुरिस 
अप्पसन्नानं बा पसादाय पसन्नानं बा भिय्योभावाया ति विगरदहित्वा धम्मिकथं कत्वा भिक 
आमन्तेसि-अनुजानामि भिक्खवे उपसंपादेन्तेन चत्तारो निस्सये आचिक्खितुं । ( १ ) पिण्ड्या 
छोपभोजनं निस्साय पच्वञ्वा । तत्थ ते यावजीवं उस्साहो करणीयो । अतिरेकलामो संघभन्तं 
उेसमत्तं निमन्तनं सलाकभत्तं पक्खिकं उपोसथिकं पारिपदिकं । ( २ ) पसुकूलचीवरं निस्साय 
पच्वल्ना । तत्थ ते यावजीवं उस्साहो करणीयो । अतिरेकलाभो खोमं कप्पासिकं कोसेय्यं कम्बलं 
साणं भङ्गं । ( ३ ) र्क्खभू्सेनासनं निरसाय पच्वञ्ना । तत्थ ते यावजीवं उस्साहो करणीयो । 
अतिरेकलाभो विहारो अङ्योगो पासादो हम्मियं गुदा । ( ४ ) पतियुत्तभेसननं निरसाय पव्वज्ना । 
तत्थ ते यावजीवं उस्साहो करणीयो । अतिरेकलाभो सप्पि नवनीतं तें मधरु फाणितं ति ॥ 


महाचर्म - १, ५. ७ 














५. अञ्जतित्थिययपुच्चस्स परिवासदानं । 

तेन खो पन समयेन यो सो अञ्नतित्थियपुच्चो उपञ्श्चायेन सहधम्मिकं वु्चमानो 
उपन्छयायस्स वादं आरोपेत्वा तं येव ॒तित्थायतनं संकमि, सो पुन प्चागन्त्वा भिक्लु उपसंपदं 
याचि । भिक्लु भगवतो एतमर्थं आरोचेयुं । यो सो भिक्छवे अञ्जतिर्थियपुव्वो उपन्जायेन 
सहधम्मिकं वुचमानो उपञ्छायस्स वादं आरोपेत्वा तं येव तित्थायतनं संकन्तो, सो आगतो न 
उपसंपादेतच्चो । यो भिक्खवे अल्न्मो पि अञ्जतित्थियपुज्वो इमस्मि धम्मविनये आकंखति पञ्चजनं, 

आकंखति उपसंपदं, तस्स चत्तारो मासे परिवासो दातच्वो ॥ 
एवं च पन भिक्लवे परिवासो दातव्बो-पठमं केसमस्सु ओहारापेत्वा, कासायानि बत्थानि 
अच्छादापेत्वा, एकंसं उत्तरासङ्ग कारापेत्वा, भिक्खूनं पादे वन्दापेत्वा, उकटिकं निसीदापेत्वा, 
अञ्जलि पग्गण्डापेत्वना एवं बदेहीति वत्तच्वो- बुद्ध सरण गच्छामि, धम्मं सरणं गच्छामि, संघं 
सरणं गच्छामि । दुतियं पि । ततिचं पि । तेन खो भिक्छवे अञ्व्यतित्थियपुव्बेन 
¡ उपसंकमित्वा एकंसं उत्तरासङ्ग करित्वा भिक्खून पादे बन्दित्वा उक्ृटिकं निसीदित्वा अञ्जलि 





९दे चोद्धागमार्थसंग्रहः [ २. ५- 


पगेत्वा एवमस्य वचनीयो-अदं भन्ते इत्थनामो अञ्जतित्थियपुव्यो इमस्मि धम्मविनये 
आकंखामि उपसंपदं । सोऽदं भन्ते संध चत्तारो मासे परिवासं याचामीति । दुतियं पि । ततियं पि 
याचितव्वो । यत्तेन भिक्खुना पदिवलेन संघो जापेतव्वो-सुणातु मे भन्ते संघो । अयं इत्यनामो 
अञ्जतित्थियपुव्वौ इमस्मि धम्मविनये आकंखति उपसंपदं । सो संघं चत्तारो मासे परिवासं 
याचति । यदि संघर्स पत्तकट, संघो इत्थनामस्स अल्बतित्थियपुच्वस्स चन्तारो मासे परिवासं 
द्देय्य । एसा अत्ति । सुणातु मे भन्ते संघो । अयं इत्यनामो अल्तित्थियपुव्वो इमस्म धम्मविनये 
आकखति उपसंपदं । सो संधं चत्तारो मासे परिवासं याचति । संघो इत्थनामस्स अञ्अतित्थिय 
पुव्वस्स चत्तारो मासे परिवासं देति । यस्सायस्मतो खमति इत्थंनामस्स अञ्जतित्थियपुन्बस्स 
चत्तारो मासे पदिबासस्स दानं, सो तुण्डःस्स, यस्स ॒न क्खमति, सो भासेय्य । दिन्नो संचेन 
इत्यनामस्स अज्ज ति त्थियपुच्चस्स चत्तारो मासे परिवासो । खभति संघस्स, तस्मा तुष्टी, एवमेतं 
धारयामीति ॥ 








महावमा-१, ७, ५. १-४ 
६. चत्तारि अक्रणीयानि । 

तेन खो पन समयेन भिक्खू. अल्जतरं भिक्सुं उपसंपादेत्वा एककं ओहाय प्नमिंस । सो 
पच्छा एकको आगच्छन्तो अन्तरामरे पुराणटुतिविकाय समागच्छ । सा एवं आद-किं दानि 
प्वजितोऽसीति { आम प््वजितोऽम्हीति । दुमो खो पव्वजितानं मेथुनो धम्मो, एहि मेनं धम्मं 
पटिसेबा ति । सो तस्सा मेधुनं धम्मं परिसेवित्वा चिरेन आगमासि । भिक्खु एवं आहंसु-किस्स 
त्वं आढुखो एं चिरं अकासीति । अथ खो सो भिक्छु भिक्लूनं एतमत्थं आयोचेसि । भिक्छ 
भगवतो एतमत्थं आरोचेघुं । अनुजानामि भिक्खवे उपसंपादेत्वा दुतियं दातु, चत्तारि च अकरणी 
यानि अचिक्छितु- 

(१) उपसंपन्नेन भिक्खुना मेशुनो धम्मो न परिसेवितव्वो, अन्तमसो तिरच्छानगताय पि । 
यो भिक्खु मेथुन धम्मं॒पटिसेवति, अस्समणो होति असक्यपुत्तियो । सेच्यथापि नाम पुरिसो 
सीसच्छिकनो अभव्वो तेन सरीरवन्धनेन जीवितु, एवमेव भिक्खु मेथुनं धम्मं पटिसेवित्वा अस्समणो 
होति असक्ययुक्तियो । तं ते यावजीवं अकरणीयं । 


(२) उपसंपन्नेन भिक्छुना अदिन्नं येय्यसंखातं न आदातव्वं, अन्तमसो तिणसलाकं 
उपादाय । यो भिक्स पादं बा पादारहं वा अतिरेकपादं वा अदिन्नं थेय्यसंखातं आदयति 
अस्समणो होति असक्ययुत्तियो । सेय्यथापि नाम पण्ड़पलासो बन्धना प्सुत्तो अभव्चो हरितत्ताय 
एवमेव भिक्खु पादं वा पादारदं वा अतिरेकपादं वा अदिननं येय्यसंखातं आदियित्वा अस्समणो 
होति असक्यपुक्तियो । तं ते यावजीवं अकरणीयं । 


८३) उपसंपन्न भिक्खुना संचिश्च पाणो जीविता नो बोयोपितन्बो, अन्तमसो कुन्थ- 
धिकं उपादाय । यो भिक संसिष मलुस्सवगां जीविता रोपे, अतमसो मलमप 














-. ७] अत्तिचतुत्थक-कम्म ९७ 
उपादाय, अस्समणो होति असक्यपुक्तियो । सेच्यथापि नाम पुथुसिटा द्वेधा भिन्ना अप्पटिसंधिकों 
होति, एवमेव भिक्ु संचिज्च मनुस्सविग्गदं जीविता वोरोपेत्वा अस्समणो होति असक्यपुत्तियो । - 
तं ते यावजीवं अकरणीयं ॥ 

( ४ ) उपसंपन्नेन भिक्खुना उत्तरिमनुस्सधम्मो न उदपितव्यो, अन्तमसो सञ्नागाः 
अभिरमामीति । यो भिक्खु पापिच्छो इच्छापकतो असन्तं अमृतं उन्तरिमनुर्सधम्मं उपति, शानं 
वा विभोक्खं वा समाधिं वा समापित्तिं वा ममं वा एलं घा, अस्समणो होति असक्यपुत्तियो । 
सय्यथापि नाम॒ तालो मत्थकच्छिन्नो अभव्वो पुनविरूच्दिया, एवमेव भिक्खु पापिच्छे 
इच्छापकतो असन्तं अभूतं उत्तरिमनुस्सधम्मं उलपित्वा अस्समणो होति असक्यपुत्तियो । तं ते 
यावजीवं अक्ररणीयं ति ॥ 





७. जत्तिचतुत्थक-कम्म-उपसंपदा । 


तेन खो पन समयेन अज्जतरो ब्राह्मणो भिक्खू उपसंकमित्वा पच्वजं याचि । तं भिक्खू 
न इच्छु पव्वाजेतुं । सो भिक्लुसु पव्वज्नं अखभमानो किसो अहोसि ङ्खो दुव्वण्णो उप्पण्ड 





प्पण्डकजातो धमनिसंथतगत्तो । अदस खो भगवा तं ब्राह्मणं किसं दखं . .. . . घमनिसंधत्तगत्तं । 
दिस्वान भिक्खु आमन्तेसि-करं नु खो सो भिक्खवे ब्राह्मणो किसो. . . . .. धमनिसंथतगत्तो ति । 
एसो भन्ते ब्राह्मणो भिक्खु उपसंकमित्वा पव्वननं याचि, तं भिक्खु. न इच्छिसु पव्वाजेतुं । सो 
भिक्खुस पव्वल्नं अखभमानो कितो . . . . .. धमनिसंथतगत्तो ति ॥ 





अथं खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-को नु खो भिक्खवे तस्स ब्राह्मणस्स अधिकारं 
सरतीति ? एवं वृत्ते आयस्मा सारिपुत्तो भगवन्तं एतदवोच-अभहं खो भन्ते तस्स ब्राह्मणस्स 
अधिकारं सरामि... ... । इध मे भन्ते सो ब्राह्मणो राजगहे पिण्डाय चरन्तस्स कटच्छुभिक्खं 
दापेसि । इमं खो भन्ते अदं तस्स ब्राह्मणस्स अधिकारं सरामीति । साघु साघु सारिपुत्त, कतञ्बनो 
हि सारिपुत्त सप्पुरिसा कतवेदिनो । तेन हि लवं सारिपुत्त तं ब्राह्मण पच्वाजेहि उपसंपादेहीति । 
कृथा टं भन्ते तं ब्राह्मणं पव्वाजेमि उपसंपादैमीति ? अथ खो भगवां एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे 
धम्मिकथं कत्वा भिक्छु आमन्तेसि-या सा चिक्खवे मया तीहि सरणगमनेहि उपसंपदा अनुञ््ातां, 
तहं अल्नतमने परदिक्रखिपामि ¦ अनुजानामि भिक्खवे जत्तिचतुत्थेन कम्मेन उपसंपादेतं ॥ 

एव च पन भिक्खवे उपसंपादेतव्वो-व्यत्तेन भिक्ुना पटिवलेन संघो अपेतव्वो-सुणातु 
मे भन्ते संघो । अयं इत्थंनामो इस्थनामस्स ` आयस्मतो उपसंपदापेक्खो । यदि संघस्स प्तक, 
संघो इत्थनामं उपसंपादे्य इत्थनामेन उपञ्ज्ायेन । एसा चक्ति । सुणातु मे भन्ते संघो । अयं 
इत्थनामो इत्थनामस्स आयस्मतो उपसंपदापेक्लो । संघो इत्थनामं उपसंपादेति इत्थंनामेन 
उपच्ड्यायेन । यस्सायस्मतो खमति इर्थनामस्स उपसंपदा इत्ंनामेन उपच्छयायेन, सो तुण्द'त्स, 


बौद्धा-१३ 





९.८ बौद्धागमार्थसंग्रदः [ २. ७- 


यस्स न खमति सो भासेय्य । दुतियं पि एतं अत्थं बदामि...... । ततियं पि एतं अत्थं 
„ बदामि. ~ * *~ इत्थंनामेन उपन्छायेन । खमति संघस्स, तस्मा तुण्डी, एवमेतं धारयामीति ॥ 


व्हाकवग्गा-). 4. ५, ~पर 


८. सामणेस्स दण्डकमस्मादि । 
£- अनुजानामि भिक्खवे पच्च ङ्ग समन्नागतस्स सामणेरस्स दण्डकम्भं कातुं-भिक्खुलं 
अलछाभाय प्रिसकति, भिक्खूलं अनत्थाय परिसक्रति, भिक्खूनं अवासाय परिसक्षति, भिक्खु 
अक्षोसति परिभासति, भिक्लू भिक्लुहि भेदेति ॥ 
| महावमग-१. ९. २. १ 
२. अनुजानामि भिक्खवे आवरणं कातुं ति । न भिक्खवे सव्वो संघारामो आवरणं 
कातव्वो । यो करेय्य, आपत्ति दुकटस्स । अनुजानामि भिक्वे यत्थ वा वसति, यत्थ वां 
पटिक्षमति, तत्थ आवरणं काठुं ॥ 
भहाक्रग्म-१. १.२. ३ 
३. न भिक्खवे मुखद्वारको आहारो आवरणं कातच्वो ॥ 
महाचर्म -१, २. २. ३ 
४. न भिक्खवे उपञ्छ्याये अनापुच्छा आवरणं कातव्वं || 
महाकग-१- ९. ३. १ 
५. न भिक्खवे अञ्जस्स परिसा अपलाद्ेतव्वा || 
महाच्ररगा-१. १.३. २ 
£- अनुजानामि भिक्खवे, दसद ङ्गेहि समन्नागतं सामणेरं॑नासेतु-पाणातिपाती होति. 
अदिन्नादायी दोति, अब्रह्मचारी दोति, मुसावादी होति, मल्नपायी होति, बुद्धस्ख अवण्णं भासति, 
संघस्स अवण्णं भासति, धम्मस्स अवण्णं भासति, मिच्छादिष्धिको दोति, भिक्खुणीदूसको होति ॥ 
महावग्ग-१. ९.३, ३ 
७. पण्डको भिक्खवे, अनुपसंपन्नो न उपसंपादेतव्वो, उपसंपन्नो नासेतव्बो ॥ 
महाक्रमा-१. १५. ४.२ 
८. ये्यसंवासको भिक्खवे अनुपसंपन्नो न उपसंपादेतव्चो, उपसंपन्न नासेतव्वो । तित्थिय- 
पद्न्तको भिक्खवे अनुपसंपन्नो न उपसंपादेतव्बरो, उपसंपन्नो नासेतच्चो ॥ 
भह किगा-१. १. ४. २. 
९. तिरच्छानगतो भिक्खवे अनुपसंपन्नो न उपसंपादेतव्वो, उपसंपन्नो नासेतव्वो ॥ 
महक्रग-¶१. ९. ४. ३. 
१०. मातुघातको . . .पितुघातको . . -अरदन्तघातको . . .भिक्खुनीदूसको . .. . ..संधभेदको 
- --खोदिवुप्पादको . .  उभतोव्यञ्जनको भिक्खवे अनुपसंपन्नो न उपसंपादेतव्चो, उपसंपन्नो 
ना सेतव्बो | 


महाकगग- ¶ 1 ष, ष्च । 1 


अ, {1 उपसंपदं परि पञ्ञत्तां म्मा । ९९ 
११. न भिक्खवे अनुपच्डायको . . -संचेन उपञ्डायेन . . .गणेन उपञ्छायेन . .. . . . पण्डकुप 





च्यायेन 4 थेष्यसंवासक्ुपञ्ायेन (1 तिववियपक्चन्तुपञ्छायेन ॐ 2 तिरच्छानगतुपनच्द्यायेन 
. . -मातुधातकुपन््यायेन . - . पितघातकुपच्ड्या अरहन्तघातक्पन्यायेन भिक्छुनीदृसकुप- 
संघभेदकुपञ्छायेन. . - छोहितुप्पादकुपञ्जायेन . . . - .. उभतोव्यञ्चनकुपञ्छ्यायेन 





उपसंपादेतच्चो ॥ 
महावस्ग- १. ९. ५. 
११. न भिक्खवे अपत्तको . . .अचीवरको . . . अपत्तचीवरको . . . याचितकरेन पत्तेन . . . याचित- 
केन चीवरेन - -  याचितकेन पत्तचीवरेन उपसंपादेतच्वो । यो उपसंपादेय्य, आपत्ति दुकरस्स ॥ 
महक्रगग-¶१. ५. ५ 
९. उपसंपदं पटिच पञ्जत्ता धम्मा । 
१. न भिक्खवे अयाचितेन उपसंपादेतव्वो । यो उपसंपादेय्य, आपत्ति दु क्षटस्स । अनुजानामि 
भिक्खवे याचितेन उपसंपादेतुं ॥ 
महाक्रमग- १, ५. ६. १ 
२. न भिक्खवे पटिगचेव निस्सया आचिक्खितव्वा । यो आचिक्वेय्य, आपत्ति दुकरस्स । 
अनुजानामि भिक्खवे उपसंपन्नसमनन्तरा निस्सये आचिक्खिततुं || 
महात्मा - १. ६. १. १ 
३. न भिक्लवे ऊनद्‌ सवग्गेन गणेन उपसंपादेतव्वो । यो उपसंपादेय्य, आपत्ति दु्रस् । 
अनुजानामि भिक््खवे दसवग्गेन वा अतिरेकदसवग्नेन वा गणेन उपसंपादेतुं ॥ 
महाचमा-१. ६. १.२ 
४. न भिक्खवे उनदसवस्सेन उपसंपादेतव्वो । यो उपसंपादेय्य, अ।पत्ति दुकटस्स । 
अनुजानामि भिक्खवे दसवस्सेन वा अतिरेकदसवस्सेन वा उपसंपादेतुं ॥ 
महाविमा-१. ६.३.१४ 
५. न भिक्खवे वालेन अच्यत्तेन उपसंपादेतव्वो । यो उपसंपादेय्य, आपत्ति दुकरस्स । 
अनुज नामि भिक्खवे व्यत्तेन भिक्खुना पदिवलेन दसवस्सेन वा अतिरेकदसवस्सेन वा उपसंपादेतुं ।। 
महावग्ग-१- ६. १. ५ 
६. न भिक्खवे वालेन अव्यत्तेन निस्छयो दातव्वो । यो ददेय्य, भापत्ति दुकटस्स । 
अनुजानामि भिक्खवे च्यत्तेन भिक्सुना पटिवलेन द सवस्सेन वा अतिरेकदसवस्सेन बा निस्सयं दातुं ॥ 
म्रहाव्रग्ग-१, ७.२. २३ ... 
- ७. न भिक्खवे- .प्वहिः आवाधेहि [ कटं गण्डो किडासो सोसो अपमारो. ] धो 
पच्चाजेतव्यो । यो पच्वाजेय्य, आपत्ति दुकटस्स ॥ 








महात्रम्ना-१. ई. १. ॐ 


६०० बोद्धागमार्थसंग्रदः [ २. ९- 
८. न भिक्खवे राजभटो पव्वाजेतव्चो । यो पव्वाजेय्य, आपत्ति दुक्रस्स ॥ 


महव्रर्ग-१, ८.२. भ्र 
९. न भिक्खवे धजवद्धो चोरो पव्वाजेतव्वो । यो पव्वाजेय्य, आपत्ति दुकटस्स ॥ 

मन्वाचग्गा-१, ट. ३. र 
१०. न भिक्खवे कारभेद्‌को चोरो पव्वाजेतव्वो । यो पव्वाजेय्य, आपत्ति दुकटस्स ॥ 

महावग्गा-१. <. ४, ३ 
१९. न भिक्खवे छिखितको चोरो पव्वाजेतव्वो । यो प्वराजेय्य, आपत्ति दुकषटस्स ॥ 


महाचगा-१. + ११, 4 





११. न भिक्खवे कसाहतो कतदण्डकम्मो पव्वाजेतच्चो 
अहाच्मा-१. द. ६, १ 





१२. न भिक्खवे लक्खणाहतो कतदण्डकम्मो 
पहाच्रग्म-१,. ८. ७, १ 
१३. न भिक्खवे इणायिको पच्चाजेतव्चो ॥ 
महात्रगगा-१,८. ६. २ 


१४. न भिक्छवे दासो पव्वानेतव्वो | 





महाकमना-१. ८.१. २ 
१५- न भिक्खवे जानं ऊनवीसतिवस्सो पुम्गरो उपसंपादेतव्वो । यो उपसंपादेय्य 
यथाधम्मो कातच्वो ॥ 
मदावग्ग- १. <. ११. ४ 
१६. न भिक्खवे ऊनपन्नरसवस्सो दारको पच्वाजेतव्यो ॥ 
महाचमना-१. ८. १२.२३ 
१७. अनुजानामि भिक्खवे ऊनपन्नरसवस्सं दारकं काठुदेपकं पव्बाजेतुं ॥। 
महावग्ग-१. ८. १३. २ 
१६. न भिक्खवे अनलुञ्जातो मातापितुषि पुत्तो पव्वाजेतव्वो ।। 
महावग्ग- 9. ९. १, इ 
१९. न भिक्खवे हत्थच्छिन्नो . .. पादच्छिन्नो ... हत्थपादच्छिन्नो ... कण्णच्छिन्नो . 
नासच्छिन्नो . .. कण्णनासच्छिन्न अङ्कुलिच्छिन्नो --- अच्च्छिन्नो ... कण्डरच्छिन्नो 





फणगहत्यको .-- सुञ्जो “.. वामनो टक्खणाहतो . .. कसाहतो ..... छिखितको 
-+ सीपदी, पापरोगी - `" परिसदृ को .-. काणो .... कणी ... खज्ञो.. -पक्ख्तो .. .छिनिरिया- 
प्रयो .... जरादुच्बखो ... अन्धो .... वधिरो .... अन्धमृगो ... अन्धवधिरो ... मूग- 


बधिरो ~. अन्धमूरावधिरो पव्वाजेतव्वो । यो पव्वाजेष्य, आपत्ति दुकटस्स ॥ 
नहाचगा-१, ९. ६ 


३. १० | उपोसथप टर पनं । १०१ 
२०. अनुजानामि भिक्छवे गन्भवीसं उपसंपादेतं ॥ 


महात्रना--१ १८. ३. १ 

२०. अनुजानामि भिक्खवे उपसंपादेन्तेन तस्स अन्तरायिके धम्मे पुच्छितं । एवं च पन 
भिक्खवे पुच्छितव्वो-सन्ति ते एवरूपा आबाधा-कटं शण्डो किंलासो सोसो अपमारो ? मनुस्सोऽसि, 
पुरिसोऽसि, भुनिस्सोऽसि, अनणोऽसि, न सि राजभटो, अचुञ्जातोऽसि मातापितृहि, परिपुण्ण- 
वीसतिवस्सोऽसि, परिपुण्णं ते पत्तचीवरं, किंनामोऽसि, कोनामो ते उपन्छ्यायो ति ॥ 

मदावग्गा- १, १०. ३. इं 
१०. उपोसथपट्धपनं । 

तेन समयेन बुद्धो भगवा राजग विहरति गिच्छकूटे पच्वते । तेन खो पन समयेन 
अञ्तित्थिया परिव्वाजकां चातुद्से पन्नरसे अदमिया च पक्छस्स संनिपतित्वा धम्मं भासन्ति । 
ते मनुस्सा उपसंकमन्ति धम्भसवनाय । ते ल्मन्ति अञ्बतिच्ियेद्यु परिव्वाजकेसु पेम, छभन्ति 
पसादं, भन्ति अञ्व्यतिव्थिया परिव्वाजका प्ख ॥ 

अथ खो रञ््मो मागधस्स सेनियस्स विभ्विसारस्स रहोगतस्स पटिसहीनस्स एवं चेतसो 
परिवितक्रो उदपादि- एतरहि खो अजञ्जतित्थिया परिव्वाजका चातुदसे पन्नरसे अट्रमिया च पक्खत्स 
संनिपतित्वा घम्म भासन्ति । ते मनुस्सा उपसंकमन्ति घम्मसवनाय । ते लभन्ति अल्बतिचियेसु 

पक्खं । यन्नन अय्या पि चातुदसे पन्नरसे अट्मिया च पक्खस्ख संनिपतेच्युं ति ॥ 

अथ खो राजा मागधो सेनियो विम्बिसारो येन भगवा तेतुपसंकमि, उपसंकभित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो भगवन्तं 
एतदबोच-इध म्द भन्ते रदोगतस्स पटिस्टीनस्स एवं चेतसो परिवितक्षो उदपादि- एतरहि खो 
अचञ्नतिस्थिया पक्ं । साधु भन्ते, अय्या पि चातुदसे पन्नरसे अ्टमिया च पक्खत्स 
संनिपतेय्यु ति ॥ 

अथ खो भगवा राजानं मागधं सेनियं विभ्विसारं धम्मिया कथाय संदस्सेसि समादपेसि 
सम॒त्तेनेसि संपदंसेसि । अथ लो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो भगवता धम्मिया कथाय 
संदस्ितो . .. . . .उद्धायासना भगवन्तं अभिवादैत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्तामि । अथ खो भगवा 
एतस्मि निदाने एतस्मि प्रकरणे धम्मिकथं कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-अनुजानामि भिक्खवे चातुदसे 
पन्नरसे अदट्रमिया च पक्खस्स संनिपतितुं ति । तेन खो पन समयेन भिक्खु- * - संनिपतित्वा तुण्डी 
निसीदन्ति । ते मनुस्सा उपसंकमन्ति घम्मसवनाय । ते उच्यन्ति खीयन्ति विपाचेन्ति-कथं हि 
नाम समणा सक्यपुत्तिया चातुदसे . .. .  . संनिपतित्वा तुण्डी निसीदिस्सन्ति सेख्यथापि मूरासूकरा । 
नलु नाम संनिपतितेदहि धम्मो भासितव्बो ति । अस्सोसुं खो भिक तेसं मनुस्सानं उच्छरायन्तानं 
लीयन्तानं विपाचेन्तानं । अथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्यं आरोचेसुं । अथ खो भगवा एतास्मि 
निदाने एतस्मि पकरणे धम्मिकथं कत्वा भिक्लू आमन्तेसि-अनुजानामि भिक्खवे चातुदसे पन्नरसे 
अद्धमिया च पक्खस्स संनिपतित्वा धम्मं भासितुं ति ॥ 








१०२ बौद्धागमार्थसं्रहः (२. १० 


अथ खो भगवतो रहोगतस्स परिस्टीनस्स एवं चेतसो परिवितक्को उद्पादि-यन्ुनादं यानि 
मया भिक्लूले पञ्जनत्तानि सिक्लापदानि, तानि नसं पातिमोक्खुदेसं अनुजानेय्यं, सो नेसं भविस्सति 
उपोसथकम्मं ति । अथ सखो भगवा सायण्डसमयं पटिसल्मना बुद्धितो एतस्मि निदाने एति 
पकरणे धम्मिकथं कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-इध मय्दं भिक्वे रहोगतस्स . .. . . -उपोसथकम्मं ति । 
अनुज्ञानामि भिक्खवे पातिमोक्लं उद्िसितुं । एवं च पन भिक्खवे उदिसितव्वं -व्यन्तेन भिक्खुना 
पटिवलेन संघो व्पेतव्वो-सुणातु मे भन्ते संघो । अच्पोखथो पन्नरसो । यदि संघस् पत्तकलं, 
संबो उपोस्य करेय, पातिमोक्खं उद्िसेय्य । किं संघस्स पुव्वकिचं १ परिसरदि आयस्मन्तो 
आरोचेथ । पातिमोक्ं उदिसिस्ामि, तं सब्बे व सन्ता साधुकं सुणोम मनलसिकरोम । यस्स सिया 
आपत्ति, सो आविकरेय्य । असन्तिया आपत्तिया तुण्डी भवितव्वं । तुण्हीभावेन खो पनायस्मन्तो 
ति वेदिस्सामि । यथा. खो पन पेकपुदस्स बेय्याकरणं होति, ठं एवरूपाय परिसाय 
यावत्ततियं अनुस्सावितं होति । यो षन भिक्खु यावततियं अनुस्सावियमाने सरमानो सन्ति आपत्ति 
नाविकरेय्य, संपजानमुसावादो अस्स होति । संपजानमुसावादो खो पनायस्मन्तो अन्तरायिको 
धम्मो बुत्तो भगवता । तस्मा सरमानेन भिक्खुना आपन्न विसुद्धापेक्वेन सन्ती आपत्ति 
आविकातव्वा । आविकना हि श्प फास होतीति ॥ | 





महात्रम्ग-२. १. १-२ 
११. उपोसथं उदिर्स पञ्ञत्ता घम्मा । | 
१. न भिक्खवे देवसिकं पातिमोक्खं उदिसित्तव्वं । यो उदिसेच्य, आपत्ति दुक्षटस्स । 
अनुजानामि  भिक्खवे उपोसथे पातिमोक्खं उदिसितुं ॥ 
अमह्चस्ग-२. १.२. १ 
२. न भिक्खवे पक्खस्स तिक्खततुं पातिमोक्खं उदिसितव्वं, यो उदिसेय्य, आपत्ति दुकषटस्स । 
अञुजानामि भिक्खवे सकं पक्खस्स, चातुदसे वा पन्नरसे वा पातिमोक्खं उदिसितं । 
- मद्वाकवगग- २. १.२. १ 
३. न भिक्खवे यथापरिसाय पातिमोक्खं उदिसितव्वं, सकाय सकाय परिसाय । यो 
उदिसेय्य, आपत्ति दुक्षटस्स । अनुजानामि भिक्खवे समग्गानं उपोसथकम्मं ॥ 
मनहाकवमा->. १.२३. १ 
४. अनुजानामि भिक्खवे पएत्तावता सामग्गी यावता एकावासो । 
महाबमा-२. १. ३. १ 








५. अनुजानामि भिक्खवे सीमं संमननितं ॥ 
॑ महावग-२. १. ४.१ 
६. न भिक्खवे अतिमहती सीमा संमन्नितव्वा चातुयोजनिका वां पच्चयोजनिका वा 
छयोजनिका वा । यो संमन्ञेय्य, आपत्ति दुककदस्स । अनुजानामि भिक्वे तियोजन परमं सीमं 
संमन्नितुं ॥ 


~२. ११] उपोस्थं उदिस्स पञ्जत्ता धम्मा । १०३ 


७. न भिक्खवे नदीपारा सीमा संमन्नितव्वा । यो संमन्नेय्य, आपत्ति दुक्कटस्स । अनु 
जानामि भिक्खवे यत्य स्स धुबनावा बा घुवसेतु बा, एवरूपं नदीपारं सीमं संमन्नितुं ॥ 
महाच्न्ा-२. १.४. 1 
८. न भिक्खवे अनुपरिवेणियं पातिभोक्खं उद्िसितव्वं असंकेतेन । यो उदिसेख्य, आपत्ति 
दुकषटस्स । अनुजानामि भिक्खवे उपोसथागारं संमन्नित्वा उपोसथं कातु, यं संघो आकंखति विहारं 
वा अङ्योगं वा पासादं वा हन्मियं वा गुहं वा ॥ 
अदाकगा-२. २५. १५ 
९. न भिक्खवे एकस्मिं आवासे दे उपोसथागारानि संमन्नितच्वानि । यो संमन्ञेय्य, 
आपत्ति दुकटस्स । अनुजानामि भिक्खवे एकं समृहनित्वा एकत्य उपोसथं कालु । 
, | महाचग्ग-२. १. ५, १ 
१०. संमताय वा भिक्खवे भूमिय निसिन्ना असंमताय वा, यतो पातिमोक्खं सुणाति, कतो 
वास्स उपोसथो । तेन हि भिक्खवे संघो यावमहन्तं उपोसथपमुखं आकंखति, तावमहन्तं उपो- 
सथपमुखं संमन्नतु ॥ 








पहावमा-२. १, ५. १ 
११. अनुजानामि भिक्छवे तदहूपोसथे थेरेहि भिक्खूहि पठमतरं संनि पतितु ॥ 
महाचमा-२. १.५. १ 
९२. तेहि भिक्खवे भिक्लुहि सब्वेदे"ं कन्ध संनिपतित्वा उपोसथो कातव्वो, यत्य ॒वा 
पन येरो भिक्खु विहरति, तस्थ संनिपतित्वा उपोसथो कातव्वो, न त्वेव वग्गेन संधेन उपोसथो 
कातव्चो । यो करेख्य, आपत्ति दुकटस्स ॥ 





१३. या सा भिक्खवे संघेन सीमा संमता समानसंवासा प्कुपोसथा, संघो तं सीम 
तिचीवरेन अविप्यवासं संमन्नतु, उपेत्वा गामं च गामूपचारं च ॥ 
महावग्गा- २. १. ६. १ 
, आपत्ति दुक्छटस्स ॥ 
महाक्रग-२. १.७. १ 
१५. न भिक्खवे सीमाय सीमा अच्छ्ोत्थरितव्वा । यो अञ्छ्मोत्थरेय्य, आपत्ति दुक्टस्स । 
अनुजानामि भिक्खवे सीमं संमन्नन्तेन सीमन्तरिकं टपेत्वा सीमं संमन्ितु ॥ 
प्रहाव्रग्ग-२. १. ७. ४ 
१६. द्वेमे भिक्लवे उपोसथा, चातुदसिको च पन्नरसिको च । इमे खो भिक्खवे द 
उपोसथा ॥ 





१४. न भिक्खवे सीमाय सीमा संभिन्दितव्वा । यो संभिन्दे 


महाकगा- २, ¶* न १ 


६०४ वौद्धागमार्थसंग्रहः [२. १२ 
१२. पातिमोक्खं उदिस्स पञ्जत्ता घम्भा। 
१- न भिक्खवे संखित्तेन पातिमोकलं उदिषितव्वं । यो उदिसेय्य, आपत्ति दुकटस्स 
महाक्रम्म-२. १,१. १ 
२. अनुजानामि भिक्खवे सति अन्तराये संखित्तेन पातिमोकवं उदिसितं ॥ 
भरहाक्ना-२, १.९१, २ 
३. न भिक्खवे असति अन्तराये संखित्तेन पातिभोक्खं उद्िसितव्वं । यो उदिसेचय, 
आपत्ति दुकरटर्स । अनुजानामि भिक्खवे सति अन्तराये संखित्तेन पातिमोक्खं उदिसितु | 
तत्रि अन्तराया-राजन्तरायो, चोरन्तरायो; अम्न्तरायो, उद्‌कन्तरायो, मनुस्सन्तरायो, अमनुस्सन्त- 
रायो, बान्तरायो, सिरिसिपन्तरायो, जीवितन्तरायो, जद्मचरियन्तरायो । अनुजानामि भिक्खवे 
ए्वरूपेसु अन्तरायेसु संखित्तेन पातिमोक्खं उदिसितु, असति अन्तराये वित्थारेन ॥। 
महाकवग्ग-२. १.१. २ 
कुदे सकेन संचिच्च न सावेतव्वं । यो न सावेय्य, आपत्ति ुक्रस्स ॥ 
महावगग-२, १. १०, ३ 
4. न भिक्खवे. सगहट्वाय परिसाय पाततिमोक्खं उदिसितव्वं । यो उदिसेय्य, आपत्ति 
दुकटस्स ॥ | 





४. न भिक्ववे चाति 





| महाक्वा->. १, १८०. १५ 
६. न॒भिक्खवे संघमञ्जे अनच्ि्धेन पातिमोकलं उदिसितव्वं । यो उदिसेच्य, आपत्ति 
दुकटस्स । अजुजानामि भिक्खवे येराधिकं पातिमोक्ं ॥ 


गहाचग्म- २. १. १८..१द्‌ 


७. अनुजानामि भिक्खवे यो तत्थ च्यत्तो पटिवलो तस्साघेय्यं पातिमोक्लं । 


महावमग-२,. २. १.२ 
उपोसथस्स पुब्बकरणं- 
८. अनुजानामि भिक्खवे पक्खगणनं उम्गहेतुं । 


९. अनुजानामि भिक्खवे भिक्लु गणेतुं ॥ 
१०. अनुजानामि भिक्खवे आरोचेतुं अञ्पोसथो ति 


मद्व विम्ग-२. २. 


ग्ब 
त्। 
मै 


मदाकचना- (. क \ 1 प ह (। 


महाचमग-२. २. २. ३ 
११. अनुजानामि भिक्खवे उपोसथागारं संमजितुं ॥ 
न महावम्ना-२. २. २. ४ 
१२. अञुजानामि भिक्खवे उपोसथागारे आसनं पञ्न्नायेतुं ॥ 
महावग्ग-२. २, २. ५ 


-२. १३ ] भिक्लुपातिमोक्स््ो । १०५ 
` १३. अनुजानामि भिक्खवे उपोसथागारे पदीपं कातुं ॥ 


महाचमग-२., २. =, 


१४. अचुज्ञानामि भिक्खवे पानीयं परिभोजनीयं उपट्वापेतं ॥। 


उपोसथस्स पुव्वकिचं-- 
१५. अनुजानामि भिक्खवे गिखानेन भिक्खुना परिसुद्धः दातुं ॥ 
महावग्ग-२. २३, ३. १ 


मह विग्य- २. २.२. ७ 


१६. अनुजानामि भिक्खवे गिखानेन भिक्छुना छन्दं दातुं ॥ 
मह्ाचना-२. २.३. > 
१७. अञुज्ञानामि भिक्खवे चतुन्नं पातिमोक्खं उदिसितं ॥ 
मह्ावम्म-२, २. इ. १ 
१८. अनुजानामि भिक्खवे तिण्णं पारिसुद्धिउपोस्षथं कातु ॥ 
महाचगम -- >. १. 
१९. अन्चुजानामि भिक्खवे द्विन्नं पारियुद्धिउपोसथं कातुं ॥ 
अद्ावमना->२- >. ६.३ 
२०. तत्र भिक्खवे यत्थ चत्तारो भिक्लू विहरन्ति, न एकस्स पारिस॒दधिं आहरित्वा तीहि 
६०९ १ दीदि पारिसुद्धिउपोसथो कातव्वो । यत्थ दे भिक्खू विदरन्ति, न एकस्स पारि 
आहरित्वा एकेन अधिद्ावव्वं । अधिद्देय्य चे, आपत्ति दुक्घटस्स ॥ 





महाक्रमना-२. २.६. ५ 

२१. न भिक्लवे भिक्खुनिया निसिन्ञपरिसाय पातिमोक्छं उदिपितव्तं । सिक्लमानाय, 
सामणेरस्स, सामणेरिया, सिक्खाप्चक्खातकस्स, उक्िखत्तकस्स, पण्डकस्स, येय्यसंवासकस्स, 
तित्थियपक्घन्तकस्स, तिरच्छानगतस्स, मातुघातकस्स, पितुातकस्स, अरहन्तघातकस्स, भिक्खुनि- 
दूखकस्स, संचभेदकस्स, लोितुप्पादकस्स, उमत्तो्यञ्जनकस्स निसिन्नपरिसाय पातिमोक्खं 
उदिसितव्वं । यो उदिसे्य, आपत्ति दुक्रटस्स ॥ 

२२. न भिक्खवे पारिवासिकस्स पारिसुद्धिदानेन उपोसथो कातव्वो अज्ञत्र अबुद्धिताय 
प्रिसाय ॥ | 

२३. न च भिकच्छवे अनुपोसथे उपोसथो कातव्वो अञ्त्र संचसाममिया ॥ 


महावम्ग-२. 2. १०, १-५ 
१२. भिक्खुपातिमोक्खो । 
[ निदानं 
सुणातु मे भन्ते संघो, अ्ृपोसथो पण्णरसो, यदि संघस्स पत्तकटं, संघो उपोसथं करेय्य, 


पातिमोक्खं उदिसेय्य ॥ 
बौदा-१४ 






१०द चौद्धागमार्थसंय्हः [ २. १३- 


किं संघस्स पुच्वक्िबं ! पारिसुद्धिं आयस्मन्तो आरोचेथ । पातिभोक्खं उदिखामि । तं सव्वे व 
सन्ता साश्ुकं सुणोभ मनसि करोम ॥ यस्स सिया आपत्ति, सो आविकरेच्य, असन्तिया आपत्तिया 
तुण्डीमवितव्वं । तुण्डीभावेन खो पनायस्मन्तो परिय॒द्धा ति वैदिस्सामि || यथा खो पन पचेकपुद्धस्स 
वैव्याकरणं होति, एवमेवं एवरूपाय परिसाय यावततियं अनुसावितं होति । यो पन भिक्खु याव- 
ततिं अनुस्सावियमाने सरमानो सन्ति आपर्भिं न आविकरेय्य, संपजानयुसावाद्‌'स्स होति । 
संपजानसुसावादो खो पनायम्मन्तो अन्तरायिको धम्भो वुत्तो मगवता । तस्मा सरमाणेन भिक्खुना 
आपन्नेन बिसुद्धापेक्ेन सन्ती आपत्ति आविकातव्वा, आविकता हिःस्स फासु होति । 

उदं स्वो आयस्मन्तो निदानं । तत्यायस्मन्ते पुच्छामि-कशचित्थ परिसुद्धा १ तियं पि 
पुच्छामि-कचित्थ परियुद्धा ? ततियं पि पुच्छामि-कशित्थ परिसुद्धा ? परिखुद्धायस्मन्तो, चस्मा तुण्ही, 
एवमेतं धारयामि-- इति ॥ 





| १. पाराजिका धम्मा १-४ ] 

तत्निमे चत्तारो पाराज्ञिका धम्मा उहेसं आगच्छन्ति- 

४. यो पन भिक्खु भिक्खुनं सिक्खासाजीवसमापन्नो सिक्खं -अपक्चक्खाय दुच्वल्यं 
अनाविकत्वा मेधुनं धम्मं पटिसेवेच्य अन्तमसो तिरच्छानगताय पि, पाराजिको ोति असंवासो ।॥ (१ ) 

२. यो पन भिक्खु गामा वा अरञ्जा वा अदनं येव्यसंखातं आदियेच्य, यथारूपे अदिन्ना, 
दाने राजानो चोरं गहेत्वा हनेय्युं वा बन्धेय्युं वा पव्वाजेय्युं वा- चोरोऽसि बवाटोऽसि मूढ््दोऽसि 
येनोऽखीति, तथारूपं भिक्खु अदिन्नं आदियमानो-अयं पि पाराजिको होति असंधासो (२) 

३. यो पन भिक्खु संचि मनुस्सविमाहं जीविता बोरोपेय्य, सत्यदारकं वास्स परियेसेय्य- 
मरणक्ण्णं वा संवण्णेय्य, मरणाय वा समादपे्य-अम्भो पुरिस, किं तुच्ि मिना पापकेन दुल्ी- 
वितेन, मतं ते जीविता सेय्यो ति इतिचित्तमनो चित्तसंकप्पो अनेकपरियायेन मरणवण्णं वा 
संवण्णेय्य, मरणाय वा समादपेय्य, अयं पि पाराजिको होति असंवासो ॥ (३) 

४- यो पन भिक्खु अनभिजानं उत्तरिमनुस्सधम्मं अच्ुपनायिकं अलमरियनाणदस्सनं 
समदाचरेय्य-इति जानामि, इति पस्सामीति, ततो अपरेन समयेन समनुमादियमानो वा 
असमुमाहियमानो वा आपन्नो विुद्धापेक्खो एवं बदेय्य-अजानं वं आवुसो अवचं जानामि, 
अपस्सं पस्सामि, तुच्छं सुखा विपि ति अञ्तत्र अभिमाना, अयं पि पाराजिको होति असंवासो ॥ (४) 

उदिद्धा खो भायस्मन्तो चत्तारो पारानिका धम्मा, येसं भिक्स अञ्जवरं वा आपनित्वा न 
छभति भिक्लृहि सरद संवासं, यथा पुरे तथा पच्छा पाराजिको होति असंवासो ॥ 

तत्थायस्मन्ते पुच्छामि-कचित्थ परिसुद्धा ? दुतियं पि पुच्छामि-कचित्थ परियुद्धा ? ततियं 
पि पुच्छामि-कचचित्थ परिसुद्धा ! परिसुद्धे त्थ आयम्मन्तो, तस्मा तुण्डी एवमेतं धारयामि-इति ॥ 








२. 4३ ] भिक्छुपातिमोक्े संघादिसेसा घम्मा । १०७ 
[ २. संघादियेसा धम्मा ५-१७ ] 
इमे खो पनायस्मन्तो तैरस संघादिसेसा धम्मा उदसं आगच्छन्ति-- 
९. संचेतनिका सुक्रविस्सन्नी अज्नत्र सुपिनन्ता, संघादिसेसो ॥ (५) 
२. यो पन भिक्खु ओतिण्णो विपरिणतेन चित्तेन मातुगामेन सदधि कायसंसम्गं समापनेय्य 
हत्थसगाहं वा बेणिगगाहं बा अञ्त्रतरत्स वा अल्जतरत्य वा अङ्गस्स परामसनं, संघ्रादिसेसो ॥ (६) 
३. यो पन भिक्खु ओतिण्णो विपरिणतेन चित्तेन मातुगामं वुदधाटि बाचाहि ओभासेय्य, 
यथा तं युवा युवतिं मेधुनूषसंहिवाहि, संधादिसेसो ॥ (७) 
४. यो पन भिक्सु ओतिण्णो विपरिणतेन चित्तेन मातुगामस्स सन्तिके अन्तकामपरिचरिथाय 
ण्ण भासेय्य-एतदग्गं भगिनि पारिचरियानं या मादिसं सीटवन्तं कल्याणधम्भं जह्मचारिं एतेन 


धम्मन परिचरेय्या ति मेथुनृपसंहितेन, सं घादिसेसो ॥ (८) 
५. यो पन भिक्त संचरित्तं सम।पजेय्य-इत्थिया वा पुरिसमतिं, पुरिसस्स वा 
इत्थिमतिं-जायत्तने वा जारत्तने वां अन्तमसो तंखणिकाय पि, संघादिसेसो ॥ ६५३. - 


६. संयाचिकाय पन कुटिं कारयमानेन अस्सामिकं अच्तुदेसं पमाणिका कारेतच्चा । तत्रिदं 
पमाणं--दीघसो द्वादस विदव्थियो सुरातविद्स्थिया तिरियं सत्तन्तया । भिक्ल्‌. अभिनेतव्वा 
व्थुदेसनाय । तेहि भिक्खुषि वलं देसेतव्वं अनारस्भं सपरिक्षमनं । सारम्भो चे भिक्सखु वल्धुस्मि 
अपरिकमने संयाचिकाय कुटिं कारेध्य, भिक्खु वा अनभिनेय्य वल्थुदेसनाय, पमाणं वा अतिक्नामेय्य 
संघादिसेसो ॥ (१०) 

७. मदृ्टकं पन भिक्सुना विहारं कारयमानेन सस्सामिकं अचुदेसं भिक्खु. अभिनेतव्वा 
ब्थदेसनाय । तेष भिक्खृहि वल्थुं देसेतव्वं अनारम्भं सपरिकमनं । सारम्भो चे भिक्खु वल्थुस्मि 
अपरिकमने मदहकं विहारं कारेय्य, भिक्लु वा अनभिनेय्य बल्थुदेसनाय, संघादिसेसो ॥ ( ११) 

८. यो प्रन भिक्स भिक्खुं दुद्ो दोसो अप्पतीतो अमूकेन पाराजिकेन धस्मेन अलु- 
द्ंचेय्य-अप्पेव नाम नं इमस्मा वब्रह्मचरिया चावेय्यं ति-ततो अपरेन समयेन समनुमाहियमानो 
वा असमनुगादहियमानो वा अमूलकं चे तं अधिकरणं होति, भिक्खु च दोसं पतिट्वाति, 
संघादिसेसो ॥ ( १२) 

९. यो पन भिक्खु भिक्स दद्धो दोसो अप्पतीतो अक्भागियस्स अधिकरणस्स किंचि 
देसं छेसमत्तं उपादाय पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धसेय्य-अप्पेव नाम नं इमस्मा बह्मचरिया 
चावेय्यं ति--ततो अपरेन समयेन समनुम्गाहियमानो वा असमनुग्गाहियमानो वा अन्नभागियं 
चेव तं अधिकरणं होति, देसो लेसमनत्तो उपादिन्नो, भिक्खु च दोसं पतिधाति, संघादिसेसो ॥ (१३) 

१८. यो पन भिक्लु समग्गस्स संघस्स भेदाय परकमेय्य, भेदसंवत्तनिकं वा अधिकरणं 
समादाय पमगय्द॒तिदरेस्य, सो भिक्खु भिक्लृदि एवमस्स वचनीयो- मा आयस्मा समग्गस्स 
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संघस्स भेदाय परकमि, भेदसंवत्तनिकं वा अधिकरणं समादाय पमाच्ड अद्धासि, समेता आयस्मा 
संघेन, समग्गो हि संघो संमोद्मानो अबिवदमानो ष्कुदेसो फासु॒विहरतीति-एवं च सो भिक्ु 
भिक्लृहि वुबमानो तथेव परगण्डेय्य, सो भिक्खु भिक्खृहि यावततियं समनुभासितव्बो तस्स 
पिनिस्सम्गाय । यावततियं चे समनुभासिचयमानो तं परिनिस्सन्ञे्य, इतं कुसलं, नो चे परि- 
निस्सञ्ये्य, संघादिसेसो ॥ ( १४) 

११- तस्सेव खो पन भिक्खुस्त भिक्खु होन्ति अनुवत्तिका वगवाद्का रको वा दे वा 
तयो वा ते एवं वदेय्यं मा आयस्मन्तो एतं भिक्खुं किचि अवचुत्थ, धम्मवादी वेधो भिक्खु, 
विनयवादी चे'सो भिक्छु, अम्हाकं चे'सो भिक्खु छन्दं च रचिं च आदाय बोहरति, जानाति, नो 
भासति, अम्हाक पेतं खमतीति-ते भिक्लू भिक्छृहि एवमस्स वचनीया-मा आयस्मन्तो एवं 
अवचुत्य, न चेसो भिक्ु धम्मवादी, न चेसो भिक्खु विनयवादी, मा आयस्मन्तानं पि संषभेदो 
रुचित्थ, समेता आयस्मन्तानं संघेन, समग्गो हि संघो संमोदमानो अविवदमानो एकदेसो फस 
विहरतीति-एवं च ते भिक्लु. भिक्खृषहि बु्रमाना तथेव पमाण्डेय्यु । ते भिक्खू भिक्खुि 
यावततियं समचुभासितव्वा तस्स पदिनिस्सम्गाय । चावततियं चे समनुभासियमाना तं परिनिस्सन्नेय्यं 
इचेतं कुसलं, नो चे परटिनिस्सनेय्यं, संघादिसेसो ॥ (१५) 

१२. भिक्छु पनेव ॒दुव्वचजातिको होति, उदेसपरियापन्नेु॒सिक्खापदेसु भिक्सृहि 
पहधम्मिकं वुच्चमानो अत्तानं अवचनीयं करोति-मा मं आयस्मन्तो किंचि अवचुत्य कल्याणं 
वा पापकं वा, अहं पाःचस्मन्ते न किंचि वक्खामि कल्याणं वां पापकं बा, विरमथायस्मन्तो मम 
वचनाया ति-सो भिक्खु भिक्खृहि एवमस्स वचनीयो-मा आयस्मा अत्तानं अवचनीय अकासि | 
वचनीयं चेव आयस्मा अन्तान करोतु, आयस्मा पि भिक्खु वदतु सदधम्मेन भिक्खु पि आयस्मन्तं 
वक्खन्ति सदधम्मेन, एवं संवद्धा हि तस्स भगवतो परिसा यदिदं अन्नमन्नवचनेन अव्नमन्न- 
बुदधपनेनातीति- एवं च सो भिक्सु भिक्खृहि वुचमानो तयेव परगण्डेय्य, सो भिक्खु 
यावततियं समनुभासितव्वो तस्स पटिनिस्सगगाय । यावततियं च समन्ुभासियभानो तं पदिनिस्सनेयव 
इतं कुसं, नो चे पटिनिस्सजेय्य, संघादिसेसो ॥ (१६) 

१३. भिक्स पनेव अव्नतरं गामं वा निगमं वा उपनिस्साय विहरति ऊुखद्सको पाप- 
समाचारो, तस्स पापका धम्माचारा दिस्सन्ति चेव सुच्यन्ति च, खानि च तेन दुह्ानि दिस्सन्ति 
चेव सुय्यन्ति च । सो भिक्खु भिक्खुषहि एवमस्स वचनीयो-आयसमा खो कुख्दूसको पापसमाचारो, 
आयस्मतो खो पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च, छलानि चायस्मता दट्धानि दिस्सन्ति 
चेव सुच्यन्ति च, पकमत आयस्मा इमम्दा आवासा, अखं ते इधावाततेना ति-प्वं चे सो भिक्स 
भिक्ृहि वु्मानो ते भिक्वू एवं वदेय्य-छन्दगामिनो च भिक्ल, दोसगामिनो च भिक्छ्‌ , 
मोहगामिनो च भिक्ख्‌, भयगामिनो च भिक्खृ , तादिसिकाय आपत्तिया एकं पव्वाजेन्ति, एकं 
न पच्वाजेन्ती ति-सो भिक्खु भिक्सृहि एवमस्स बचनीयो- मा आयस एवं अवच, न च भिक्खू 
छन्द्गामिनो, न च भिक्छ दोसगामिनो, न च भिक मोहगामिनो, न च भिक्व भयगामिनो, आयस्मा 
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खो कुख्दुसको पापसमाचारो, आयस्मतो खो पापसमाचारा दिस्सन्ति चेव सुच्यन्ति च, कानि 
चायस्मता दुद्धानि दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च, पक्तमतत आयस्मा इमम्हा आवासा, अरं ते इधा- 
वासेना ति-एवं च सो भिक्खु भिक्खृहि यावततियं समनुभासितव्वो तस्स पटिनिस्समाय । 
याबततियं चे समनुभासियमानो तं परिनिस्सनेय्य इबेतं कुसलं, नो चे परिनिरसनज्ञेय्य, संघा 
दिसेसो ।। ( १७) 

उदिध खो आयस्मन्तो तेरस संघादिसेसा धम्मा । नव॒ पठमापत्तिका, चन्तारो याव- 
ततियका, येसं भिक्ख॒ अञ्चतरं वा अञ््यतरं बा आपजित्वा याचतिहं जानं पटिच्छादेति तावतिह 
तेन भिक्छुना अकामा परिवत्थव्वं । परिवुत्धपरिवासेन भिक्खुना उत्तरिं छारत्तं भिक्छुमान॑त्ताय 
परिपन्ितव्वं । चिण्णमानत्तो भिक्ु यत्थ॒ सिया वीसतिगणो भिक्छुसंघो, तत्थ सो भिक्खु 
अच्भेततव्वो । एकेन पि चे उनो वीसतिगणो भिक्खुसंघो तं॒॑भिक्खु अब्भैय्य, सो च भिक्खु 
अनन्भितो, ते च भिक्ख्‌ गारय्डा, अयं तत्थ सामीचीं ॥ 

तत्थायस्मन्ते पुच्छामि-कच्चित्थ परिसुद्धा ? दुतियं पि पृच्छामि -- कचचित्थ परिसुद्धा 
ततियं पि पुच्छामि-कचित्थ परियुद्धा ? परिसुद्धव्थायस्मन्तो, तस्मा तुण्डी, एवमेतं धारयामि-इति ॥ 


[ ३, अनियता धम्भा १८-१९ ] 

इमे खो पनायस्मन्तो दे अनियता धम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 

१. यो षन भिक्लु मातुगामेन सदधि एकाय रहो परिच्छन्न आसने अखकम्मनिये निसजनं 
कप्पे्य, तमेनं सद्रेय्यवचसा उपासिका दिस्वा तिण्णं धन्मानं अञ्जतरेन वदेय्य पाराजिकेन वा 
संघादिसेसेन वा पाचित्तियेन वा, निसं भिक्खु पटिजानमानो तिण्णं धम्मानं अञ्जतरेन कारेतव्वो 
पाराजिकेन वा संघादिसेसेन वा पाचित्तियेन वा, येन बा सा सद्धेय्यवचसा उपासिका बदेय्य, तैन 
सो भिक्खु कारेतव्वो । अयं धम्मो अनियतो ॥ (१८ ) 

२. न दहे'व खो पन पटिच्छन्नं आसनं होति नारुकन्मनियं, अरं च खो होति मातुगामं 
दाहि ओमासितं, यो पन भिक्ु तथारूपे आसने माठुगामेन सद्धिं एको एकारो निसं 
कप्पेय्य, तमेनं सद्धेय्यवचसा उपासिका दिखा दिन्नं धम्भानं अञ्जतरेन बदेय्य संघादिसेसेन 
पाचित्तियेन वा, निसन्नं भिक्खु पटिजानमानो द्विजं धम्मानं अञ्जतरेन कारेतव्बो संधादिसेसेन 
वा प्राचित्तियेन बा, येन वा सा सद्धेय्यव्रवसा उपासिका बदेख्य तेन सो भिक्छु कारेतव्वो । 
अयं पि धम्मो अनियतो ॥ (83) 


[ ४. निस्सग्गिया पाचित्तिया धम्मा २०-४९ | 
इमो खो पनायम्मन्तो तंस निस्सग्णिया पाचित्तिया धम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 
१. निद्धितचीवर्स्मि पन भिक्खुना उव्भतस्मि कठिने दसाहपरमं अतिरेकचीवरं धारेतच्चं । 
तं अतिक्षामयतो निसमिधं पाचित्तियं ॥ (२५) 














११० वोद्धागमार्थसंग्रहः [ २, १३ 
२. निद्धितचीवरस्मि पन भिक्खुना उभति कठिने एकरातति पि चे भिक्खु तिचीवरेन 
वसेय्य अञ्जत्र भिक्खुसम्मुतिया, निस्समियं पाचित्तियं ॥ (२१) 
३. निहितचीवरस्मि पन भिक्खुना उच्भतस्मि कठिने भिक्खुनो पनेव अकाल्चीवरं 
उप्पल्नेय्य, आकंखमानेन भिक्सुना परिग्गहेतव्धं, पटिगाहेत्वा खिप्पमेव कारेतव्वं । नो चस्स पारिपूरि, 
मासपरमं तेन भिक्खुना तं चीवरं निक्खिपितव्वं ऊनरस पारिपूरिया सतिया प्ञासाय, ततो चे 





उत्तरं निक्खिपेय्य सतिया पि प्नासाय, निस्समियं पाचित्तियं ॥ (२२) 
४. यो पन भिक्खु अञ्जातिकाय भिक्खुनिया पुराणचीवरं धोवापेय्य वां रजायेय्य वा 
अकोटापेय्य वा, निस्समियं पाचित्तियं ॥ (२३) 
^. यो पन भिक्खु अन्वयातिकाय भिक्खुनिया हत्थतो चीवरं पतिगण्डेय्य अञ्ञव्र 
पारिवट्रका, निस्सगियं पाचित्ति्यं ॥ (२४) 


&- यो पन भिक्खु अञ्न्ातकं गहपतिं चा गहपतानिं बा चीवरं विन्नापेय्य ज्मन्न 
समया, निस्सग्गिय्यं पाचित्तियं । तत्रायं समयो-अच्छिन्नचीवरो बा होति भिक्खु नटचीवरो 
वा । अयं तत्थ समयो ॥ (२५) 

५. तं चे अञ्नातको गहपति वा गापतानी बा बहूहि चीवरेहि अभिदटुं पवारेय्य सन्तस्‌ 
त्तरपरम, तेन भिक्खुना ततो चीवरं सादितव्चं, ततो चे उत्तरिं सादियेच्य, निस्समियं पाचित्तियं ॥ (२६) 

€. भिक्खुं पनेव उदिस्स अञ्जातकस्स गहपतिस्स वा गद्टपतानिया वा चीवरवेतापनं 
उपक्खटं दोति-इमिना चीवरचेतापनेन चीवरं चेतापेत्वा इत्थनाभं भिक्स चीवरेन अच्छादेस्सामीति- 
तत्र चे सो भिक्ु पुच्वे अप्पवारितो उपसंकमित्या चीवरे विकष्यं आपनेय्य-साधु कत भं 
आयस्मा इमिना चीवरचेतापन्नन एवदूपं चा एवरूपं वा चीवरं चेतापेत्वा अच्छादेहीति कल्याण- 
कम्यत उपादाय, निस्समियं पाचित्तियं ॥ (२७) 

५. भिक्खुं पनेव उदिस्स उभिन्नं अल््नातकानं गहपतीनं वा गहपतानीनं वा पकी 
चेतापन्ना उपक्खटा दोन्ति-इमेदि मयं पञचकचीवरचेतापनेटि पचेकचीवरानि चेतापेतवा इत्थनामं भिक्स 
चीवरेदि अच्छादेस्सामा ति, तत्र चे सो भिक्खु पुच्वे अप्यवारितो उपसंकमित्वा चीवर विकप्पं 
आपन्नेय्य-साश्ु वत मं आयस्मन्पो इमेहि पचेकचीवरवेतापनेहि एवरूपं वा एवरूपं वा चीवरं 
चेतापेत्वा अच्छादेय उभो ब सन्ता एकेना ति कल्याणकम्यतं उपादाय, निस्समियं पाचित्तियं ।। (२८) 

१०. भिक्खुं पनेव निस्साय राजा वा राजभोमो बा ब्राह्ममो वा गहपतिको वा दूतेन 
चीषरचेतापनं पिणेय्य -इमिना चीवरयेतापनेन चीवरं चेतापेत्वा इत्थ॑नामं भिक्खुं चीवरेन अच्छा 
देहीति । सा चे दूतो तं भिक्खुं उयसंकमित्वा "एवं वदेय्य-इदं खो भन्ते आयस्मन्तं उदित्स 
चीवरचेतापनं आदतं पतिगण्हातु आयस्मा चीवरचेतापनं ति । तेन भिक्खुना सो दूतो एवमस्स 
वचनीयो-न खो मयं आवुसो चीवरवेतापनं पतिगण्डाम, चीवरं च खो मवं पतिगण्डाम कटेन 
कषियं ति। सो चे दूतो तं भिक एवं बदेय्य-अस्थि पनायस्मतो कोचि वेय्याव्करो ति.१ चीवर 














-२, १३ |] भिक्खुपातिमोक्खे निस्सम्गिया पाचित्तिया धम्मा । ११९ 


त्थिकेन भिक्खवे भिक्खुना वेच्याबचकरो निदहिसितव्वो आरामिको वा उपासको वा-एसो खो 
आबुसो भिक्खूनं वेय्यावच्चकरो ति । सो चे दूतो तं वेय्यावच्चकरं दृतं पञ्चयपेत्वा तं भिक्खुं उप- 
संकमित्वा एवं बदेय्य-यं खो अन्ते आयस्मा वेय्यावन्नकरं निदिषि, संयत्तो सो मया, उपसंकमतु 
आयस्मा, कालेन चीषरेन तं अच्छादैस्सतीति । चीवरस्थिकेन भिक्खुना वेय्याव्करे उपसंकमित 
नतिक्खत्तु चोदेतव्चो सारेतव्वो-अत्यो मे आद्रुसो चीवरेना ति। द्वित्तिक्लनच्चं चोदयमानो सारयमानो 
चीवरं अभिनिप्फादेय्य, इतं कुसलं, नो चे अभिनिप्फादेय्य, चतुक्खत्तं पच्चक्खत्तं छक्खत्तुपरमं 
तुण्डीभूतेन उदिस्स ठातव्वं । चतुक्लत्तु पच्चक्खत्तु छक्खत्तुपरमं तुण्दीभूतो उदिस्सछ तिटरमानो तं 
चीवरं अभिनिप्फादेय्य, इच्येतं कटं । नो चे अभिनिप्फादेय्य, ततो चे उत्तरं वायममानो तं चीवरं 
अभिनिप्फादेय्य, निस्समियं पाचित्तियं । नो चे अभिनिच्फादेय्य, यत्तःस्स चीवरचेचापनं आमतं 
तत्थ सामं वा गन्तव्वं, दूतो वा पाहेतव्वो--यं खो तुम्हे आयस्मन्तो भिक्खुं उदिस्स चीवरचेतापनं 
पहिणित्थ, न तं तस्स भिक्खुनो किंचि अत्यं अनुभोति। युञ्जतायस्मन्तो सक, मा वो सकं विनस्सा ति । 
अयं तत्थ सामीचि ॥ (२९) 








[ चीवरवग्गो पटमो । | 
११. यो पन भिक्खु कोसियमिस्सकं संथतं कारापेय्य, निस्समियं पाचित्तियं ॥ (३०) 
१२. यो पन भिक्खु सुद्धकाव्यकानं ए्छकोमानं संधतं कारापेय्य, निस्सगियं 
पाचित्तियं ॥ (३१) 
१३. नवं पन भिक्खुना संथतं कारयमानेन दरे भागा सुद्धकाव्य्कानं एव्यकलोमानं आदा- 
त्वा, ततियं ओदातकं, चतुत्थं गोचरियानं । अनादा चे भिक्खु दरे भागे सुद्धकाव्टकानं एव्कलोमानं 
ततियं ओदातानं, चतुत्थं गोचरियानं, नवं संथतं कारापेय्य, निसमियं पाचित्तियं (३२) 
१४. नवं पन भिक्खुना संतं कारापेत्वा छव्वस्सानि धारेतव्वं । ओरेन चे भिक्खु छन्न 
वस्सानं तं संथतं विस्सज्ञेत्या वा अविस्सन्ञत्वा वा अज्जं नवं संधतं कारापेय्य अन्जच्र भिक्लु 
संमुतिया यं पाचित्तियं ॥ (३३) 
१५. निसीदनसंथतं पन भिक्छुना कारयमानेन पुराणसंधतस्स, सामन्ता सुगतविद्त्थि 
आदातव्वा दुच्चण्णकरणाय । अनादा चे भिक्खु पुराणसंधततस्स सामन्ता सुगतविदतथि, नवं 
निसीदनसंथतं कारापेय्य, निस्सगियं पाचित्तिय ॥ (३४) 
१६. भिक्खुनो पनेव अद्धानममगपदिपन्नस्स ष्ट्यकटोमानि उष्प्ञेय्युं, आकंखमानेन 
भिक्खुना पटिमाहेतव्वानि, पटिगगहेत्वा तियोजनपरमं सहस्या हरितव्वानि असन्ते दारके, ततो चे 
उत्तरं हरे्य असन्ते पि हारके, निस्समियं पाचित्तियं ॥ (३५) 
१७. यो पन भिक्छु अज्जातिकाय भिक्खुनिया एव्यकरोमानि धोवापेय्य दा रजापेस्य 
ब्रा विज्ञटापेय्य वा, निस्समियं पाचित्तियं ॥ (३६) 








११२ वाद्धागमार्थसंब्रहः [ २. १३- 
१८. यो पन भिक्खु जातरूपरजतं उम्गण्डेय्य वा, उम्गण्डापेय्य वा, उपनिक्खि्तं वा 
दियेच्य, निसमििवं पाचित्तियं (३७) 





१९. यो 





भेक्छु नानप्पकारकं रूपियसंबोहारं समापन्ञेय्य, निस्समियं 
पाचित्तियं ॥ (३८) 
२०. यो पन भिक्खु नानप्पकारकं कयविक्छयं समापनेय्य, निस्सम्गियं पाचित्तियं ।। (३९) 

[ एक्कलोमवग्गो तियो । ] 


२१. दृसाहपरमं अतिरेकपत्तो धारेतव्वो, तं अतिच्छमयतो निसमियं पाचित्तियं | (४० ) 
२२. यो पन भिक्ु ऊनपृच्छवन्धनेन पत्तन अञ्च्यं नवं पत्तं चेतापेच्य, निस्समियं 
प्ाचित्तिय । तेन भिक्खुना सो पत्तो भिक्छुपरिसाय निस्सजितध्वो, यो च तस्स भिक्छुपरिसाय 
पत्तपरियन्तो सो तस्स भिक्खुनो पदातव्वो-अयं ते भिक्खु पत्तो याव भेदनाय धारेतव्चो ति । 
अय त्तस्य सामीचि ॥ (५१) 
२३. यानि खो पन तानि गिलानानं भिक्लूनं परटिसायनीयानि भेसल्नानि, सेय्यथीदं- 
सम्पि नवनीतं तेकं मधु फाणितं, तानि परिगता सत्ताहपरमं संनिधिकारकं परिभुखितव्वानि, 
तं अतिक्नामयतो निस्सभियं पाचित्तियं ॥ (४२) 
२४. मासो सेसो गिम्दानं ति भिक्सुना वस्सिकसारिकचीवरं परियेसितव्वं, अद्धमासो 
सेसो भिन्दानं ति कत्वा निवासेतव्वं । ओरेन चे मासो सेसो गिम्दानं ति वस्सिकसारिकचीवरं 
परियेसेय्य, ओरेन'दरमासो सेसो गिम्दानं ति कत्वा निवासेय्य, निस्सगियं पाचित्तियं ॥ (५३) 


२५. यो पन भिक्टु भिक्ुस्स सामं चीवरं दत्वा पच्छा कुपितो अनत्तमनो अच्ि- 
न्देय्य वा अच्छिन्दापेय्य वा, निस्सगियं पाचित्तियं (४) 
२६. यो पन भिक्ु सामं सुत्त विल्न्नापेत्वा तन्तवायेहि चीवरं वायापेयय, निस्समियं 
पाचित्तियं ॥ (४५) 
२७. भिक्ुं पनेव उदिस्स अञ्व्यातको गहपति गहपतानी वा वन्तवायेदि चीवरं 
बायापेय्य, तत्र॒ चे सो पुव्वे अप्पवारितो तन्तवाये उपसंकमित्वा चीवरे विकप्पं आपञ्ेेय्य इदं 
सखो आवुसखो चीवरं मं उदिस्स वीयति । आयतं च करोथ वित्थतं च अणितं च सुवीतं च सुप्प- 
वायितं च सुविठेखितं च सुवितच्छितं च करोथ । अप्येव नाम मयं पि आयस्मन्तानं किंचिमत्त 
अनुपदज्ञेय्यामा ति-एवं च सो भिक्खु वत्वा किंचिमत्तं अनुपदजेय्य अन्तमसो पिण्डपातमत्तं 











पि, निस्सभियं पाचित्तियं ॥ (४६) 
२८. इसादहानागतं कन्तिकतेमासिपुण्णमं भिक्खुनो पनेव अबेकचीवरं उप्पनज्नेय्य 
अकं मञ्जमानेन भिक्लुनां पदिगगहेतव्वं, परटिमगहेत्वा याव चीवरकालसमयं निक्खिपितव्वं । ततो 





चे उत्तरं निक्खिपेय्य, निर्समियं पाचित्तियं ॥ (४७) 


-२. १३ ] भिक्छुपातिमोक्खे पाचित्तिया धम्मा । ११३ 


२९. उपवस्सं स्रो पन कत्तिकपुण्णमं यानि खो पन तानि आख्यकानि सेनासनानि 
सासङ्कसंमतानि सप्पटिभयानि, तथारूपेसु भिक्खु सेनासनेसु विहरन्तो आकंखमानो तिण्णं चीव- 
रानं अञ््यतरं चीवरं अन्तरघरे निक्खिपेय्य, सिया च तस्स भिक्खुनो कोचिदेव प्चयो तेन चीव 
रेन विप्यवासाय छारत्तपरमं तेन भिक्खुना विप्पवसितच्चं, ततो चे उत्तरं विप्यवसे्य अज्ञत्र 


भिक्खुसंमुतिया, निस्समियं पाचित्तियं ।। (४८) 

३०. यो पन भिक्छु जानं संधिकं छाभं परिणतं अत्तनो परिणामेय्य, निस्समियं 

पाचित्तियं ॥ (‰९) 
[ पत्तवमाो तत्तियो । | 


[ ५, पाचित्तिया धम्मा ५०-१४१ | 
इमे खो पनायस्मन्तो देनवुति पाचित्तिया धम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 








१. संपजानमुसावादे पाचित्तियं ॥ (५० ) 
२. ओमसवादे पाचित्तियं ॥ (५१) 
३. भिक्सुपेुल्ञे पाचित्तियं ॥ (५२) 
४. यो पन भिक्खु अनुपसंपन्नं पदसो धम्मं वाचेय्य, पाचित्तियं ॥ (५३) 
५. यो पन भिक्खु अनुपसंपन्नेन उत्तरं दविरत्ततिरत्तं सहसेय्यं कप्पेय्य, पाचिनत्तियं ।। ( ५४ ) 
६. यो पन भिक्खु मातुगामेन सदसेय्यं कप्पेय्य, पाचित्तियं ॥ ( ५५ ) 
७. यो पन भिक्खु मातुगामस्स उत्तरिं छप्पच्चवाचाभि धन्मं देसेय्य अञ्नत्र विञ्ख्युना 


पुरिसविग्गहेन, पाचित्तियं ॥ (५६ ) 
८. यो पन भिक्स अनुपसंपन्नस्स उत्तरिमनुस्सधम्मं आरोचेय्य, भूतस्मि पाचित्तियं ।। (५७) 
९. यो पन भिक्खु भिक्खुस्स दुद आपत्ति अनुपसंपन्नस्स आरोचेच्य अञ्जत्र 





१०. यो पन भिक्सु पथविं खणेय्य वा खणापेय्य वा, पाचित्तियं ॥ (५९) 
[ मुसावाद्वसगो परमो । ] 

११. भूतगामपातन्यताय पाचित्तियं ॥ (६०) 

१२. अञ्न्वादके पाचित्तियं ॥ (६१) 

१३. उ््यापनके खीयनके पाचिक्तियं ॥ (६२) 


१४. यो पन भिक्खु संचिकं मच्रंवा पीठं वा भिसि वा कोच्छं वा अच्छयोकासे 
संथरित्वा वा संधरापेत्वा चा तं पक्तमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्धरापेय्य, अनापुच्छं वा गच्छेयय 


पाचित्तिय ॥ (६३) 
१५. यो पन भिक्खु संधिके विहारे सेय्यं संथरित्वा वा संरापेत्वा वा तं पक्तमन्तो 
नेव उद्धरेच्य, न उद्धरापेय्य, अनापुच्छं वा गच्छेय, पाचित्तियं ॥ ( ६४ ) 


बौद्धा-१५ 


१९४ वौद्धागमार्थसंश्रहः [ २. १३- 


१६. यो पन भिक्लु संधिके विहारे जानं पुच्वृपगतं भिक्स अनुपखलञ्न सेय्यं 
कप्पेय्य--यस्स संवाधो भविस्सति, सो पक्छमिस्सतीति एतदेव पच्चयं करित्वा अनञ्न, पाचित्तियं ॥ 





( ६५ ) 
१७. यो पन भिक्छु भिक्ुं पितो अनत्तमनो संधिका विहारा निकडेच्यं वा, निकड़ापेयः 
वा, पाचित्तियं ॥ 
१८. यो पन भिक्लु संधिके विदारे उपरिवेदासकुटिया आहच्पाद्कं मच्रं वा पीटं वा 
सहसा अभिनिसीदेय्य वा अभिनिपजय्य वा, पाचित्तियं ॥ ( £६७ ) 


१९. महद्टकं पन भिक्खुना विहारं कारयमानेन याब द्रारकोसा अग्गढट्रपनाय आोक- 
संधिपरिकम्माय द्वितिच्छदनस्स परियायं अप्पहरिते ठितेन अधिट्रातच्चं, ततो चे उत्तरं अप्पहरिते 





पि दितो अधिट्रहेय्य, पाचित्तियं ॥ (६८ ) 
२०. यो पन भिक्ुं जानं सप्पाणकं उद्कं तिणं वा मत्तिकं वा सिन्चेय्य सिच्ापेय्य वा, 
वतिय ॥ (६९) 
[ भूतगामवग्गो दुतियो । ] 
२१. यो पन भिक्खु असंमतो भिक्खुनियो ओधदेच्य, पाचित्तियं | (५७०) 


२२. संमतो पि चे भिक्छु अत्थंगते सुरिये भिक्खुनियो ओवदेय्य, पाचित्ति्य | ( ५१ ) 
२३. यो पन भिक्खु भिक्खुनुपस्सयं उपसंकमित्वा भिक्खुनियो ओवदेय्य अञ्चत्र समया, 


पाचित्तियं | तत्थायं समयो-गिलाना होति भिक्खुनी, अयं तत्थ समयो ॥ (७२) 
२४. यो पन भिक्खु एवं बदेय्य--आमिसदेतु भिक्खू भिक्खुनियो ओवदन्तीति 
पाचित्तियं ॥ ( ७३ ) 
२५. यो पन ॒भिक्खु अल्नातिकाय भिक्लुनिया चीवरं ददेय्य अन्त्र पारिवद्रका, 
पाचित्तियं ॥ (५४) 
२६. यो पन भिक्खु अञ्वातिकाय भिक्खुनिया चीवरं सिब्वेय्य वा सिव्वापेय्य वा, 
पाचित्तियं ॥ (७५) 


२७. यो पन भिक्छु भिक्छुनिया सदधि संविधाय एकद्धानममां परिपजेय्य अन्तमसो 
गामन्तरं पि अञ्जत्र समया, पाचित्तियं ॥ तत्थायं समयो-सत्थगमनीयो होति ममो सासङ्कसम्मतो 


सप्पटिमयो, अयं तस्थ समयो ॥ ( ७६ ) 
२८. यो पन भिक्ु भिक्खुनिया सद्धिं संविधाय एकं नावं अभिर्देय्य उद्धगामिनिं बा 
अधोगामिनिं वा अल्ञत्र तिरियं तरणाय, पाचित्तियं ॥ (७७) 


२९. यो पन भिक्छु जानं क्खनीपरिपाचितं 
गिदिसमारम्भा, पाचित्तियं ॥ 






-२. १३] भिक्खुपातिमोक्ये पाचित्तिया धम्मां । ११५ 
३०. यो पन भिक्ु भिक्खुनिया सद्धिं एको एकाय रहो निपजं कप्पेय्य, पाचित्तियं || (७९ ) 


३१. अगिलनेन भिक्खुना एको आवसथपिण्डो भुद्खितव्वो, ततो चे उत्तरिं भुजस्य, 
पाचित्तियं ॥ (८० ) 


३२. गणमोजने अन्त्र समया, पाचित्तियं ॥ तत्रायं समयो-गिानसमयो, चीवरदान- 
समयो, चीवरकारसमयो, अद्धानगमनसमयो, नावाभिरूढनसमयो, महासमयो, समणभत्तसमयो, अयं 





तत्थ समयो ॥ (८१) 
३३. परपरभोजने अञ्जत्र समया, पाचित्तियं ॥ तत्रायं समयो- गिलानसमयो, चीवर- 
दानसवयो, चीवरकारसमयो, अयं तत्थ समयो ॥ (८२) 


३४. भिक्खुं पनेव कटं उपगतं पूवे वा मन्येहि वा अमिट बारेय्य, आकंखमानेन 
भिक्खुना द्वित्तिपत्रपूरा पटिग्गहेत्तव्वा, ततो चे उत्तरं पदिगण्डे्य, पाचित्तियं ॥ द्ित्तिपत्तपूरे 
पदिग्गहेतव्वा ततो नीदरित्वा भिक्छृहि सदं संविभनितव्चं, अयं तत्थ सामीचीति | (८३ ) 

३५. यो पन भिक्खु भुत्तावी पवारितो अनतिरित्तं खादनियं वा भोजनियं वा खादेय्य 
बा भुद्धेय्य वा, पाचित्तियं ॥ (८४) 

३६. यो पन भिक्खु भिक्खुं सुत्तं पवारितं अनतिरित्तेन खादनियेन बा भोजनियेन 
वा अभि पवारेय्य-“हन्द भिक्खु खाद्‌ वा मुञ्च वा' ति जानं आसादनापेक्ो, अ॒त्तस्मि 


३७. यो पन भिक्खु विकाले खादनियं वा भोजनियं वा खादेय्य वा भुज्ञेयय वा, पाचित्तियं । 
( ८६) 
३८. यो पन भिक्खु संनिधिकारकं खादनियं वा भोजनियं वा खदेय्व वा अुञ्ञेय्य वा, 


३९. यानि प्रन तानि पणीतभोजनानि, सेय्यथीदं-- दधि नवनीतं तें मधु फाणितं 
मच्छो मंसं खीरं दधि, यो पन भिक्खु एवरूपानि पणीतभोजनानि अगिदानो अत्तनो अत्थाय 


विञ्व्यापेत्वा भुङद्धेय्य, पाचित्तियं ॥ ( ८८ ) 

४०. यो पन भिक्खु अदिन्नं मुखद्वारं आहारं भदरेय्य, अल्नत्र उद्कदन्तपोना, 

पाचित्तिय ॥ (८९) 
[ भोजनवमगो चतुतथो ।] 


४१. यौ पन भिक्लु अचेलकस्स वा परिव्वाजकस्स वां परिव्वाजिक्ाय वा सहत्था खाद- 
नियं वा भोजनियं वा द्देय्य, पाचित्तियं ॥ , (९०) 


११६ वौद्धागमार्थसंग्रहः [ २. १३- 


४२. यो पन भिक्खु भिक्खुं एवं बदेय्य-णएडा'वुसो गामं वा निगमं वा पिण्डाय चरिस्सामा 
ति, तस्स दापेत्वा वा अदापेत्वा वा उय्योजेय्य-गच्छाव्रुसो न मे तया सद्धिं कथा वा निसल्ना वा 
फासु होति, एककस्स मे कथा वा निसल्जा वा फासु होतीति एतदेव पच्चयं करित्वा अनन्ननं, 
पाचित्तियं ॥ (९.१ ) 

५३. यो पन भिक्ु सभोजने कुले अनुपखल्न निसन्नं कप्पेय्य, पाचित्तियं ॥ ( ५२ ) 

५४. यो पन भिक्खु मातुगामेन सद्वि रो परिच्छनने आसने निसज्नं कप्पेय्य, 
पाचित्तियं ॥ (९३) 

४५. यो प्रन भिक्खु मातुगामेन सद्धिं एको एकाय निसज्नं कप्पेय्य, पाचित्तियं ।। (९.४) 

४६. यो प्न भिक्खु निमन्तितो सभत्तो समानो सन्तं भिक्खुं अनापुच्छा पुरेभत्तं बा 
पच्छाभत्तं वा कुलेद्य॒ चारित्तं आपल्ञेयय अन्यत्र समया, पाचित्तियं ॥ तत्थायं समयो-चीवरदान- 














समयो, चीवरकारसमयो, अयं तस्थ समयो ॥ ( ५५ ) 
४७. अगिानेन भिक्खुना चातुमासपञ्चयपवारणा सादितव्वा अञ्जत्र पुनपवारणाय । 
ततो चे उत्तरिं सादियेय्य, पाचित्तियं ॥ ( ५६) 
८. यो पन भिक्खु उय्युत्तं सेनं दस्सनाय गच्छेय्य अच्वत्र तथारूपपच्चया, 
पाचित्तियं ॥ ( ९५७ } 
४९. सिया च तस्स भिक्लुनो कोचिदेव पच्चयो सेनं गमनाय, दिरत्ततिरत्तं तेन भिक्खुना 
सेनायं वसितव्वं । ततो चे उत्तरं बसेय्य, पाचित्तियं ॥ (९८ ) 
५०. दिरत्ततिरत्तं चे भिक्खु सेनाय वसमानो उय्योधिकं वा वक्ग्गं वा सेनाव्यूहं वा 
अनीकदस्सनं वा गच्छेय्य, पाचित्तियं ॥ (९९) 
[ भचेल्कचरगो पञ्चमो । ] 
५९१. सुरामेरयपाने पाचित्तियं ॥ ( १००) 
५२. अङ्कलिपतोदके पाचित्तियं ॥ ( १०१) 
५३. उदके हस्सधम्मे पाचित्तियं ॥ ( १०२) 
५४. अनाद्रिये पाचित्तियं ॥ ( १०३) 
५५. यो पन भिक्खु भिक्खुं भिंसापेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १८४) 
५६. यो पन भिक्खु अगिलानो विसीवनापेक्खो जोतिं समादहेय्य वां समादहापेय्य 


बा अञ्जत्र तथारूपपक्चया, पाचित्तियं ॥ ( १८५ ) 

५७. यो पन भिक्खु ओरेनद्धमासं नहदायेय्य अञ्जत्र समया, पाचित्तियं । तत्रायं 
समयो -दियद्धो मासो सेसो गि्हानं ति बस्सानस्स पटमो मासो इच्ते अदुतेय्यमासा, उण्डसमयो 
परिव्ाहसमयो गिखानसमयो कम्मसमयो अद्धानगमनसमयो वातबुद्धिसमयो-अयं तत्थ 
समयो ॥ ( १०६) 


-२. १३. ] भिक्ुपातिमोक्खे पाचित्तिया धम्मा । ११७ 


५८. नवं पन भिक्खुना चीवरखाभेन विष्णं दुव्वण्णकरणानं अञ्व्यतर दुच्चण्णकरणं 
आदातव्वं नीलं वा कमं वा काञ््सामं वा । अनादा चे भिक्खु तिण्णं दुव्वण्णकरणानं अञ्जतरं 
दुच्वण्णकरणे नवं चीवरं परिभुञ्जेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १०७) 

५९. यो प्रन भिक्छु भिक्खुस्स वा भिक्खुनिया वा सिक्खमानाय वा सामणेरस्स वा 
सामणेरिया बा सामं चीवरं विकप्पेत्वा अपञ्चद्धारकं परिभुञ्ञेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १८८) 

६०. यो पन यिक्खुस्स पत्तं वा चीवरं वा निसीदनं वा सूचिधरं वा कायवन्धनं 
वा अपनिधेय्य बा अपनिधापेय्य बा अन्तमसो हस्सापेक्खो पि, पाचित्तियं ॥ ( १०९) 

[ सुरापानबगगो छषटरौ । | 
भिक्खु संचिन्च पाणे जीविता बोरोपेय्य, पाचित्तियं ॥ ( ११०) 
६२. यो पन भिक्खु जानं सप्पाणकं उदकं प्रिभुञ्जय्य, पाचित्तियं ॥ ( १११) 
६३. यो पन भिक्खु जानं यथाधम्मं निहिताधिकरणं पुनकस्माय उक्रोटेय्य, पाचित्तियं ॥ 
( ११२) 

६४. यो पन भिक्खु भिक्खुस्स जानं दुद आपत्ति पटिच्छादेख्य, पाचित्तियं ॥। ( ११३ ) 

६५. यो पन भिक्खु जानं उनवीसतिवस्सं पुमां उपसंपादेय्य, सो च पुग्गो अनुप- 
संपन्नो, ते च भिक्खु गारब्हा-इदं तस्मि पाचित्तियं ॥ ( ११४) 

६६. यो पन भिक्खु जानं येय्यसत्थेन सरदि संविधाय एकद्धानमगं परिपञ्ञेय्य अन्तमसो 
गामन्तरं पि, पाचित्तिय ॥ ( ११५) 
६७. यो पन भिक्खु मातुगामेन सद्धं संविधाय एकद्धानममां पदिपन्ञेय्य अन्तमसो 
गामन्तरं पि, पाचित्तियं ॥ ( ११६) 

६८. यो पन भिक एवं बदेय्य-तथाहं भगवता धम्मं देसितं आजानामि यथा येमे 
अन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता, ते पटिसेवतो नां अन्तराया ति, सो भिक्खु भिक्लृह्ि एवमस्स 
वचनीयो-मा आयस्मा एवमवच, मा भगवन्तं अन्भाचिक्खि, नहि साधु भगवतो अन्भक्खानं 
नहि भगवा एवं वदेय्य, अनेकपरियायेन आवुसो अन्तरायिका धम्मा अन्तरायिका वुत्ता भगवता, 
अं च पन ते पटिसेवतो अन्तरायाया ति । एवं च सो भिक्खु भिक्लृहि वु्मानो तत्येव पमाण्डेय्य 
सो भिक्खु भिक्खद्ि यावततियं समलुभासितव्चो तस्स पटिनिस्सम्गाय । यावततियं चे समनुभ्रासिय- 
मानो तं पटिनिस्सनजेय्य इतं कुसलं, नो चे परिनिस्सन्नेय्य, पाचित्तियं ( ११५७) 

६९. यो पन भिक्खु जानं तथावादिना भिक्खुना अकतालुधम्मेन तं दिष्टं अप्पटिनिससदेन 
सद्धिं संभुञ्चेय्य वा संवासेय्य बा सह वा सेय्यं कप्पेय्य, पाचित्तियं ॥ ( ११८) 

७०. समणुदेसो पि चे एवं बदेय्य-तथाहं भगवता धम्मं देसितं आजानामि यथा चेमे 
अन्तरायिका धम्मा उत्ता भगवता ते परिसेवतो नारं अन्तरायाया ति । सो समणुदेसो भिक्खू 
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एवमस्स वचनीयो-मा आवुसो समणुदेस एवं अवच, मा भगवन्तं अन्भाचिक्खि, नहि साघु 
भगवतो अन्भक्लानं, नहि भगवा एवं वदेय्य, अनेकपरियायेन आबुसो समणुदेस अन्तरायिका 
धन्मा अन्तरायिका वुत्ता भगवता, अखे च पन ते पटिसेवतो अन्तरायाया ति । एवं च सो समणु- 
देसो भिक्खृदि यावततियं बु्मानो तथेव प्ग्ेय्य, सो समणुदेसो भिक्लृहि एवमस्स वचनीयो 
-अच्तगे चे आवुसो सवणुदेस न चैव सो भगवा तत्या अपदिसितव्बो, यं पि चञ्ने समणुदेसा 
कभन्ति भिक्लुहि सद्धिं दिरत्ततिरत्तं सहसेय्यं, सा पि ते नव्थि, चर परे विनस्सा ति ॥ 

यो प्रन भिक्खु जानं तथानासितं समणुदेसं उपरापेय्य बा उपदरापेय्य वा संमृञ्चेय्य वा 
सहं वा सेय्यं कप्पेय्य, पाचित्तियं ॥। ( ११९) 

[ सप्वाणकवम्गो सत्तमो । ] 

७१. यो पन भिक्खु भिक्खृहि सदथम्मिक वु्मानो एवं वदेय्य-न तावाद आवुसो एतस्मि 
सिक्खापदे सिक्खिरमामि याव न अज्जं भिक व्यत्तं विनयधरं परिथुच्छामीति पाचित्तियं ॥ सिक्ख 
मानेन भिक्खवे भिक्छुना अञ्चातव्वं परिपुच्छितव्वं परिपच्डितव्वं, अयं तत्थ सामीचि ।। (१२५) 

७२. यो पन भिक्खु पातिमोक्खे उदिस्समाने एवं बदेय्य-किं पनिभेदि खुदानुखदकेटि 
सिक्खापदेषहि उद्िटेहि यावदेव कृक्कुच्ाय विदहेसाय विेखाय संवत्तन्तीति सिक्खापदविवण्णके 
पाचित्तियं ॥ ( १२१) 

७३. यो पन भिक्खु अन्वदमासं पातिमोक्े उदिस्समाने एवं वदेच्य--इदानेव खो 
आवुसो अदं आजानामि अयं पि किर धम्मो सृत्तागतो स॒त्तपरियापन्नो अन्वद्धमासं उदेसं आग- 
च्छतीति । तं चे भिक्स भिक्ु जानेय्युं निसिन्नपुच्वं इमिना भिक्खुना द्ित्तिक्खच्तं पातिमोक्खे 
उदिस्समाने को पन वादो भिय्यो ति । न च तस्स भिक्खुनो अञ्न्याणकेन मुत्ति अत्थि, यं च 
ताय आपत्ति आपन्नो यथाधम्मो कारेतव्वो । उत्तरं चस्स मोहो आरोपेतव्वो-तस्स ते आवुसो 
अलाभा, तस ते दुडद्ध, यं तुवं पातिमोक्खे उदिस्समाने न साधुकं अत्थिकलत्वा मनसिकरोसीति, 
इदं तस्मि मोहनके पाचित्तियं ॥ ( १२२) 

७४. यो पन भिक्खु भिक्खुस्स छषपितो अनत्तमनो पदारं ददेय, पाचित्तियं ॥ ( १२३ ) 

७५. यो प्रन भिक्खु भिक्खुस्स कुपितो अनत्तमनो तसत्तिकं उग्गिरेय्य, पाचित्तियं || (१२४) 

५६. यो पन भिक्खु भिक्खुं अमूलकेन संघादिसेसेन अनुद्धंसेय्य, पाचित्तियं ।॥ ( १२५ ) 

७७. यो पन भिक्खु भिक्खुस्स संचि कुकुबं उपददेय्य --इतिस्स जुत्तं पि अफासु 
भविस्सतीति एतदेव पयं करित्वा अनञ्च्वं, पाचित्तियं ॥ ( १२६) 

७८. यो पन भिक्खु भिक्लूलं भण्डनजातानं कलहजातानं विवादापन्नानं उपस्सुतिं 
तिद्ेय्य-यं इमे भगिस्सन्ति तं सोस्छामीति एतदेव प्यं करित्वा अनञ्नं, पाचित्तियं ॥ ( १२७) 


७९. यो पन ॒भिक्सु॒धम्मिकानं कम्मानं छन्दं दत्वा पच्छा खीयनधम्मं आपजेय्य, 
पाचित्तिय ॥ ( १२८) 













-२. १३] 
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८०. यो प्रन भिक्खु संवे विनिच्छयकथाय वत्तमानाय छन्दं अदत्वा उट्वायासना पकमेय्य, 
पाचित्तियं ॥ ( १२९) 
८१. यो पन भिक्खु समग्गेन संघेन चीवरं दत्वा पच्छा खीयनधन्मं आपन्ञेय्य यथासंधतं 
भिक्लू संधिकं खाभं परिणामेन्तीति, पाचित्तियं ॥ ( १३०) 
८२. यो पन भिक्खु जानं संधिकं छाभं परिणतं पुमाटस्स परिणामेय्य, पाचित्तिय । ( १३१) 
[ सहधम्मिकवरगो भद्रम । ] 

८३. यो पन भिक्छु रज्जो खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्य अनिक्लन्तराजके अनिग्गतरतनके 
पुव्वे अप्पटिसं विदितो इन्द खीटं अतिक्मेय्य, पाचित्तिय ॥ ( १३२) 
८४. यो पन भिक्खु रतनं बा रतनसंमतं वा अञ्जत्र अ्डारामा वा अञ््यावसथा वा 
उग्गण्डेय्य वा उग्गण्डापेय्य वा, पाचित्तियं ।॥ रतनं बा पन भिक्छुना रतनसंमतं बा अन्जारामे 
बा अच्छावसये वा उगगदेत्या वा उगगण्डरापेत्वा वा निक्खिपितव्वं यस्स भविस्सति सो हरिस्सतीति, 
अयं तत्थ सामीचि ॥ ५१३३) 
८५. यो पन भिक्खु सन्तं भिक्खुं अनापुच्छा विकाले, गामं पविसेय्य अञ्यत्र तथारूपा 
अच्चायिका करणीया, पाचित्तिय ॥ ( १३४) 
८६. यो पन भिक्छु अद्धिमयं वा दन्तमयं वा विसाणमयं वा सूचिधरं कारापेय्य, भेदनकं 
पाचित्तियं ॥ ( १३५) 
८७. नवं पन भिक्खुना मञ्चं वा पीठं वा कारयमानेन अटद्ुरुपादकं कारेतव्वं सुगता- 
इखेन अञ्मत्र हेष्ठिमाय अटनिया, तं अतिक्तामयतो छेदनक पाचित्तियं ॥ ( १३६) 
८८. यो पन भिक्खु मन्नं बा पीठं वा तृलोनद्धं कारापेय्य, उदालनकं पाचित्तियं | ( १३५७ ) 
८९. निसीदनं पन भिक्छुना कारयमानेन पमाणकं कारेतव्वं । तत्रिदं पमाण--दीघसो 
दरे विदत्थियो खगतविद त्थिया । तिरियं दियडु दसा विद्त्थि, तं अतिक्तामयतो छेदनकं 
पाचित्तियं ]। ( १३८) 
९०. कण्ड़्परिच्छादिं पन भिक्खना कारयमानेन पमाणिका कारेतच्वा । तत्रिदं पमाण- 
दीघसो चतस्सो विदस्थियो स॒गतविदत्थिया, तिरियं दे विदत्थियो, तं अतिक्कामयतो छेदनकं 
पाचित्तिय ॥ ( १३९) 
९१. बस्सिकसारिकं पन भिक्सुना कारयमानेन पमाणिका कारेतव्वा । तत्रिदं पमाणं 
-दीघसो छ बिदस्थियो सुगतविदत्थिया, तिरियं अङतेय्या, तं अतिक्रामयतो छेद्‌नकं पाचित्तियं ॥ 
( १४०) 
९२. यो पन भिक्खु सुगतचीवरप्पमाणं चीवरं कारापेय्य अतिरेकं वा, छेदनकं 

पाचित्तियं ।। तत्रिदं स॒गतस्स सुगतचीवरप्पम।णं दीघसरो नव॒विदत्थियो सुगतविद्त्थिया, तिरियं 
छ विदत्थियो, इदं सुरातस्स सुगतचीवरप्पमाणं ॥ ( १४१) 

[ रतनवग्गो नवमो । | 
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[ ६, पाटिदेसनिया धम्मा। १४२-१४५ | 

इमे खो पनायस्मन्तो चत्तारो पाटिदेसनिया धम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 

१. यो पन भिक्खु अञ्चातिकाय भिक्ुनिया अन्तरधरं पविद्धाय हत्थतो खादनियं वां 
भोजनियं वा सहत्था पटिग्गहेत्वा खादेय्य वा भुश्चेय्य वा, पटिदेसेतव्वं तेन भिक्खुना-गारच्दं 
घम्मं आपनि असप्पायं पाटिदेसनियं, तं परिदेसेमि-इति ॥ ( १४२) 

२. भिक पनेव कुलेसु निमन्तिता भुञ्जन्ति । तत्र चे सा भिक्खुनी बोसासमानरूपा ठिता 
होति-इध सूपं देथ, इथ ओदनं देथा ति, तेहि भिक्खुहि सा भिक्खुनी अपसादेतव्वा-अपसक 
ताव भगिनी याव भिक्लु मुञ्न्तीति । एकस्स पि चे भिक्खुनो न पटिभासेय्य तं भिक्ुनिं अप- 
सादेतुं अपसक ताव भगिनि याव भिक्खु युञ्जन्तीति, परिदेसेतव्वं तेहि भिक्खृषहि-गारय्टं आवुसो 
धम्मं आपज्िम्हा असप्पायं पाटिदेसनियं, तं पटिदेसामा ति ॥ ( १४३) 

३. यानि खो पन तानि सेखसंमतानि कुलानि यो पन भिक्खु तथारूपेसु सेखसंमतेस 
कुलेसु पुव्वे अनिमन्तितो अगिखानो खादनियं वा भोजनियं वा सत्था परिमाहेत्वा खादेय्य वा 
भूञ्ञेय्य वा, पटिदेसेतव्वं तेन भिच््खुना-गारय्दं आवुसो धम्मं आपिं असप्पायं पाटिदेसनियं तं 
पदिदेसेमि--इति ॥ ( १४४) 

४. यानि खो पन तानि आरञ्चकानि सेनासनानि सासङ्कसंमतानि सप्परिभयानि, यो पन 
भिक्ु तथारूपेसु सेनासनेसु विहरन्तो पुव्वे अप्पटिविदितं खादनियं वा भोजनियं वा अच्छारामे 
सहत्था पदिग्गहेत्वा अगिखानो खादेय्य वा युञ्ेयय वा, पटिदेसेतव्वं तेन भिक्छुना-गारच्डं आवुसो 


धम्मं आपन्नि असप्पायं पादिदेसनियं तं पदिदेसेमि-इति ॥ ( १४५) 
पारिदेसनिया धम्मा निदिता ॥ 


| | ७, सेखिया धम्मा । १४६-२२० | 
इमे खो पनायस्मन्तो सेखिया धम्मा उदेसमागच्छन्ति-- 











१. परिभण्डटं निवासेस्सामीति सिक्छा करणीया ॥ ( १४६) 
२. परिमण्डलं पारुपिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १४७) 
३. सुपरिच्छन्नो अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १४८ ) 
४. सुपदिच्छन्नो अन्तरघरे निसी दिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १४९) 
५. सुसंबुतो अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १५० ) 
६. ससंवुतो अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १५१) 
७. ओकखित्तचक्सु अन्तर वरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १५२) 
८. ओक्खित्तचक्खु अन्तरधरे निसी दिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १५३) 
९. न उक्खित्तकाय अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्ला करणीया ॥ ( १५४ ) 
१०. न उक्रित्तकाय अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १५५) 


[ परिमण्डलवग्गो पठमो । ] 


२. १३ ] भिक्खुपातिमोक्खे सेखिया धम्मा । १२१ 
११. न उन्ञग्विकाय अन्तरधरे गमिस्सामीति सिक्छा करणीया । (१५६) 
१२. न उल्नग्विकाय अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १५७) 
१३. अप्पसदो अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१५८) 
१४. अप्यसो अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१५९) 
१५. न कायप्पचालकं अन्तरघरे गमिस्ामीति सिक्खा करणीया ॥ (१६०) 
१६. न कायप्यचालकं अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१६१). 
१७. न बाहुप्पचाखकं अन्तरधरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १६२) 
१८. न बाहृप्पचाटकं अन्तरधरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १६३) 
१९. न सीसप्पचालकं अन्तरघरे गमित्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १६५) 
२०. न सीसप्पचारकं अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १६५) 

[ उजग्धिकवर्गो दुतियो । ] 
२१. न खम्भकतो अन्तरधरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१६६) 
२२. न खम्भकतो अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १६७) 
२३. न ओगुण्ठितो अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्ला करणीया ॥ (१६८) 
२४. न ओगाण्ठितो अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्ख करणीया ॥ (१६९) 
२५. न उक्टिकाय अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्ख करणीया ॥ ( १७०) 
२६. न पहत्थिकाय अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १७१) 
२७. सक्च पिण्डपातं परिमगहेस्सामीति सिक्ला करणीया ॥ { १५७२) 
२८. पत्तसञ्न्मी पिण्डपातं पटिम्गहेस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १७३) 
२९. समसूपक पिण्डपात गगहेस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १७५ ) 
३०. समतिद्थिकं पिण्डपातं पटिग्गहेस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ' ( १७५) 

[ न-खम्भकवगगो ततियो । ] 
३१. सकच्च पिण्डपातं भुल्जिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१७६ ) 
३२. पन्तसच्च्यी पिण्डयातं भुञ्चिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १७७) 
३३. सपदानं पिण्डपातं अुञ्चिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १७८ ) 
३४. समसूपकं पिण्डपातं भुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १७९) 
३५. न शुपतो ओमदित्वा पिण्डपातं सुञ्ञिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥। (१८०) 
३६. न सूपं बा व्यञ्लनं वा ओदनेन परिच्छादेस्सामीति भिय्योकम्यतं उपादाया ति 

सिक्खा करणीया ॥ (१८१) 
३७. न सूपं बा ओदनं बा अगिटानो अत्तनो अत्थाय विञ्नापेत्वा सुञ्ञिस्सामीति 

सिक्खा करणीया ॥ (१८२ ) 














बौद्धा-१६ 


१२ 


३८. 
३९. 
०. 


¢ १. 
४२. 
३. 
१. 
५. 
६. 
क्रो ^, 
८. 
५. 
, न चपुचपुकारकं भुख्िस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 


५५१. 
५२. 
५५२. 
4 . 
, न सामिसेन हव्येन पानियथालकं परिम्गहेस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 
९५६. 
, न छत्तपाणिस्स अगिटखानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिका करणीया ॥ 
८. न दण्डपाणिस्छ अगिखानस्स धम्मं दैसिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 
,* न सत्थपाणिस्स अगिलानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 
, न आयुधपाणिस्स अगिटानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (२८५) 


& १. 
६२. 
६३. 
६४. 
६५. 


बौद्धागमार्थसंग्रहः 


न उच््यानखल्न्नी परेसं पत्तं ओखोकेस्सामीति सिक्ख 
नातिमहन्तं कवन्टं करित्सामीति सिक्खा करणीया 
परिमण्डलं आपं करिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 
[ सक्कच्चवरगो चतुत्यो । ] 
न अनाहते कवे मुखद्वारं विवरिस्वामीति सिक्छा करणीया ॥ 
न अुज्ञमानो सव्वं हत्थं मुखे पक्खिपिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 
न सकबच्ेन मुखेन व्याहरिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 
न पिण्ड्क्तेपं भुक्जिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 
न कवव्टावच्छरेदकं भुञ्चिस्सामीति सिक्ला करणीया ॥ 
न अवगण्डकारकं अुञ्िस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 
न हत्थनिद्धुनकं भुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 
न सित्थावकारकं भुक्जिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥। 
न जिन्डानिच्छारकं भुक्जिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 











[ प्नमो क्सो । ] 
न सुरसुसुकारकं भुजिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 
न हत्थनिेदकं भुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 
न पत्तनिदेदकं भुखिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 
न ओनिदेदकं भुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 





न ससित्थकं पत्तधोवनं अन्तरधरे छबस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 


[ चने वमो । | 


| [ २. १३- 


( १८३) 
(१८४) 
(१८५) 


(१८६) 
( १८७) 
(१८८) 
(१८९) 
(१९०) 
(१९१) 
(१९२ ) 
( १९३) 
( १९४) 
(१९५) 


(१९६) 
(१९७) 
( १९८) 
( १९५९) 
(२००) 
(२०१) 
(२०२) 
(२०३) 
(२०५) 


न पादुकार्दस्स अगिलानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (२०६ ) 
न उपाहनारूब्न्दस्स अगिटानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (२०४ ) 


न यानगतस्स अगिलानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 


न सयनगतस्स अगिखानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्छा करणीया ॥ 


(२०८) 


(२०९) 


न पह्णत्थिकाय निसिन्नस्स अगिलानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा करणीया ।। (२१५) 


~. १३] | भिक्खपातिमोक्खे अधिकरणसमथा घम्मा । १२३ 
६६. न वेद्ि्तसीसस्स अगिखानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्छा करणीया ॥ (२११) 
६७. न ओगुण्ठितसीसस्स अगिलानस्स धम्मं दैसिस्सामीति सिक्ला करणीया ॥ (२१२) 
& ८. न छमाय निसीदित्वा आसने निसिन्नस्स अगिखानस्स धम्मं देसिस्सामीति चिक्छा 


करणीया ॥ (२१३) 
६९५. न नीचे आसने निसीदित्वा उच्चे आसने निसिन्नस्स अगिखानस्स धम्मं देसिस्सामीति 
सिक्खा करणीया ॥ (२१४) 


७८. न चितो निसिन्नस्स अनिलछानस्स धम्मं देचिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (२१९५) 
७१. न पच्छतो गच्छन्तो पुरतो गच्छन्तस्स अगिलानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा 


करणीया ॥ (२१६) 
७२. न उप्पयेन गच्छन्तो पथेन गच्छन्तस्स अगिखानस्स धम्मं ॒देसिस्सामीति सिक्खा 
करणीया ॥ (२१७) 


७३. न छतो अगिलखानो उचरारं वा पस्सावं वा करिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (२१८ ) 
७४. न हरिते अगिलानो उचारं वा पस्सावं वा खेव्टं वा करिस्सामीति सिक्ला 
करणीया ॥ (२१९) 
७५. न उदके अगिखानो उदारं वा पस्सावं वा खेन्टं आ करिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 
[ सत्तमो बमो । ] (२२०) 
[ ८. अधिकरणसमथा धम्मा । | 
इमे खो पनायस्मन्तो सत्त अधिकरणसमथा धम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 
उष्पन्चुप्न्नानं अधिकरणानं समथाय वृूपसमाय संमुखाविनयो दातव्वो (२२१), सति 
विनयो दातव्वो (२२२ ), अमृच््दविनयो दातच्चो ( २२३ ), पाटि्नाय कारेतव्वो (२२४), 
येभुय्यसिका ( २२५ ), तस्सपापिच्यसिका ( २२६ ), तिणवत्थारको ( २२७ ) ति । 
अधिकरणप्मथा निदिता । 
उदिध खो आयस्मन्तो निदानं, उद्िद्धा चत्तारो पाराजिका धम्मा ( १), उद्धा तेरस 
संबादितेसा धम्मा ( २), उदिट्ा दे अनियता धम्मा ( ३ ), उद्िष्ठा तिंस निस्सग्गिया पाचित्तिया 
धम्मा ( ४ ), दिट्ठा नवति पाचित्तिया धम्मा ( ^ ); उद्वा चत्तारो पाटिदेसनिया धम्मा ( ६ ) 
उदिद्धा सेखिया धम्मा ( ७), उद्वा सत्त अधिकरणसमथा धम्मा ( ८ ) । एत्तकं तस्स भगवतो 
सुत्तागतं सुत्तपरियापन्नं अन्वद्धमासं उदेसं आगच्छति । तस्थ सवे" समगगोहि संमोदमानेहि 
अविवदमानेहि सिकखितव्चं इति ॥ 














१२४ बौद्धागमार्थसंग्रहः [ २. १४- 
१४. भिक्खुनीपातिमोक्खे विसेसा । 
[ १, पाराजिका घम्मा । १-८ ] 

तत्रिमे अट पाराजिकधम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 

१. या पन भिक्खुनी छन्दसो मेशुनं धम्मं परिसेवेय्य अन्तमसो तिरच्छानगताय पि, 
पाराजिका दोति असंवासा ॥) (१) 

२. या पन भिक्खुनी गामा वा अरञ््या बा अदिन्नं येय्यसंखातं आदियेय्य यथारूपे 
अदिन्नादाने राजानो चोरिं गहेत्वा हनेय्युं वा बन्वेय्यु वा पव्वाजेय्युं वा चोरा सि वाखा सि मढा 
सीति तथारूपं भिक्खुनी अदिन्नं आदियमाना, अयं पि पाराजिका दोति असंवासा ॥ (२) 

३. या पन भिक्खुनी संचिच्च मनुस्सविग्गहं जीविता वोरोपेय्य, सत्थदारकं वास्स॒परि- 
येसेख्य, मरणवण्णं बा संभासेय्य, मरणाय वा समादपेय्य “अम्भो पुरिस किं तुच्दि'मिना पापकेन 
दुञ्जीवितेन ? मतं ते जीविता सेय्यं'ति इतिचित्तमना चिच्तसंकप्पा अनेकपरियायेन मरणवण्णं 
वा संवण्णेय्य, मरणाय वा समादपेख्य, अयं पि पाराजिका होति असंवासा ॥ (३) 

४. या पन भिक्खुनी अनभिजानं उत्तरिमनुस्सधम्मं अनत्तुपनायिकं अखमरियनाणद्स्सनं 
समुदाचरेय्य-इति जानामि, इति परस्सामीति ततो अपरेन समयेन समलुग्गाहियमाना वा असमनु- 
ग्गाहियमाना बा आपन्ना विद्चद्धापेक्खा एवं बदेय्य-'अजानमेवं अय्ये अवचं-जानामि, अपस्सं 
पस्सामि, तच्छं मुसा विटपि" ति अल्बत्र अधिमाना, अयं पि पाराजिका होति असंवासा ॥ ( ४ ) 

५. या पन भिक्खुनी अवस्सुता अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गकस्स अधकक्खं उन्भजानुमण्डलं 
आमसनं वा परामसनं बा गहणं वा छ्पनं वा पतिषीव्नं वा सादियेय्य, अयं पि पाराजिका होति 
असंवासा ॥ (५) 

६. या पन भिक्खनी जानं पाराजिकं धम्मं अञ्छयापन्नं भिक्छ्निं नेच! तना परिचोदेय्य 
न गणस्स आरोचेय्य, यदा च सा ठिता अस्स चुत्ा वा नासिता बा अवसटा वा, सा एवं बदेय्य- 
युव्चे'वाहं अय्ये अन्व्यासिं एतं भिक्खुरनि-“एवरूपा च एवरूपा च सा भगिनीति । नो च खो 
अत्तना पटिचोदेस्सं न गणस्स  आरोचैस्सं ति, अयं पि पाराजिका टोति असंवासा 
बञ्जयरिच्छादिका ॥ (६) 

७. या पन भिक्खुनी समम्गेन संघेन उक्छखित्तं भिक्छुं धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन 
अनादरियं अप्परिकारं अकतसहायं तमनुवत्तेय्य, सा भिक्छुनीहि एवमस्स वचनीया-एसो खो 
अय्ये भिक्खु समग्गेन संचेन उक्ित्तो धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन अनादरियं अप्यटिकारो 
अकतसहायो, माय्ये एतं भिक्खु अचुवत्ताहीति । एवं च सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि वुच्माना तव्थेव 
पग्गण्डेय्य, सा भिक्खुनी भिक्छुनीहि याबततिय समनुभासितच्वा तस्स पटिनिस्सग्गाय, यावततियं 
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-२. १४ ] भिक्खुनीपातिमोक्खे संघादिसेखा घम्मा । १२५ 


चे समनुभासियमाना तं परिनिस्सन्नेय्य इचेतं कुसल, नो चे पटिनित्सनेय्य, अयं पि पाराजिका 
होति असंबासा उकिखत्तालुवत्तिका ॥ (७) 

८. या पन भिक्खुनी अवस्युता अवस्युतस्स पुरिसपुग्गखस्स हत्थगहणे बा सादियेय्व, 
संघारिकण्णगहणं बा सादियेय्य, संतिदटेय्य वा, सहपेय्य वा, संकेतं वा गच्छेय, पुरिसस्स वा 
अन्भागमनं सादियेय्य, छत्रं वा अनुपविसेय्य, कायं वा तदत्थाय उपसंहरेय्य एतस्छ असद्धस्मस्स 
पटिसेवनत्थाय--अयं पि पाराजिका होति असंवासा अद्धवल्युका ॥। (८) 


[ २. संघादिसेसा धम्मा । ९२५ | 


इमे खो पनय्यायो सत्तरस संघादिसेसा धम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 

१. या पन भिक्खुनी उस्सयवादिका विहरेय्य गहपतिना बा गह पतिपुत्तेन वा दासेन बा 
कम्मकरेन वा अन्तमसो समणपरिव्चाजकेनापि अयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं धम्मं आपन्ना 
निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ (९) 

२. था पन भिक्ुनी जानं चोरिं वञ्् विदितं अनपटोकेत्वा राजानं वा संघ बा गणं 
वा पूगं बासेणिं बा अचञ्नत्र कप्पा वुट्धापेय्य, अयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं धम्मं आपन्ना 
निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ (१०) 

भिक्छनी एका वा गामन्तरं गच्छेच्य, एका वा नदीतीरं गच्छेय्य, एका बा 
र्ति विप्पवसेय्य, अयं पि भिक्खुनी परटमापत्तिकं धम्मं आपन्ना निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ ( १९ ) 

‰. या पन भिक्खुनी समगोन सेन उक््खित्त भिक्खुनिं धम्मेन विनयेन सस्थुसासनेन 
अनपलोकेत्वा कारकसंधं अनञ्बाय गणस्स छन्दं ओसारेय्य, अयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं धम्मं 
आपन्ना निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ ( १२) 

५. या पन भिक्खुनी अवस्सुतस्स पुरिसपुम्गङस्स हत्थतो खाद्नियं वा भोजनियं वा 
सहत्था परिग्गहेत्वा खदेय्य वा भूज्ञेय्य वा, अयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं धम्मं आपन्ना 
निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ ( १३) 

६. या पन भिक्खुनी एवं बदेय्य--किं ते अय्ये एसो पुरिसपुग्गखो करिस्सति अवस्पुतो 
वा अनवस्सुतो बा, यतो तं अनवस्घुता इंघ अय्यै यं ते एसो परिसपुमाखो देति खाद्नियं वा 
भोजनियं वा, तं त्वं सहत्था परिमाहेत्वा खाद्‌ बा अज्ञ वा ति, अयं पि भिक्खुनी पटमापत्तिकं धम्मं 
आपन्ना निरसारणीयं संघादिसेसं ॥ ( १४) 

. या पन भिक्छनी स्रितत समापनेय्य इत्थिया वा पुरिसमतिं पुरिसस्स वां इत्थिमतिं 
जायत्तने बा जारत्तने बा अन्तमसो तंखणिकाय पि, अयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं धम्मं आपन्ना 
निस्सारणियं संघादिसेसं ॥। ( १५) 
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८. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिं दुद्धा दोसा अप्पनीता अमूलकेन पाराजिकेन धम्मेन अनु- 
दंसेय्य-अप्पेव नाम नं इमम्दा त्रह्मचरिया चावेय्यं ति, ततो अपरेन समयेन समनुम्गाहियमाना 
वा असमनुमगाहियमाना वा अमूलकं चेव तं अधिकरणं दोति, भिक्खुनी च दोसं पतिद्धाति, अयं 
परि भिक्खुनी पटमापत्तिकं धम्मं आपन्ना निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ ( १६) 

९. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिं दुदा दोसा अप्यतीता अन्नभागियस्स अधि 
करणस्स॒किंचिदेसं लेसमत्तं उपादाय पाराजिकेन धम्भेन अनुद्धंसेय्य, अप्पेव नाम नं इमम्दा 
बरह्मचरिया चावेच्यं ति, ततो अपरेन समयेन समनुम्गाहियमाना वा असमनुगगाहियमाना वा 
अञ्नभागियं चेव तं अधिकरणं होति, कोपि देसो ठेसमत्तो उपादिन्नो, भिक्खुनी च दोसं पतिद्ाति, 
-अयवं पि भिक्खुनी पठटमापत्तिकं धम्मं आपन्ना निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ ( १७) 

१०. या पन भिक्खुनी कुपिता अनत्तमना एषं बदेय्य-जुद्धं प्चक्वामि, धम्मं पचचक्खामि, 
संध पच्चक्खामि, सिक्ख पच्क्खामि, किं नु वा पन समणियो या समणियो सक्यधीतरे सन्तन्ना 
पि समणियो ठज्िनियो कुक्चिका सिक्खाकामा तासा'हं॑ सन्तिके ब्रह्मचरियं चरिस्सामीति 

क्खुनो भिक्खुनी एवमस्स वचनीया-मा"य्ये कुपिता अनत्तमना एवमवच-जुद्ध पचक्खामि 
धम्मं पचक्खामि, संघ पचचक्खामि, सिक्खं पचक्खामि, किंनु ताव समणियोया समणियो 
सक्यधीतरो, सन्त'ज्जा पि समणियो छज्िनियो कुचिका सिक्खाकामा तास! हं सन्तिके त्रद्म- 
चरियं चरिस्सामीति, अभिरमःय्ये खाक्खातो धम्मो, चर ब्रह्मचरियं, सम्मा दुक्खस्स 
अन्तकिरियाया ति । एवं चे सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि वु्माना तत्येव पर्गण्डेय्य, सा भिक्ुनी 
भिक्खुनी यावततियं समनुभासितव्वा तस्स ॒पटिनित्सम्गाय, यावततियं चे समनुभासियमाना तं 
पदटिनिस्सल्जेय्य, इचचेतं कुसलं, नो चे पटिनिस्सजेय्य, अयं पि भिक्खुनी यावततियकं धम्मं आपन्ना 
निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ ( १८ ) 

११. या पन भिक्खुनी करिस्मिचिदेव अधिकरणे पाकता कुपिता अनत्तमना एवं बदेय्य- 
छन्दगामिनियो च भिक्खुनियो, दोसगामिनियो च भिक्खुनियो, मोहगामिनियो च भिक्खुनियो, 
भयगामिनियो च भिक्छुनियो ति, सा भिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया-माःय्ये किस्मिचिदेव अधि- 
करणे पच्चाकता कुपिता अनत्तमना एवं अवच-छन्दगामिनियो च भिक्ुनियो, दोसगामिनियो च 
भिक्खुनियो, मोदगामिनियो च भिक्खुनियो भयगामिनियो च भिक्खुनियो ति । अय्या खो छन्दा 

गच्छेय्य, दोखा पि गच्छेय्य, मोदं पि गच्छेय्य, भया पि गच्छेय्या ति । एवं च सा भिक्ल्न 
भिक्खुनी बु्माना तत्थेव पर्गण्डेय्य, सा भिक्खुनी भिक्छुनीहि यावततियं समलुभासितव्वा 
तस्स पटिनिस्समाय, यावततियं चै समनुभासियमाना तं परिनिस्सजेय्य इते कुसटं, नोचे पटि- 
निस्सच्नेय्य, अयं पि भिक्खुनी यावततियं धम्मं आपन्ना निस्सारणियं संघादिसेसं ।। ( १९) 

१२. भिक्छुनियो पनेव संसद्धा विहरन्ति पापाचारा पापसदा पापसिलोका भिक्खुनीसंघस्स 
विदेसिका अल्जमञ्निस्सा वल्नपटिच्छादिका । ता भिक्खुनियो भिक्लुनीषि एवमस्यु वचनीया 
-भगिनियो खो संसा विहरन्ति, पापाचारा पापसद्वा पापसिरोका भिकः बुनीसंघस्स विहेसिकां 




















भक्खुनीपातिमोक्खे संघादिसेखा ध्मा । १२७ 
अञ्जमन्िस्सा बज्जपरिच्छादिका । विविचथःय्ये, विवेकं येव भगिनीनं संघो वण्णेतीति । एवं चे 
ता भिक्छुनियो भिक्खुनी वुच्माना तत्थेव पम्गण्डेय्यु, ता भिक्खुनियो भिक्छुनीहि यावततियं 
समनुभासितव्वा ततस्स पटिनिस्सम्गाय, यावततियं चे समनुभासियमाना तं पटिनिस्सन्नेय्यु, इचेतं 
कुसलं, नो चे पटिनिस्सन्नेय्यु, इमा पि भिक्सुनियो यावततियं धम्मं आपन्ना निस्सारणियं 
पवादिसेसं ॥ (२०) 
१३. या प्रन भिक्खुनी एवं वदैय्य-संसट्रा च अय्ये तुम्हे विहरथ, मा तुम्हे नाना 
विहरित्थ, संति संघे अन्ना पि भिक्खुनियो एवाचारा एवंसद्ा एवंसिखोका भिक्ुनीसंघस्स 
विहेसिका अन्नमन्निस्सा वज्नपरिच्छादिका, ता संघो न किंचि आह । तुम्हं येव संघो उच््याय 
परिभवेन अक्खन्तिया वेहस्सिया दुव्वल्या एवमाह -भगिनियो खो संसटा विहरन्ति, पापाचारा 
पापसदा पापसिरोका भिक्खुनीसंघस्स विहेसिका अञ्जमच्िस्सा वज्जपरिच्छादिका । विवि्थःय्ये, 
विवेकं येव भगिनीनं संघो बण्णेतीति । सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया-माय्ये एवं 
अवच, संसदा व अय्ये तुम्हे विहरथ, मा तुम्हे नाना विहरित्थ, सन्ति संवे अञ्व्या पि भिक्खुनियो 
एवाचारा एवंसदा एवंसिटोका भिक्छनीसंचस्स विहेसिका अञ्जमल्जिस्सा वज्नपरिच्छादिका ता 
संघो न किचि आदह, तुम्दं येव संधो उन्व्याय परिभवेन अक्खन्तिया वेह स्सिया दुव्वल्या एवमाह- 
भगिनियो खो संसट्वा विहरन्ति पापाचारा पापसदा पापसिटोका, भिक्खुनीसंघस्स विहेसिका 
अञ्नमन्न्िस्सा वल्नपरिच्छादिका । विविच्वथ'य्ये, विवेकं येव भगिनीनं संघो वण्णेतीति । एवं 
च सा भिक्खुनी भिक्खुनीटि बु्माना तत्थेव परगण्डेय्य, सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि यावततियं सम- 
तुभासितव्वा तस्स परिनिस्सग्गाय, यावततियचं चे समनुभासियमाना तं परिनिस्सन्नेय्य इच्येतं कुसल, 
नोचे पटिनिस्सज्ञेय्य, अयं पि भिक्खुनी यावततियं धम्मं आपन्ना निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ (२१) 
१४. या पन भिक्खुनी सममास्स ॒संधस्स भैदाय परकमेय्य, भेद नसंवत्तनिकं वा अधि- 
करणं समादाय पर्गच्द तिद्रेय्य, सा भिक्खुनी भिक्खुनी एकमस्स वचनीया-माःय्ये, सममास्स 
संघस्स भेदाय परमि, भेदसंवत्तनिकं वा अधिकरणे समादाय पमगच्ड अद्रासि, समेतः"च्या संघेन, 
सममगो हि संघो संमोदमानो अविव्दमानो एकदेसो फास विरहतीति । एवं च सा भिक्खुनी भिक्लु- 
नीहि बुच्माना तत्थेव परगण्डेय्य, सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि यावततियं समनुभासितव्वा 
परिनिस्सम्गाय, यावततियं चे समनुभासियमाना तं पटिनिस्सन्नेय्य, इतं कुसलं, नो चे पदटिनिस्सजेय्य 
परि भिक्छखनी यावततियं धम्मं आपन्ना निस्षारणीयं संघादिसेसं ॥ (२२ 
१५. तस्सा येव खो पन भिक्खुनिया भिक्खुनियो होन्ति अनुवत्तिका वग्गवादिका एका 
वादेवा तिस्सो वा, ता एवं बदेय्यु-मा'य्यायो एतं भिक्खुनिं किचि अवचुत्थ, धम्मवादिनी 
चेसा भिक्छुनि, विनयवादिनी चसा भिक्खुनी, अन्दाकं चेसा भिक्खुनी छन्दं च रुचिं च 
आदाय बोहरति, जानाति नो आसति अम्दाकं पेतं खमतीति । ता भिक्खुनियो भिक्सुनीहि 
एवमस्सु वचनीया-मा'य्यायो एवमवनचुत्थ, न चेसा भिक्खुनी धम्मवादिनी, न चेसा भिक्खुनी 
विनयवादिनी, मा अय्यानं पि संभेदो सुचित्थ, समेत'य्यानं संघेन, समग्गो हि संधो संमोदमानो 
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अविवदमानो पएकुदेसो फासु विहर्तीति । वं चे सा भिक्खुनियो भिक्खुनीहि बुच्चमाना तये 
प्रगण्डेय्यु, ता भिक्छुनियो भिक्खुनीहि यावततियं समलुभाषितव्वा तस्स पटिनिस्समाय, याव- 
तततियं चे समनुभासियमाना तं पटिनिर्सनेय्यु, इचेतं कसट, नो वे पटिनिस्सनेय्यु, इमा पि भिक 
नियो यावततियं धम्मं आपन्ना निस्सारणियं पाचित्तियं ॥ (२३) 
१६. भिक्खुनी पनेव दुव्वचजातिका होति, उदेसपरियापन्नेसु सिक्लापदेसु भिक्खुनीहि 
सदधम्मिकं वुच्चमाना अत्तानं अवचनीयं करोति-मा मं अय्यायो किञ्चि अवचुत्थ कल्वाणं बा 
पापक वा, विरमत अय्यायो मम वचनाया ति । सा भिक्खुनी भिक्खुनीदि एवमस्स वचनीया- 
मास्या अन्तान अवचनीयं अकासि, वचनीयं चेव अय्या अन्तानं करोतु, अय्या पि भिक्खुनिय 
बदेतुं सहधम्मेन, भिक्खुनियो पि अय्यं वक्खन्ति सहधम्मेन । एवं संबद्धा हि तस्स भगवतो परिसा 
यदिदं अञ्न्यमञ्जवचनेन अञ्जमञ्जपुकट्वापनेना ति । एवमेसा भिक्खुनी भिस्खुनीहि वु्माना 
तथेव पमाण्डेच्य, सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि यावततियं समनुभासितव्वा तस्स ॒परटिनिस्सम्गाय । 
यावततियं चे समनुभासियमाना तं पटिनिस्सनज्ञेय्य इच्चेतं कुसले, नो चे पटिनिस्सन्ञेय्य, अयं पि 
भिक्खुनी यावततियं धम्मं आपन्ना निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ (२४) 
१७. भिक्खुनी पनेव॒ अञ्तरं गामं वा निगमं वा उपनिस्साय विहरति कट्दूसिका 
पापसमाचारा । तस्सा खो पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च । कुलानि च ताय दूसितानि 
दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च । सा भिक्खुनी भिक्खुनीदि एवमस्स बचनीया-अय्या खो ङरदूसिका 
पापसमाचारा, अय्याय खो पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च । करानि अय्याय दुद्रानि 
दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च, पक्मतःय्या इमम्दा आवासा, अलं ते इधावासेना ति । वं चे सा 
भिक्खुनी भिक्छुनीहि वु्चमाना भिक्खुनियो एवं बदेय्य-छन्दगामिनियो भिक्खुनियो, दोसगामिनियो 
च भिक्खुनियो, मोदगामिनियो च भिक्खुनियो, भयगामिनियो च भिक्छुनियो, तादिसिकाय आपत्तिया 
पव्वाजेन्ति, एकञ्च न पव्वाजेन्तीति । सा भिक्लुनी भिक्लुनीहि एवमस्स वचनीया-मा"य्ये 
एवं अवच, न च भिक्छुनियो छन्द गामिनियो न च भिक्खुनियो दोसगामिनियो न च भिक्खुनियो 
मोदगामिनियो, नच भिक्खुनियो भयगामिनियो, अय्या खो कुख्दूसिका पापसमाचारा, अय्याय खो 
पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च, कुलानि चःय्याय दूसितानि दिस्सन्ति चेव सुच्यन्ति 
च, पक्मत'य्या इमन्हा आवासा, अकं ते इधावासेना ति। एवं च सा भिक्खुनी भिक्छुनीहि वु्माना 
तयेव पग्रण्डेय्य, सा भिक्खुनी भिक्छुनीहि यावततियं समयुभासितच्वा तस्स॒पटिनिस्सम्गाय । 
यावततिय च समनुभासियमाना तं पटिनिस्सज्ञेय्य इतं कुसलं, नो चे पटिनिस्सन्ेय्य, अयं पि 














भिक्खुनी यावततियं धम्मं आपन्ना निस्सारणियं संधादिसेसं ॥ (२५) 
[ ३. निस्सग्गिया पाचित्तिया धम्मा । २६-५५] 
इमे खो पनय्यायो तिंस निस्सग्गिया पाचित्तिया धम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 
१. या पन भिक्खुनी पत्तसंनिचयं करेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (२६) 





२. या पन भिक्खुनी अकाट्चीवरं काख्चीवरं ति अधिट्हित्वा भाजापेयय, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं ॥ (२७) 


-२, १४ ] निया पाचित्तिया धम्मा । १२९ 


र. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया सद्धिं चीवरं परिवततेत्वा सा पच्छा एवं बदेच्य- 
हन्द्^य्ये तुद चीवरं आहर, मेतं चीवरं, यं तुचं तुच्डमेवेतं, यं मय्दं मच्दमेवेतं, आहर मे तं 
चीवरं, सकं पच्छा हरा ति अच्छिन्देयय वा अच्छिन्दापेय्य वा, निस्समियं पाचित्तियं ॥ ( २८) 

४. चा पन भिक्खुनी अञ्ज विज्नापेत्वा अञ्वयं विञ्यापेय्य, निस्सम्गियं पाचिततियं ॥ (२९) 

५. या पन भिक्खुनी अञ्ज चेतापेत्वा अञ्ज चेतापेय्य, निस्समियं पाचित्तियं ।। (३०) 

&* या पन भिक्खुनी अल्नदलत्थिकेन परिक्लारेन अञ्जदिसिकेन संधिकेन अञ्नं वेता- 
पेय्य, निस्सम्गियं पाचित्तियं ॥ (३१) 

७. या पन भिक्खुनी अ्बदवयिकेन परिक्खारेन अञ्सुदेसिकेन संधिकेन संयाचिकेन 
अज्जं चेतापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (३२ ) 

८. या पन भिक्खुनी अञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन अञ्बुदेसिकेन महाजनिकेन अञ्न 
चेतापेय्य, निस्समियं पाचित्तियं ॥ (३३ ) 

९. या पन भिक्छुनी अञ्ननुदिसिकेन परिक्लारेन अञ्नुदिसिकेन महाजनिकेन संयाचितेन 
अञ्न चेतापेय्य, निस्सम्गियं पाचित्तियं ॥ (३४) 

१०. या पन भिक्खुनी अञ्जदृत्थिकेन परिक्छारेन अञ्ननुदिसिकेन पुमालिकेन संया- ` 
चिकेन अञ्न चेतापेय्य, निस्सगियं पाचित्तियं । ( ३५ ) 

[ प्त्तवग्गो पदमो । ] 

११. गरुपापुरणं पन भिक्ुनिया चेतापेन्तिया चतुक्कंसपरमं चेतापेतव्चं । ततो चे उत्तरं 
चेतापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (३६ ) 

१२. खद्ुपापुरणं पन भिक्खुनिया चेतापेन्तिया भडतेय्यकंसपरमं चेतापेतव्वं । ततो चे 
उत्तरं चेतापेय्य, निस्समियं पाचित्तियं ॥ (३७ ) 

१३. निहितचीवरस्मि पन भिक्ुनिया उच्भतर्समि कठिने दसाहपरमं अतिरेकचीवर धार- 
त्वं । तं अतिक्ामेन्तिया निस्सग्गिये पाचित्तियं ॥ (३८) 

१४. निद्धितचीवरांसम पन भिक्खुनिया उन्भतस्मि कठिने एकरत्ति पि चे भिक्खुनी पञ्चहि 
चीबरेहि विप्पवसेय्य अल्जत्र भिक्खुनीसंमुतिया, निस्समियं पाचित्तियं । (३९) 

१५. निद्टितचीवरस्मि पन भिक्खुनिया उन्भतसमि कठिन भिक्छुनिया पनेव अकालचीवरं 
उप्पजेय्य, आकंखमानाय भिक्खुनिया तं पटिगरेतव्वं । पटिमाहेत्वा चिप्यमेव कारेतव्वं, नो चस्स 
पारिपूरि मासपरम ताय भिक्तवनिया तं चीवरं निक्खिपितच्वं उनस्स पारिपूरिया सतिया पञ्चासाय । 
ततो चे उत्तरं निक्खिपेय्य सतिया पि पञ्ञासाय, निर्सग्गियं पाचित्तियं ॥ ( ४० ) 

१६. या पन भिक्खुनी अच्व्यातकं गहपतिं वा गहपतानिं वा चीवरं विन्न्यापेय्य अञ्जन्र 
समया निस्समियं पाचित्तिय । तत्थायं समयो-अच्छिन्नचीवरा बा होति भिक्खनी 
अयं तत्य समयो ॥ 


बौद्धा-१५ 
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१७. तं चे अञ्जतरो गहपती वा गहपतानी वा बहूहि चीवरेहि अभिहुं पवारेय्य 
सन्तसत्तरपरमं, ताय भिक्खुनिया ततो चीवरं सादितच्वं, ततो चे उत्तरं सादियेय्य, निस्समियं 
पाचित्तियं ॥ (४२) 

१८. भिक्खुनिं पनेव उदिस्स अञ्नतरस्स गहपतिस्स॒वा गहपतानिया वां चीवरचेतापन्न 
उपक्खटं होति-इमिना चीवरचेतापननेन चीवरं चेतापेत्वा इत्थंनामं भिक्खुनिं चीवरेन अच्छादेमा ति । 
तत्र चे सा भिक्खनी पुव्वे अप्पवारिता उपसंकमित्वा चीवरे विकष्पं आपज्ञय्य-साधु बत मं 
आयस्मा इमिना चीवरचेतापन्नेन एवरूपं वा एवरूपं वा चीवरं चेतापेत्वा अच्छादेहीति कल्याण- 
कम्यतं उपादाय, निस्समिय पाचित्तिय ॥ ( ३) 


१९. भिक्खुनिं पनेव उदिस्स भिन्नं अल्मातकानं गहपतीनं ब गहपतानीनं वा पञ्चक 
चीवरवेतापन्ना उपक्खटा होन्ति-इमेहि मयं पचकचीवरवेतापन्नेहि पचैकचीवराणि चेतापेतवा 
इत्य॑नामं भिक्सुनिं चीवरेहि अच्छादेस्सामा ति, तत्र चे भिक्खुनी पुव्वे अप्पवारिता उपसंकमित्वा 
चीबरे विकष्पं आपन्ेय्य-साधु बत म आयस्मन्तो इमेहि पञ्चकचीवरचेतापन्नषि एवरूपं वा एवरूप 
बा चीवरं चेतापेत्वा अच्छादेथ, उभो च सन्ता एकेना ति कल्याणकम्मतं उपादाय, निस्समियं 
पाचित्तियं ॥ (४४) 
२०. भिक्खुनिं पनेव उदिस्स राजञा वा राजभोग्गो वा ब्राह्मणो वा गहपतिको बा दूतेन 
चीवरचेतापन्नं पहिणेय्य-इमिना चीवरवेतायन्नेन चीवरं चेतापेत्वा इत्थंनामं भिक्खुनिं चीवरेन 
अच्छादेहीति । सो चे दूतो तं भिक्खुनिं उपसंकमित्वा प्रं बदेथ्य -इदं खो अय्ये अय्य उदिस्स 
चीवरचेतापन्नं आहतं, पटिम्गण्डातु अय्या चीवरचेतापननं ति । ताय भिक्खुनिया सो दूतो एवमस्स 
बचनीयो-न खो मयं आसो चीवरचेतापन्नं पदटिगण्डाम, चीवरं च खो मयं पदटिगण्डाम कालेन 
कप्पिकं ति । सो दूतो तं भिक्खुनिं एवं बदेय्य-अ त्थि पन!य्ये कोचि वेच्यावञ्चकरो ति, चीवर 
व्थिकाय भिक्खवे भिक्सुनिया बेय्याव्चकरा निदिसितव्वा आरामिका बा उपासिका वा-एसा खो 
आवुसो भिक्खुनीनं बेस्यावचचकरा ति । सो चे दूतो तं बेय्यावश्चकरं सञ्नापेत्वा तं भिक्खुनिं उप- 
संकमित्वा एवं वदेय्य--यं खो अय्ये अय्या बेय्यावज्चकरं निदिसि, सञ्मत्ता सा मया, उपसंकमतु 
अय्या कालेन, चीवरेन तं अच्छादेस्सतीति । चीवरस्थिकाय भिक्खवे भिक्खुनिया वेय्यावज्चकरं 
उपसंकमित्वा द्वि ्तिक्खत्तं चोदेतच्चा सारेतव्वा-अत्यो मे आबुसो चीवरेना ति, द्ि्निक्खच्तु चोदिय- 
माना सारियमाना तं चीवरं अभिनिष्फादेय्य इचेतं कुसलं, नो चे अभिनिप्फादेय्य, चतुक्खत्तु 
पञ्चक्खततं छक्खत्त परमं वुण्डीभूता उदिस्स तिद्माना तं चीवरं अभिनिप्फादेस्य इतं कुसलं, नो 
चे अभिनिप्फादे्य, ततो चे उत्तरं बआायममाना तं चीवरं अभिनिप्फादेय्य, निस्समियं पाचित्तियं । 
नो चे अभिनिप्फादेय्य यतस्सा चीवरचेतापन्ने आहतं तत्थ सामं वा गन्तव्चं, दूतो वा पाहेतव्वो 
क्खुनिं चीवरचेतापन्नं पद्दिणित्थ न तं तस्सा भिक्खुनिया किञ्चि अत्थं 

अनुभोति, युलन्ताशयस्मन्तो सकं, मा बो सकं विनस्सा ति, अयं तत्थ सामीची ॥ ( ४५) 

[ चीवरबम्ो दुतियो । | 
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२१. चा पन भिक्खुनी जातरूपरजतं उगगण्डेय्य वा उमाण्डापे्य वा उपनिद्खित्त बा 
सादियेय्य, निस्समिगियं पाचित्तियं । (४६) 
२२. था पन भिक्खुनी नानप्पकारकं रूपियसंबोहारं समापजेय्य, निस्समियं पाचित्तियं | (४५) 
२३. था पन भिक्खुनी नानप्पकारकं कयविकयं समापनेच्य, निस्समिियं पाचित्तियं । (४८) 
२४. या पन भिक्खुनी उनपच्ववन्धनेन पत्तेन अञ्व्यं नवं पत्तं चेतापेय्य, निस्समिाय 
पाचित्तियं ॥ ताय भिक्खुनिया सो पत्तो भिक्खुनीपरिसाय निस्सजितव्यो, थो च तस्सा भिक्छुनि- 
परिसाय पत्तपरियन्तो सो तस्सा भिक्खुनिया पत्तो पदातव्वो-अयं ते भिक्खुनि पत्तो याव भेदाय 
धारेतव्वो ति, अयं तत्थ सामीची ॥ (४९) 
२५. यानि खो पन तानि गिलानानं भिक्छुनीनं पटिसायनीयानि भेसल्नानि सेय्यथीदं- 
सम्पि नवनीतं तें मधु फाणितं, तानि परिमाहेत्वा सत्ताहपरमं संनिधिकारकं परिभु्ितव्वानि । तं 





अतिक्घामेन्तिया निस्सभियं पाचित्तियं ॥ (५०) 
२६. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया सामं चीवरं दत्वा कुपिता अनन्तमना अच्छिन्देय्य या 
अच्छिन्दापेय्य वा, निस्सगियं पाचित्तियं ॥ (५१) 
२७. या पन भिक्खुनी सामं सुत्तं विञ्यपेत्वा तन्तवायेहि चीवरं वायापेय्य, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं ॥ (५२) 


२८. भिक्खुनिं पनेव उदिस्स अञ्ातको गहपति वा गहपतानी वा तन्तवायेषहि चीं 
वायापेच्य, तत्र चे सा भिक्खुनी पुव्वे अप्पवारिता तन्तवाये उपसंकमितना चीवरे विकष्यं आपनज्ेय्य- 
इदं खो आदुसो चीवरं मं उदिस्स वीयाथ, आयतं च करोथ वित्थतं च अषप्पितं च सुवीतं च 
सुप्पवायितं च सुविलेखितं च सुवितच्छितं च करोथ, अप्येव नाम मयं पि आचस्मन्तानं किंचिमत्त 
अनुपद्ञ्जेय्यामा ति । एवं सा भिक्छुनी वत्वा किचिमन्त अनुपद्ञ्जेय्य अन्तमसो पिण्डयातमन्तं पि, 
निस्सगिियं पाचित्तियं ॥ (५३) 

२९. दृसादनागतं कत्तिकतेमासिपुण्णिमं भिक्खुनिया पनेव॒ अवेकचीवरं उप्पञ्जेय्य, 
अच्चकं मञ्ममानाय भिक्खुनिया पटिदेतव्व, परिग्गहेत्वा याव चीवरकाटसमयं निक्खिपितव्चं, 








ततो चे उत्तरं निक्खिपेय्य, निस्सग्मियं पाचित्तियं । (५४) 
२३०. या पन भिक्खुनी जानं संचिकं खाभं परिणतं अत्तनौ परिणामेय्य, निस्समियं 
पाचित्तियं ॥ (५५ ) 


| ४ पाचित्तिया धम्मा । ५६-२२१] 
इमे खो पनय्यायो छसटिसता पावित्तिया धम्मा उेसं आगच्छन्ति 
१- या पन भिक्खुनी ख्युनं खादेय्य, पाचित्तियं ॥ (५६) 
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२. यां पन भिक्खुनी संबाधे रोमं संहरापेच्य, पाचित्तियं ॥ (५५७) 
३. तर्धातके पाचित्तियं ॥ (५८) 
४. जतुमद्के पाचित्तियं ।! (५९ ) 
५. उद्कसुद्धिकं पन भिक्खुनिया आदियमानाय दङ्कुखपव्वपरमं आदातच्चं, तं अति- 
ामेन्तिया पाचित्तियं ॥ (६० ) 
६. या पन भिक्खुनी भिक्खुस्स भुज्ञन्तस्स पानीयेन वा विधूपनेन वा उपतिट्ेख्य, पाचि- 
त्तियं ॥ (६१) 


७. या पन भिक्खुनी आमकधञ्तं विञ्वित्वा वा विञ्जपित्वा वा, भज्जिला वा भज्ञा- 
पेत्वा वा, कोद्रेत्ा वा कोट्रापेत्वा वा, पचित्वा वा पचापेत्वां वा परिभुञ्खेय्य, पाचित्तिय ॥ (६२) 
८. या पन भिक्खुनी उदारं वा पस्सावं वा संकारं वा विचासं वा तिरोकुडे बा तिरो- 





पाकारे वा छेडैय्य वा छडापेय्य वा, पाचित्तियं ॥ (६३) 
९. या पन भिक्खुनी उच्ारं॑वा पस्सावं वा संकारं वा विघासं वा हरिते छडैय्य वा 
छडापेय्य बा, पाचित्तियं ॥ (६४) 
१०. या पन भिक्खुनी नब वा गीतं वा वादितं वा दृस्सनाय गच्छेय्य, पाचिनत्तियं ॥ (६५) 
[ छसुनवग्गो पठमो । | 
११. या पन भिक्खुनी रत्तन्धकारे अप्पदीपे पुरिसेन सदधि एकेनेका संतिट्ेयः 
सहपेय्य वा, पाचित्तियं ॥ (६६) 
१२. या पन भिक्खुनी परिच्छन्ने ओकासे पुरिसेन सद्वि एकेनेका संतिटेख्य वा सहपेच्य 
वा, पाचित्तियं ॥ (६७) 
१२. या पन भिक्खुनी अञ्जोकासे पुरिसेन सदधि एकेनेका संतिदेय वा सह्पेय्य वा, 
पाचित्तियं ॥ (६८) 


१४. या पन भिक्खुनी रथियाय वा व्यृहे वा॒रिघाटके वा॒पुरिसेन सर्वि एकेनेका 
संविद्य वा सद्यपेय्य वा निकण्णिकं बा जपेय्य, दुतियिकं वा भिक्खुरनिं उय्योजेय्य, पाचित्तिय ॥ 


(६९) 

१५. या पन भिक्खुनी पुरेभत्तं कटान उपसंकमित्वा आसने निसीदित्वा सामिके 
अनापुच्छा पकमेच्य, पाचित्तियं ॥ (७० ) 
१६. या पन भिक्खुनी पच्छामत्तं कुलानि उपसंकमित्वा सामिके अनापुच्छा आसने 
अभिनिसीदेय्य वा अभिनिपज्ञेय्य वा, पाचित्तियं ॥ (७१) 
१७. या पन भिक्खुनी विकाले कुछानि उपसंकमित्वा सामिके अनापुच्छा सेय्यं संथरित्वा 

वा संथरापेत्वा वा अभिनिसीदेच्य वा अभिनिपल्नेय्य वा, पाचित्तियं ॥ ( ५२) 


१८. या पन भिक्खुनी दुग्गदितेन दुष्पधारितेन परं उञ्ज्ापेख्य, पाचित्तिय ।॥ ( ७३ ) 
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१९. या पन भिक्खुनी अन्तानं वा परं बा निरयेन वा ब्रह्मचरियेन वा अमिसपेय्य, 
पाचित्तियं ॥ ( ७४ ) 
२०. या पन भिक्खुनी अत्तानं वधित्वा वधित्वा रोदेय्य, पाचित्तियं ॥ (७५) 
[ रत्तन्धकारवमगो दुतियो । | 
२१. या पन भिक्खुनी नमा नहायेय्य, पाचित्तियं ॥ (७६) 
२२. उद्करसाटिकर पन भिक्खुनिया कारयमानाय पमाणिका कारेतव्वा । तत्रिदं पमाणं 
-दीघसो चतस्सो विदत्थियो सुगतविद स्थिया, तिरियं दरे विदत्थिया, तं अतिक्नामेन्तिया छेदनकं 
पाचित्तियं ॥ ( ७७ ) 
२३. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया चीवरं विसिव्वेत्वा वा विसिव्वापेत्वा वा सा पच्छा 
अनन्तरायिक्रिनी नेव सिव्वेय्य न सिव्वापनाय उस्युक्तं करेय अञ्बत्र चतृहपच्राहा, पाचित्तियं || 





( ५८ ) 
२४. या पन भिक्खुनी पच्चाहिकं संघादिचारं अतिक्ामेय्य, पाचित्तिय ॥ (५७९) 
२५. या पन भिक्खुनी चीवरं संकमनीयं धारेच्य, पाचित्तियं ॥ ( ८० ) 


२६. या पन भिक्खुनी गणस्स चीवरलाभं अन्तरायं करेय्य, पाचित्तियं ॥ (८१) 
२७. या पन भिक्खुनी धम्मिकं चीवरविभङ्गं परिवाहेस्य, पाचित्तियं ।। (८२ ) 
२८. या पन भिक्खुनी अगारिकस्स वा परिव्वाजकस्स वा परिव्वाजिकाय बा समणचीवरं 








ददेय, पाचित्तियं ॥ (८३) 
२९. या पन भिक्खुनी दुव्वलचीवरप्रासाय चीवरकालसमयं अतिक्ञामेय्य, पाचित्तियं 
( ८४) 
३०. या पन भिक्खुनी धम्मिकं कठिनुद्धारं परिवाहेय्य, पाचित्तियं ( ६५ ) 
[ नग्गवम्गो ततियो । ] 
३१. या पन भिक्छुनियो दे एकमन्ने तुचद्ेय्यं, पाचित्तियं ॥ ( ८६ ) 
३२. या पन भिक्खुनियो दवे एकत्थरणपावुरणा तुवद्रेय्यु, पाचित्तियं ॥ ( ८७ ) 


३३. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया संचिब अफासुं कारस्य, पाचित्तियं ॥ ( ८८ ) 

३४. या पन भिक्खुनी दुक्खितं सहजीविनिं नेव उपट्ृहेय्य न उपद्ापनाय उस्सुक्ते करेच्य, 
पाचित्तिय ॥ (८९ ) 
३५. या पन भिक्खुनी भिक्सुनिया उपस्सयं दत्वा पच्छा कुपिता अनत्तमना निकदरेय्य 
निक्ङापंय्य वा, पाचित्तियं ॥ ( ९०) 
३६. या पन भिक्खुनी संसदा विहरेय्य गहपतिना वा गहपतिपुत्तेन, सा भिक्खुनी भिक्खनीटि 
एवमस्स वचनीया-माय्ये संसटा विरि गहपतिना पि गहपतिपुत्तेना पि, विविच्य्ये विवेकं येव 






१३५ वौद्धागमार्थसंग्रहः [ २. १४- 
भगिनिया संघो वण्णेतीति । एवं च सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि बु्माना तथेव पमाण्डेय्य, सा 
भिक्खुनी भिक्खुनीहि याथततियं समनुभासितव्वा तस्स पटिनिस्सग्गाय । यावततियं च समु 
भासियमाना तं पटिनिस्सन्नेय्य इतं कुसलं, नो चे पटिनिस्सल्नेय्य, पाचित्तिय ॥ (९१) 

३७. या पन भिक्खुनी अन्तोरटरे सासङ्कसंमते सप्पटिभये असत्थिका चारिकं चरेय्य, 








पाचित्तियं ॥ (९२ ) 
३८. चा पन भिक्खुनी तिरोरटे सासङ्कसंमते सप्पटिभये असत्थिका चारिकं चर्य, 
पाचित्तियं ॥ ( १३) 
३९. या पन भिक्खुनी अनोवस्सं चारिकं चरेय्य, पाचित्तिचं ॥ ( ९४ ) 
०. या पन भिक्खुनी वस्सं वुत्था चारिकं न पक्षमेय्य अन्तमसो छष्पक्रवोजनानि, 
पाचित्तियं ॥ ( ९५ ) 
[ चुवहवम्गो चतुत्थो । |] 
% १. या पन भिक्खुनी राजागारं बा वित्तागारं बा आरामं वा उय्यानं बा पोक्खरर्णिं वा 
दस्सनाय गच्छेय, पाचित्तियं ॥ ( ९६ ) 
२. या पन भिक्खुनी आसन्दि वा पङ्कं वा परिमुञ्चेय्य, पाचित्तियं | (९५ ) 
३. या पन भिक्खुनी सुत्तं कन्तेय्य, पाचित्तियं ॥ ( ५८ ) 
४४. या पन भिक्खुनी गिद्िवेययावन्चे करेय्य, पाचित्तियं ॥ (९९ ) 


४५. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया-णद*य्ये इमं अधिकरणं वृपसमेति वु्चमाना साधू ति 
पटि्ुणित्वा सा पच्छा अनन्तरायिकिनी नेव वृपसमेय्य न वृपसमाय उस्सुकरं करेय्य, पाचित्तिवं 


( १००) 
४६. या पन भिक्खुनी अगारिकस्प वा परिव्वाजकस्स वा परिव्वाजिकाय वा सहत्था 
खादनियं वा भोजनियं वा ददेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १०१) 


४७. या पन भिक्छुनी जआवसथचीवरं अनिस्सज्ित्वा परिमुक्ञेय्य, पाचित्तियं । ( १०२ ) 
८. या पन भिक्खुनी आवसथं अनिस्सज्ञित्वा चारिकं पक्तामेय्य, पाचित्तिय ।। (१०३) 








९. या क्खनी तिरच्छानविज्नं परियापृणेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १०४) 

५९. सुनी तिरच्छानविल्नं वायेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १०४५) 
[ चित्तागारक्ग्गो पल्नमो । | 

५५१. या पन भिक्खुनी जानं सभिक्छुकं आरामं अनापुच्छा पविसेय्य, पाचित्तिय ॥ 

( १०६ ) 

५५२. या पन भिक्खुनी भिक्खुं अक्कोसेय्य वा परिभासेय्य वा, पाचित्तियं ॥ ( १०७ ) 

५५३. या पन भिक्खुनी चण्डिकता गणे परिभासेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १०८ ) 


४. या पन भिक्खुनी निमन्तिता वा पवारिता बा खादनियं वा भोजनिय वा खादेय्य वा 
भुञेय्य वा, पाचित्तियं ॥ ( १०९) 


-२, १४] पाचित्तिया धम्या । १२५ 
५५५. या पन भिक्खुनी ऊुरमच्छरिनी अस्स, पाचित्तियं ॥ (११०) 
५६. या पन भिक्खुनी अभिक्छुके आवासे वस्सं वसेय्य, पाचित्तियं ॥ (१११) 
५७. या पन भिक्खुनी वस्सं बुत्था उभतोसंषे तीष ठानेहि नप्पवारेय्य दिडधेन वा सुतेन 
बा परिसङ्काय बा, पाचित्तियं ॥ ( ११२) 
५८. या पन भिक्खुनी ओवादाय वा संवासाय वा न गच्छेय्य, पाचित्तियं ॥ ( ११३ ) 
५९. अन्वद्धमासं पन भिक्खुनिया भिक्छुसंघतो दवे धम्मा पचार्सिसितव्वा-उपोसथ- 
पुच्छकं च ओवादूपसंकमनं च । तं अतिक्ामेन्तिया पाचित्तियं ॥ ( ११४) 
६०. या पन भिक्खुनी पसाखे जातं गण्डं वा रुचितं वा अनपटरोकेत्वा संघं बा गणं 
बा पुरिसेन सदधि एकेनेका भेदापेख्य वा फालापेयय वां धोवापेय्य बा आद्धिम्पापेय्य वा बन्धापेय्य 


वा मोचापेय्य वा, पाचित्तियं ॥ ( ११५) 
[ जारामवग्गो छट । ] 

६१. या पन भिक्खुनी गच्िनिं बुद्धापेय्य, पाचित्तियं ॥ ( ११६) 

६२. या पन भिक्खुनी पायन्ति बुद्ापेच्य, पाचित्तियं ॥ ( ११७) 

६३. या पन भिक्खुनी दे वस्सानि छसु धम्मेसु असि क्वितसिक्लं सिक्लमानं वुदापेय्य, 

पाचित्तियं ॥ (११८) 

६४. या पन भिक्खुनी दवे बस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खं सिक्खमानं संघेन 


असंमतं बुद्धापेय्य, पाचित्तिय ॥ (११९) 
६५. यां पन भिक्खुनी ऊनद्राद सवस्सं गिदहिगतं बुटापेय्य, पाचित्तिय ॥ ( १२०) 
६६. या १न भिक्खुनी परिषुण्णद्रादसवस्सं गिद्िगातं दे वस्सानि छसु धम्मेु असिक्खित- 





सिक्ख वुद्रापेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १२१) 
६७. या पन भिक्खुनी परिपुण्णद्रादसवस्सं गिदिगतं दे वस्सानि छसु धम्मेसु सि क्खित- 
सिक्खं सवेन असंमतं बुद्धापे्य, पाचित्तियं ॥ ( १२२) 
६८. या पन भिक्खुनी सहजीवि्नि बुह्धापेत्वा द्वे वस्सानि नेव अनुगगण्डेय्य न अनु- 
साण्दापेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १२३ ) 


६९. या पन भिक्खुनी वबुद्धापितं पवत्तिनिं द्वे बस्सानि नालुबन्धेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १२४ ) 

७०. या पन भिक्खुनी सदजीविनिं बुदधापेत्वा नेव वृपकासेय्य न वृपकासापेय्य अन्तमसो 

छृप्पव्वयोजनानि पि, पाचित्तिं ॥ ( १२५) 
[ गद्िभिनीवग्गो सत्तमो । ] 

७१. या पन भिक्खुनी ऊनवीसतिवस्सं कुमारिभूतं बुह्ापेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १२६ ) 

७२. या पन भिक्खुनी परिपुष्णवीसतिवस्सं कृमारिभूतं द्वे बस्सानि छसु धम्मेसु 

क्खितसिक्खं बुद्धापेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १२५) 





१३६ बौद्धागमार्थसंग्रहः [ २. १४- 
७३. या पन भिक्खुनी परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारिभृतं दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खित- 


सिक्ख संघेन असंमतं वु्ापेय्य, पाचित्तियं ॥। ( १२८) 
७४. या पन भिक्खुनी उनद्रादसवस्सा बुदापेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १२९) 


` ७५. या पन भिक्खुनी परिपुण्णद्रादसवस्सा संघेन असंमता बुदधापेयय, पाचित्तियं ( १३० ) 

७६. या पन भिक्खुनी-अले ताव ते अय्ये बुदधापितेना ति बुमानां साधू ति परिसुणित्वा 

पच्छा खीयनधम्मं आपन्ञेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १३१) 
७७. या पन भिक्खुनी सिक्खमानं-सचे मे त्वं अय्ये चीवरं दस्ससि एवाहं तं बुदा- 
पेस्सामीति वत्वा सा पच्छा अनन्तरायिक्रिनी नेव वबुद्धापेय्य न वुद्धापनाय उत्सुकं करेय्य, 
पाचित्तियं ॥ ( १३२) 
७८. या पन भिक्खुनी सिक्खमानं-सचे मै तं अय्ये दे बस्सानि अनुबन्धिस्ससि एवां 

तं बुद्धापेस्सामीति वत्वा पच्छा अनन्तरायिकिनी नेव बुदापेय्य न वुद्धापनाय उस्युक् करेय्य, 








पाचित्तियं ॥ ( १३३ ) 
७९, या पन भिक्खुनी पुरिससंसहं ऊमारकसंसदं चण्डि सोकावासं सिक्खमानं वुडा- 

पेय, पाचित्तियं ॥ ( १३४) 
८०. या पन भिक्खुनी मातापितृहि वा सामिकेन वा अननुल्मातं सिक्खमानं वुद्धापेय्य, 
पाचित्तियं ॥ ( १३५) 
८१. भिक्खुनी पारिवासिकछन्ददानेन सिक्खमानं वुद्धापेय्य, पाचित्तियं | ( १३६ ) 

८२. या पन भिक्खुनी अलुवस्सं वुदधापेय्य, पाचित्तियं ॥। ( १३७) 

८३. या पन भिक्खुनी एकं घस्सं दे बुद्धापेय्य, पाचित्तिवं ॥ ( १३८ ) 

[ कंमारि भूतवमगो अमो । | 

भेक्खुनी अगिखाना छच्चुपाहनं धारेथ्य, पाचित्तियं ॥ ( १३९) 

८५. या पनं भिक्खुनी अगिखाना यानेन यायेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १४०) 

८&६- या पन भिक्खुनी संघारिं धारे्य, पाचित्तियं ॥ ( १४१) 

८७. या भिक्खुनी इत्था'टकारं धारेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १४२) 

८८. या पन भिक्खुनी गन्धवण्णकेन नदायेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १४३) 


€ ९. या पन भिक्खुनी वासितकेन पिञ्वाकेन नदायेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १४४ ) 
९०. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया उम्मदापेय्य वा परिसदापेय्य वा, पाचित्तियं ॥ 


( १४५) 
९५१. या पन भिक्खुनी सिक्खमानाय उम्मदापेच्य वा परिमदापेय्य वा, पाचित्तियं ॥ 
(१५६) 


९२. या प्रन भिक्खुनी सामणेरिया उम्मदापेय्य वा परिमदापेय्य वा, पाचित्तियं || ( १४७ ) 


-२. १४] पाचित्तिया धम्मा | १३७ 
९३. या पन भिक्छुनी गिहिनिया उम्मदापेय्य वां परिमदापेय्य वा, पाचित्तियं ॥ 


(१४८ ) 

९. या पन भिक्खुनी भिक्खुस्स पुरतो अनापुच्छा आसने निसीदेय्य, पाचित्तियं ॥ 

( १४९ ) 

९५. या पन भिक्खुनी अनोकासकतं भिक्खुं पठ्डं पुच्छेय्य, पाचित्तियं ।॥। ( १५० ) 

९६. या पन भिक्खुनी असंकच्छिका गामं पविसेय्य पाचित्तियं ॥ ( १५१ ) 
[ छन्तवग्गो नवमो | 

९७११६ = भिक्खुपा. ५०-६९ ( १५२-१५१ ) 


[ अूतगामवग्गो एकादसमो । | 
११७. = भिक्छुपा० ६० एको आवसथपिण्डो अुञ्ञितच्चो ततो पाचित्तियं ॥ ( ४ ७२) 





११८. = भिक्सखुपा० ८१ समयो ॥ ( १७३) 
११९. = भिक्ुपा ० ८३ ( १७४) 
१२०. = [भकु ( १७५ ) 
१२१. = भिक्खुपा ० ८७ ( १५६ ) 
१२२. = भिक्छुपा ० ८९ ( १७७ ) 


१२३. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिं एवं बदेय्य-णएटस्ये गामं बा निगमं बा पिण्डाय 
पविसिस्सामा ति तस्सा दापेत्वा वा अदापेत्वा वा उय्योजेय्य-गच्छय्ये न मे तया सरदिंकथावा 
निसञ्ना वा फासु होति एतदेव पच्चयं करित्वा अनञ्जं, पाचित्तियं ॥ ( १७८ ) 

१२४. या पन भिक्खुनी सभोजने कले अुपखल्न निसञ्जं कप्पेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १७९) 

१२५. या पन भिक्खुनी पुरिसेन सदधि रो परिच्छन्ने आसने निसं कप्पेय्य, 
पाचित्तियं ॥ ( १८० ) 

१२६. या पन भिक्खुनी पुरिसेन सदधि एकेनेका रहो निसजञं कष्पेय्य, पाचित्तियं ।। (१८१) 

[ भोजनवम्गो द्वादघ्मो । ] 

१२७. या पन भिक्खुनी निमन्तिता सभन्ता समाना सन्ति भिक्खुनिं अनापुच्छा पुरेभत्त 
वा पच्छाभत्तं वा कलेसु चारित्तं आपव्ेय्य अल्घ्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो-चीवर 

समयो चीवरकारसमयो-भयं तत्थ समयो ॥ ( १८२ ) 

१२८. अगिलानाय भिक्छनिया चातुमासप्पच्चयपवारणा सादितव्वा अन्त्र पुन पवार- 


णाय अञ्जचत्र निच्वपवारणाय, ततो उत्तरं सादियेच्य, पाचित्तियं ॥ ( १८३ ) 
बौद्धा-१८ 














१३६ बौ दागमार्धसंग्रह [ >. १४- 


१२९. या पन भिक्खुनी उय्युत्तं सेनं दरसनाय गच्छेय्य, अञ्च्यत्र तथारूपपच्चया, 











पाचित्तियं ॥ ( १८४ ) 
१३०. सिया च तस्सा भिक्छुनिया कोचिदेव पश्यो सेनं गमनाय द्विरत्ततिरत्तं ताय 
भिक्खुनिया सेनाय वसितव्वं, ततो चे उत्तरं वसेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १८५ ) 
१३१. द्विरत्ततिरत्तं च भिक्खुनी सेनाय वसमाना उचय्योधिकं वा वर्गं वा सेनाब्यूहं वा 
अनीकदस्सनं वा गच्छेय्य, पाचित्तियं ।। ( १८६) 
१३२. सुरामेरथपाने पाचित्तियं ॥ ( १८७) 
१३३. अङ्खलिपतोदके पाचित्तियं ॥ ( १८८) 
१३५. उदके हस्सधम्मे पाचित्तियं ॥ ( १८९) 
१३५. अनादरिये पाचित्तियं । ( १९० ) 
१३६. या पन भिक्खुनी भिक्सुनिं भिंसापेय्य, पाचित्तियं । ( १९१) 
[ चारित्तवग्गो तेरसमो 1 ] 
१३५७. या पन भिक्खुनी अगिलाना विसिव्वनापेक्खा जोतिं समादहख्य वा समादहापेय्य 
वा अञ्नत्र तथारूपपच्चया, पाचित्तिय ॥ ( १५२ ) 





१३८. या पन भिक्खुनी ओरेन' द्वमासं नदायेय्य अन्त्र समया, पाचिच्तियं । तत्थायं 
समयो-दियड़ो मासो सेसो गिन्दानं बस्सानस्स पठमो मासो इते अदृतेय्यमासा उण्समयो परि- 
व्मादसमयो गिढानसमयो कम्मसमयो अद्धानगमनसमयो वातवुद्िसमयो-अयं तत्थ समयो ॥ (१९३) 

१३९. नवं पन भिक्खुनिया चीवरखाभाय तिण्णं दुच्वण्णकरणानं अञ्बतरं दुच्वण्णकरेण 
आदातव्वं, नीलं वा कदमं वा काटसामं वा अनादा चे भिक्खुनी तिन्नं दुच्वण्णकरणान अञ्तरं 
दुच्चण्णकरणे नवं चीवरं परिमुञ्धेच्व, पाचित्तियं ॥ (१९४ ) 

१४०. या पन भिक्खुनी भिक्खुस्स वा भिक्खुनिया वा सिक्खमानाय बा सामणेरस्स बा 
सामणेरिया वा सामं चीवरं विकप्पेत्वा अपच्चुद्धारकं परिभुञ्चेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १९५ ) 

१४१ या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया पत्तं वा चीवरं वा निसीदनं वा सुचिघरं वा काय- 
बन्धनं वां अपनिवेय्य वा अपनिधापेय्य वा अन्तमसो दस्सापेक्खा पि, पाचित्तियं || ( १५६) 

१४२. या पन भिक्खुनी संचिच्च पाणं जीविता वोरोपेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १९७ ) 

१४३. या पन भिक्खुनी जानं सप्पाणकं उदकं परिभुञ्ञेय्य, पाचित्तियं ।॥। ८ १९५८ ) 

१४४. या पन भिक्खुनी जानं यथाधम्मं निहताधिकरणं पुनकम्माय उक्रोटेय्य, पाचित्तियं 

( १९९ ) 

१४५. या पन भिक्खुनी जानं येय्यसत्थेन संविधाय एकद्धानममां परिपनज्ञेय्य अन्तमसो 

गामन्तरे पि, पाचित्तियं ॥ (२०९ ) 











~. १४] पाचित्तिया चम्मा । १३९२ 


१४६. या पन भिक्खुनी एवं वबदेय्य-तथां भगवता धम्मं देसितं आजानामि यथा- 
येमे अन्तयायिका धम्मा अन्तरायिका बुत्ता भगवता ते परिसेवतो नारं अन्तराया ति, सा भिक्र्न 





अच्भक्खानं, नदिं भगवा एवं बदेख्य, अनेकपरियायेन अय्यै अन्तरायिका धम्मा अन्तरायिका वुत्ता 
भगवता, अलं च पन ते प्रिसेवतो अन्तराया ति। एवं च सा भिक्खुनी भिक्खुनी वु्माना तत्थेव 
प्रगण्डेयय, सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि यावततियं समनुभासितव्वा तस्स पदिनिस्सम्गाय, यावततियं च 
समनुभाषियमाना तं परिनिस्सल्नेय्य इच्चेतं कुसलं, नोचे परिनिस्सज्ेय्य, पाचित्तियं ।। ( २०१ ) 


[ जोतिवग्गो चतुदुसमो । ] 
१४७. या पन भिक्खुनी जानं तथावादिनिया भिक्खुनिया अकतानुधम्माय तं दिं अप्पदि- 
निस्सटधाय सद संसुज्ञेय्य वा संवसेय्य वा सह वा सेय्यं कप्पेय्य, पाचित्तियं ।॥ (२०२) 


१४८. समणुदेसा पि चे एषं वदेय्य-तथाहं भगवता धन्मं देसितं आजानामि यथा येमे 
अन्तरायिका धम्मा अन्तरायिका वुत्ता भगवता ते पटिसेवतो नारं अन्तराया ति । सा समणुदेसा 
भिक्खुनी एवमस्स वचनीया-मा'्ये समणुदेसे एं अवच, मा भगवन्तं अन्भाचिक्खि, नहि 
साघु भगवतो अन्भक्लानं, नहि भगवा एवं बदेय्य, अनेकपरियायेन अय्ये समणुदेसे अन्तरायिका 
ध्मा अन्तरायिका वुत्ता भगवता, अं च पन ते परिसेवतो अन्तराया ति । एवं चे सा समणुदेसा 
भिक्खुनीहि वुचमाना तत्थेव पमण्डेस्य, सा समणुदेसा भिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया- अज्तग्े 
ते अय्ये समणुदेसे न चेव सो भगवा सत्था अपदिसितव्वो, यं पि च'ञ्ा समणुदेसा भन्ति 
भिक्खुनीहि सधं द्िरत्ततिरततं सहसेय्यं सा पि ते नत्थि, चर परे विनस्सा ति । या पन भिक्खुनी 
जानं तथानासितं समणुदेसं उपङापेय्य वा उपट्वापेय्य वा संभुञ्चेय्य वा सह वा सेय्यं कप्पेय्य, 
पाचित्तिय ॥ (२०३) 


१४९. या पन भिक्खुनी भिक्खुनीहि सहधम्मिकं वु्ञमाना एवं बदेय्य-न तावाह 
जय्य एतस्मि सिक्खापदे सिक्खिस्सामि याव न अञ्ज भिक्सुर्तिं व्यत्त विनयधरं परिपुच्छामीति 
चित्तियं ॥ सिक्खमानाय भिक्छवे भिक्खुनिया अञ्व्यातव्वं परिपुच्छितव्वं परिपुञिडितव्व, अयं 


ह सामीची ॥ (२०५४ ) 


१५०. या पन भिक्खुनी पातिमोक्वे उदिस्समाने एवं बदेय्य कं पने हि खुदाजुखुदकेषि 
सिक्खापदेहि उदि यावदेव कुक्छच्याय विहेसाय विलेखाय संवन्तन्तीति सिक्लापद विवण्णनके 
चेत्तिय ॥ (२०५ ) 











१५१. या पन भिक्खुनी अन्वद्धमासं पातिमोक्खे उदिस्समाने एवं वदेय्य-इदाने व खो 
अहं आजानामि अयं पि किर धम्मो सुत्तागतो सृत्तपरियापन्नो अन्वद्धमासं उदेसमाराच्छतीति । 


१७० वोद्धागमार्थसंग्रहः [ २, १५ 
तं चे भिक्खुनिं अल्ना भिक्ुनियो जानेय्युं निसिन्नपुच्वं इमाय भिक्लुनिया दवित्तिक्खत्तं पातिमोक्खे 

उदिस्समाने, को पन वादौ भिय्यो ति । नच तस्स भिक्खुनिया अच्न्याणकेन मुत्ति अत्थि, यं च 
तत्थ आपत्ति आपन्ना तत्थ यथाधम्मा कारेतच्वा । उत्तरं चस्सा मोदो आरोपेतच्चो । तस्सा ते 
अय्ये अखाभा, तस्सा ते दुदु, यं॒त्वं पातिमोक्खे उदिस्समाने न साघुकं अद्िकत्वा मनसि 








करेसीति, इदं तस्मि मोटनके पाचित्तियं ॥ (२०६) 
१५२. या पन भिक्खुनी भिक्छुनिया कुपिता अनत्तमना प्रहारं ददेय्य, पाचित्तियं ॥ 
(२०७) 

१५३. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया कुपिता अनत्तमना तलसत्तिकं उगिरेय्य, 
पाचित्तियं ॥ (२०८ ) 


१५४. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिं मूलकेन संघादिसेसेन अनुदधसेय्य, पाचित्तियं (२०९) 

१५५. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया संचिच्र उपददेच्य, इति स्स मुहृत्तं पि अफासु 
भविस्सतीति एतदेव पच्चयं करित्वा अनञ्नं, पाचित्तियं ॥ (२१०) 
१५६. या पन भिक्खुनी भिक्खुनीनं भण्डनजातानं कठहजातानं विवादजातानं उपस्सुतिं 
तिदधेय्य-यं इमा भणिस्सति तं सोस्सामीति एतदेव प्रचयं करित्वा अनञ्न, पाचित्तियं | ( २११ ) 

[ विद्धिवरगो पण्णरसमो । ] 

१५७. या पन भिक्खुनी धम्मिकानं कभ्मानं छन्दं दत्वा पच्छा खीयनधम्मं आपज्ेय्य 
पाचित्तियं ॥ (२१२) 
१५८. या पन भिक्खुनी संधे विनिच्छयकथाय वत्तमानाय छन्दं अदत्वा उद्ायासना 
पक्मेय्य, पाचित्तियं । (२१३) 
१५९५. या पन भिक्खुनी समरगोन संघेन चीवरं दत्वा पच्छा खीचनधम्मं आपजेय्य- 
यथासंथतं भिक्खुनियो संधिकं छाम पारिणामेन्तीति, पाचित्तियं ॥ (२१४) 
१६०. या पन भिक्खुनी जानं संधिकं लाभं परिणतं पुगटस्स परिणामेय्य, पाचित्तियं ॥ 
(२१५) 

१६१. या पन भिक्खुनी रतनं वा रतनसम्मतं वा अञ्जत्र अच्दारामा बा अज्द्यावसथा 

वा उमाण्डेय्य वा उगगण्डापेय्य वा, पाचित्तियं ।। रतनं वा पन भिक्खुनिया रतनसंमतं वा अच्यारामे 
वा अच्छ्यावसये वा उग्गहेत्वा वा उग्गण्ापेत्वा वा निक्िपितव्वं-यस्स भविस्सति सो हरिस्सतीति, 
अयं तत्थ सामीची ॥ (२१६) 
१६२. या पन भिक्खुनी अद्धिमयं बा दन्तमयं वा विसाणमयं बा सुचिषरं कारापेय्य, 

भेदनकं पाचित्तिय ॥ ( २१७) 





~२. १४ 1 सेखिया धम्मा । १८६१ 


१६३. नवं पन भिक्सुनिया मच्च वा पीठं वा कारयमानाय अहङ्कुखपादकं कारेतव्चं 
सखुगताङ्खलेन अञ्चत्र देष्धिमाच अटनिया, तं अतिक्वामेन्तिया छेदनकं पाचित्तियं ॥ (२१८ ) 
१६४. या पन भिक्खुनी मच्रं वा पीठं वा तूलोनद्धं कारापेय्य, उदालनकं पाचित्तियं ॥ 
(२१९) 

१६५. कण्ड्ूपटिच्छादिं पन भिक्खुनिया कारयमानाय पमाणिका कारेतच्वा । तत्रिदं 
पमा्ण-दीषवसो चतस्सो विदस्थियो सगतविदत्थिया, तिरियं दे बिदत्थियो, तं अतिक्तामेन्तिया 


छेदनकं पाचित्तियं ॥ (२२० ) 
१६६. = भिक्खुपा ० १४१ (२२१ ) 
[ घम्मिकवग्गो सोकस्षमो । | 


[ ५ पाटिदेसनिया धम्मा । २२२-२२९ | 
इमे खो पनय्यायो अद्ध पाटिदेसनिया धम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 
१. या पन भिक्खुनी अगिखाना सप्ि विञ््यापेत्वा भुञ्च्य, पदिदेसेतव्वं ताय 
भिक्खुनिया-गारय्टं अय्ये धम्भं आपि असप्पायं पाटिदेसनियं, तं पटिदेसेमीति । (२२२ ) 
२. या पन भिक्खुनी अगिलाना दधिं विज्व्पित्वा भुञ्ञेच्य, पदिदेसेतव्वं ताय भिक्खु 
निया-गारय्टं अय्ये धम्म आपन्निं असप्पायं पाटिदेसनीय, तं परिदेसेमीति । (२२३) 
३. या पन भिक्खुनी अगिखाना तें ॒विन्न्नापेत्वा अुख्ेय्य, परिदेसेतव्चं ताय भिक्खु 








निया-गारय्डं अय्ये धम्मं आपि असप्पायं पाटिदेसनियं, तं परिदेसेमीति । (२२४ ) 
४. था पन भिक्खुनी अगिखाना मधुं विन्जपेत्वा भञ्ञय्य पटिदेसेतव्चं ताय भिक्खुनिया- 
गार्डं अय्ये धम्मं आपि, असप्पायं पाटिदेसनियं तं पटिदेसेमीति ॥ ( २२५ ) 


५. या पन भिक्खुनी अगित्छाना नवनीतं विञ्जपेत्वा भुञ्जय्य, पटिदेसेतच्वं ताय 
भिक्छुनिया-गारण्टं अय्ये धम्मं आपजि असप्पायं पाटिदेसनियं तं पटिदेसेमीति ॥ (२२६ ) 
६. या पन भिक्खुनी अगिलाना मच्छं विञ्ापेत्वा भु्खेय्य, पटिदेसेतव्वं ताय भिक्खु 
निया-गारय्टं अय्ये धम्मं आपन्नि असप्पायं पाटिदेसनियं, तं परिदेसेमीति ॥ (२२७ ) 
७. या पन भिक्खुनी अगिदानामंसं विल्व्मापेत्वा युञ्ञेय्य, पटिदेसेतव्वं ताय भिक्ुनिया 


 -ारय्डं अय्येये धम्मं आपज्ञि असप्पायं पादिदेसनियं, तं पदिदेसेमीति ॥ (२२८ ) 
८. या पन भिक्खुनी अगिटाना खीरं विञ्ापेत्वा भुञ्ञेय्य पदिदेसेतव्वं ताय भिक्खुनिया 
-गारय्ं अय्ये धम्मं आपरज्ि असप्पायं पादिदेसनियं, तं पटिदेसेमीति ॥ (२२९ ) 
[ & सेखिया धम्मा । २३०-३०४ ३०५-३११ | 
१-५५ = भिक््छुपा० ( १४६-२२० ) ( २३१-२३०४) 


[ ७ अधिकरणसमधा धम्मा । ३०५-३११ | 
१-५ = भिक्खपा० २२१-२२७ (३०५-३११) 


१४२ वौद्धागमार्थसंग्रहः [ २, १६- 


१५. वर्सावासपटपनं । 

तेन खो पन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेल्ुवने कटन्द्कनिवापे । तेन खो पन 
समयेन भिक्लुलं वस्सावासो अपञ्जत्तो होति । ते इध भिक्खू हेमन्तं पि गिम्ह पि वत्सं पि चारिकं 
चरन्ति । भनुस्सा उच्यन्ति खीयन्ति विपाचेन्ति-कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया हेमन्तं पि गिं 
पि वस्स पि चारिकं चरिस्सन्ति हरितानि तिणानि समदन्ता, एकिन्दियं जीवं विहेठेन्ता, वहू खुदके 
पाणे संघातं आपादेन्ता । इमे हि नाम॒ अञ्ज तित्थिया दुरक्खातधम्मा वस्सावासं अीयिस्सन्ति 
संकापविस्सन्ति । इमे हि नाम सङ्घन्तका रक्खगगेसु कुटावकानि करित्वा वस्सावासं अहीविस्सन्ति 
संकापयिस्सन्ति । इमे पन समणा सक्यपुत्तिय। हेमन्तं पि... . . .संचातं आपादेन्ता ति ॥ 

अस्सोसुं खो भिक्लु तेसं मनुस्सानं उब्धायन्तानं खीयन्तानं विपाचेन्तानं । अथ खो ते 
भिक भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं । अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्ि पकरणे धन्मि कथं 
कत्वा भिक्खू. आमन्तेसि-अनुजानामि भिक्खवे वस्सं उपगन्तुं ति । अथ खो भिक्खू एवददोसि- 
कदा नु खो वत्सं उपगन्तव्चं ति । भगवतो एतमत्थं आरोचेु-अनुजानामि भिक््छवे वस्साने बस्सं 
उपगन्तुं ति । अथ खो भिक्खनं एतददोखि-कति जु खो वस्सृपनायिका ति । भगवतो एतमल्थं 
आरोचेसु-दर"मा भिक्खवे वस्सूपनायिका पुरिमिका पच्छिमिका ति । अपरच्ञगताय आसान््दिया 
रभिका उपगन्तव्वा, मासगताय आसाब््हिया पच्छिमिका उपगन्तव्वा । इमा खो भिक्खवे दर 
वस्सुपनायिका ति ॥ महदावम्ग-३, १, १, 








१६३, चस्सावासं परि पन्नत्ता धम्मा। 


१- न भिक्खवे वत्सं उपगन्त्रा पुरिमं वा तेमासं पच्छिम वा तेमासं अवसित्वा चारिकां 
पकमितव्वा । यो पकमेय्य, आपत्ति दुकटस्स ॥ 


नहावसा-३. १,२.३२. 


२. अनुजानामि भिक्खवे सत्तन्नं सनत्ताहकरणीयेन पद्िते गन्तु, न त्वेव अप्पषिते । 
भिक्खुस्स, भिक्खुनिया, सिक्खमानाय, सामणेरस्स. सामणेरिया, उपासकस्स, उपासिकाय । 
अनुजानामि भिक्वे इमेसं स्तन्न सत्तादकरणीयेन पिते गन्तं, न त्वेव अप्पहिते । सत्तां 
संनिवत्तो कातव्चो ॥ 








मदावमा-३. १.३. २ 
३. अनुजानामि भिक्खवे संघकरणीयेन गन्तुं । सत्ताहं संनिवत्तो कातव्यो ॥ 
महावग्ग-३. १, ३, २५ 
४- इध पन भिक्खवे वस्सूपगता भिक्खू वाकेहि उव्वाच होन्ति । गण्डन्ति पि परि. 
पातेन्ति पि । एसेव अन्तरायो ति पकमितव्वं । अनापत्ति वस्सच्छेदस्स । 
महाकग्ग-३. २. १.५ 


-२. १७] पवारणापदटपनं पवारणाकम्मं च । १५३ 


५. अनुजानामि भिक्वे वजे वस्सं उपगन्तुं, सत्थे वस्सं उपगन्तु, नावाय बस्सं उपगन्तुं | 
महावग्ग- ३. २. २. १ 
६. न भिक्छवे स्क्खसुसिरे वस्सं उपगन्तव्वं, न भिक्खवे स्क्खविटभिया वस्सं उपगन्तव्वं 
न भिक्खवे अज््ोकासे बस्सं उपगन्तच्चं, न भिक्खवे असेनासनिकेन वस्सं उपगन्तव्चं, न भिक्खवे 
छवकुटिकाय वस्सं उपगन्तच्वं, न भिक्खवे छत्ते बस्सं उपगन्तव्चं, न भिक्खवे चाटिया वस्सं 
उपगन्तच्चं । यो उपगच्छेय्य, आपत्ति दुकटस्स ॥ 





महाचगगा-३. =. २. १ 
१७. पवार णापट्रपन पवारणाकम्मं च । 

तेन समयेन बुद्धो भगवा सावव्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो 
पन समयेन संबहुला संदिष्ठा संमत्ता भिक्खू कोस्लेसु जनयपदेसु अञ्जतरस्मि आवासे वस्सं 
उपगच्छिसु । अथ चरो तेसं भिक्छुनं एतददोसि-केन नु खो मयं उपायेन समग्गा संमोदमाना 
अविवद्माना फासुकं वस्सं वसेय्याम, न च पिण्डकेन किरमेय्यामा ति ! अथ खो तेसं भिक्खुनं 
एतदहोसि-सचे खरो मयं अन्चमल्न्नं नेव आद्पेय्याम, न संख्पेय्याम, यो पटमं गामतो पिण्डाय 
परिकमेय्य, सो आसनं पञ्नापेच्य, पादोदकं पादपीठं पादकथलिकं उपनिक्खिपेय्य, अवक्ारपातिं 
धोवित्वा उपट्रापेय्य, पानीयं परिभोजनीयं उपद्वापेय्य । यो पच्छा गामतो पिण्डाय पटिक्षमेय्य 
सच^्स भुत्तावसेसो, सचे आकंखेच्य, युन्नेष्य, नो चे आकंखिय्य, अप्यहरिते बा इृद्च्य, अप्पा 
णके वा उदके ओपिखापेय्य । सो आसनं उद्धरेय्य, पादोदकं पादपीठं पादकथिकं परिसामेय्य, 
अवक्रारपातिं धोवित्वा पटिसामेय्य, पानीयं परिभोजनीयं पटिसामेय्य, अत्तमां संमनजेय्य । यो 
पस्सेय्य पानीयघटं वा परिभोजनीयधरं वा वज्चवटं वा रिन्त तुच्छं, सो उपट्वापेय्य । सच'स्स 
अविसय्दं हत्थविकारेन, दुतियं आमन्तेत्वा हत्थविवकेन उपद्टापेय्य, न त्वेव तप्पच्चया वाच 
भिन्देय्य, एवमेव खो मयं सममा न च पिण्डकेन किखमेय्यामा ति ॥ 

अथ खो ते भिक्छ अन्नमल्नं नेव आखपिंसु न सह्पिंसु । यो पठमं गामतो पिण्डाय 
परिकमति न चेव तप्यञच्चया वाचं भिन्दति ॥ 
आचिष्णं खो पेतं वस्सं बुत्थानं भिक्खूलं भगवन्तं दस्सनाय उपसंकमितुं । अथ खो ते 
भिक्लु वस्सं वुत्था तैमासच्येन सेनासनं संसामेत्वा पत्तची वरमादाय येन सावत्थी तेन पकर्मिसु । ` 
अनुपुव्वेन येन सावत्थी जेतवनं अनाथपिण्डिकस्स आरामो, येन भगवा तेनुपसंकरमिद, उपसंक- 
मित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीर्दिसु । आचिण्णं खो पनेतं बुद्धानं भगवन्तानं आगन्तुकेहि 

मक्षि सद्धिं पटिसंमोदितु ॥ 

अथ खो भगवा ते भिक्खू एतदबोच-कञ्चि भिक्खवे खमनीयं, कञ्चि यापनीयं, कञ्चि 
चमसा संमोदमाना अविवदमाना फासुकं वस्सं वसित्य, न च पिण्डकेन किलमित्था ति! 
खमनीयं भगवा, यापनीयं भगवा, सममा च मयं भन्ते संमोदमाना अविवद्माना फराुकं बस्सं 
वसिम्दा, न च पिण्डकेन किलमिम्दा ति ॥ 











१५४ वौद्धागमार्थसंग्रहः [ २. १५- 


जानन्ता पि तथागता पुच्छन्ति, जानन्ता पि न पुच्छन्ति, काटं विदित्वा पुच्छन्ति, कारं 
विदित्वा न पुच्छन्ति, अत्थसंहितं तथागता पुच्छन्ति नो अनत्थसंहितं । अनत्थसंहिते सेतुधातो 
तथागतानं । दहि आकारेहि बुद्धा भगवन्तो भिक्लु पटिपुच्छन्ति-धम्मं बा देसेस्साम, सावकानं 
बा सिक्खापदं पञ्न्ापेस्सामा ति । अथ खो भगवा ते भिक्खू एतदवोच-यथाकथं पन तुम्हे 
भिक्खवे समग्ना संमोदमाना अविवदमाना फाञचकं वस्सं वसित्य, न च पिण्डकेन किटमित्था ति !? 
इध मयं मन्ते संबहुला संदिद्धा संभत्ता भिक्खू कोसलेसु जनपदेसु अञ्जतरस्मि आवासे वस्सं 
उपगच्छिम्हा तेसं नो भन्ते अम्हाकं एतदहोसि-केन नु खो मयं उपायेन समम्गा . .. ... नत्वेव 
तप्पक्चया वाचं भिन्देय्य । एवमेव खो मयं सममा... ,,, न च पिण्डकेन किंलमेय्यामा ति । 
अथ खो मयं भन्ते अज्नमन्नं नेव आदपिम््ा, . वाचं भिन्दति । एवमेव खो मयं भन्ते 
सममा संमोदमाना... ...न च पिण्डकेन किटमिम्हा ति ॥ 

अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-अफासुं येव किर इमे भिक्खवे मोघपुरिसा वुत्था 
समाना फास शहा वुत्था ति पटिनानन्ति । पसुसंवासं येव किर इमे भिक्वे मोघपुरिसा . .. . .. 
एव्कसंबासं येव किर. .. . .. परिजानन्ति । पमत्तसंवासं येव किर... . .. पटिजानन्ति । कथं हि 
नाम इमे भिक्खबे मोघपुरिसा मूगज्वतं तित्थियसमादानं समादियिस्सन्ति ? नेतं भिक्खवे 
अप्पसन्नानं बा पसादाय,.. , ... । विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-न भिक्खवे 
मूराच्वतं तित्थियसमादान समादियित्तव्वं । यो समादियेय्य, आपत्ति दुक्रटस्स । अनुजानामि 
भिक्छवे वस्सं वुत्थानं भिक्खुनं तीहि ठानेदि पवारेतु-दिद्धेन वा सतेन वा परिसङ्काय वा । सा बो 
भविस्सति अन्बमन्नानुखोमता आपत्निबुद्धानता विनयपुरेक्खारता ॥ 

एवं च पन भिक्खवे पवारेतच्वं-व्यत्तेन भिक्छुना पटिवलेन संघो जापेतव्बो-सृणातु मे 
भन्ते संघो । अल्न पवारणा । यदि संघस्स पत्तकदं, संघो पवारेय्या ति । थेरेन भिक्खुना एकंसं 
उत्तरासङ्ग करित्वा उक्कुटिकं निसीदित्वा अञ्जि पगगहेत्वा एव मस्स वचनीयो-संधं आवुसो पवारेमि 
दिदेन वा सुतेन वा परिसङ्काय वा । बदन्तु मं आयस्मन्तो अनुकम्पं उपादाय । पस्सन्तो पटि- 


करिस्सामि । दुतिय पि ततिय पि... ... परिकरिस्सामीति ॥ 
महाचगग- ४, १. १. १-१४ 








२१८. उ पहन नुज्जा | 

अथ खो सोणस्स कोग्रिविसस्स एतददोसि-यथा यथा खो अहं भगवता धम्मं देसितं 
आजानामि, न चिदं सुकरं अगारं अच्छावसता एकन्तपरिपुण्णं एकन्तपरियुद्धं सङ्कलिखितं ब्रह्मचरियं 
चरितुं । यन्नाहं केसमस्यु ओहारेत्वा कासायानि बत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पव्च- 
ज्ञेयं ति । अथ खो सोणो कोडिविसो येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो सोणो कोट्िविसो भगवन्तं एतदबोच-यथा- 
यथाहं भन्ते. ..- ब्रह्मचर्यं चरितुं । इच्छाम'हं भन्ते केसमस्मु ओदारेत्वा - -. ---अनगारियं 
प्बरजितु । पव्वाजेतु म भन्ते भगवा ति। अटत्थ खो सोणो कोढ्िविसो भगवत्तो सन्तिके पव्वल्नं, 
अत्थ उपसंपदं ॥ 





उपाहनाचुञ्जा । २४५ 


चिषूपसंपन्नो च पनायस्मा सोणो सीतवने विहरति । तस्स अश्चारद्धविरियस्स चङ्कमतो 
पादा भिजि, चङ्कमो खोदितेन फुटो होति सेय्यथापि गवाघातनं । अथ खो आचस्मतो सोणस्स 
रहोगतस्स पटिसष्टीनस्स एवं चेतसो परिवितक्रो उदपादि-ये खो केचि भगवतो सावका आरद्- 
विरिया विहरन्ति, अदं तेसं अञ्जतरो । अथ च पन मे नानुपादाय आसवेहि चित्तं विमु्ति । 
विज्नन्ति खो पन मे कृले भोगा । सच्छा भोगे च भुखितु, पुञ्च्यानि च कातुं । यन्न नादं हीनाया- 
वत्तित्वा भोगे च अुञ्ञेय्यं पुञ्जानि च करेय्यं ति ॥ 

अथ खो भगवा आयस्मतो सोणस्स चेतसा चेतोपरिवितक्गमजञ्बाय. .. ,, सीतवने पातु- 
रोति । अथ खो भगवा संबहुलेष्ि भिक्खृहि सद्धिं सेनासनचारिकं आदिण्डन्तो येनायस्मतो 
सोणस्स॒चड्कमो तेनुपसंकमि । अदस खो भगवा आयस्मतो सोणस्स चङ्कमं खोहितेन फुट । 
दिख्वान भिक्खू आमन्तेसि-कत्स न्वा'यं भिक्छवे चङ्कुमो खोहितेन फुटो सेय्यथापि गवाधातनं 
ति । आयस्मतो भन्ते सोणस्स अचारद्धविरियस्स चङ्कमतो पादा भिलिसु, तस्साचं चद्कुमो 
रोहितेन फुटो ॥ 

अथ खो भगवा येनायस्मतो सोणस्स विहारो तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा पञ््त्ते आसने 
निसीदि । आयस्मा पि खो सोणो भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो आय- 
स्मन्तं सों भगवा एतदबोच-ननु ते सोण रहोगतस्स पटिसहीनस्स एवं चेतसो परिवितक्तो उद्पादि-ये 
खो केचि... -- -पुञ््नानि च करेय्यं ति । एवं भन्ते ति । तं किं मञ्नसि सोण कुसलो त्वं पुव्वे 
अगारिकभूतो वीणाय तन्तिस्सरे ति ? एवं भन्ते ति | तं कं मञ्व्यसि सोण यदा ते बीणाय 
तन्तियो अच्वायता होन्ति, अपि नुते वीणा तस्मि समये सरवती वा दोति, कम्मन्व्या वा ति !? 
नो हैतं भन्तेति। तं किं मनञ्व्यसि सोण यदा ते बीणाय तन्तियो अतिसिथिखा दोन्ति, अपि 
नु--.---.कम्मन्व्ा ति? नो हें भन्ते ति। तं किं मज्जसि सोण यदा ते बीणाय तन्तियो नेव 
अच्चायता होन्ति नातिसिधथिला समे गुणे पतिद्धिता, अपि नु... .. .कम्मन्ना ति ? एवं अन्ते ति। 
एवमेव खो सोण अच्वारद्धविरियं उद्धज्चाय संवन्तति, अतिलीनविरियं कोसज्नाय संवत्तति । तम्मातिह 
त्वं सोण विरियसमतं अधिद्धह, इन्दियानं च समतं पटिविन्, तस्स च निमित्तं गण्डाहीति । एवं 
भन्ते ति खो आयस्मा सोणो भगवतो पच्चस्सोसि ॥ 

अथ खो आयस्मा सोणो अपरेन समयेन विरियसमतं अधिद्धासि, इनद्दियानं च समं 
परिविन्छि, तत्थ च निमित्तं अग्हेसि । अथ खो आयस्मा सोणो एको वृूपकटौ अप्पमत्तो आतापी 
पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव यस्सत्थाय कुटपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पव्वजन्ति 
तदुत्तरं ब्रह्मचरियपरियोसानं दिदेव धम्मे सयं अभिन्बा सच्छिकत्वा उपसंपञ्न विदासि । खीणा 
जाति, बुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्यत्ताया ति अन्भज्नासि । अञ्व्यतरो च 
पनाथस्मा सोणो अरहतं अहोसि ॥ 


( ठ 
अथ खो भगवा आयस्मन्तं सोणं आमन्तेसि-त्वं खोसि सोण युखुमाखो । अनुजानामि 
ते सोण एकपलासिकं उपाहनं ति । अदं खो भन्ते असीतिसकटवाहे हिरञ्ञं ओहाय अगारस्मा 


बौद्धा- १९ 




















१४६ बौदागमार्थसंग्रहः [ ३. ३६ 


अनगारियं पव्वजितो, सत्तदव्थिकं च अनीकं । तस्स मे भविस्सन्ति वन्तारो -सोणो कोचिविसो 

असीतिसकटवाहे हिरञ्नं ओदहाय. .. . . -अनीकं, सो दानां एकपटासिकासु उपाहनासु सत्तो 
ति । सचे भगवा भिक्खुसंघस्स अनुजानिस्सति, अदं पि परिञुञ्ञिस्सामि, नो चे भगवा भिक्ु- 
संघस्स अनुजानिस्सति, अहं पि न परिभुञ्खिस्सामीति । अथ खो भगवा एतस्मि निदाने ए 
पकरणे धम्मि कथं कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-अनुजानामि भिक्खवे एकपटासिकं उपाहनं । न भिक्खवे 
दिगुणा उपाहना धारेतव्वा, न तिगुणा उपाहना धारेवच्वा, न गणगणुपाहना धारेतव्वा । यो 
धारेय्य, आपत्ति दुक्रटस्सा ति ॥ 





महावमा- "५. १०५०१७५ 
१९. यानं परिचर पञ्जत्ता धम्मा । 
१. न भिक्खवे यानेन यायित्तव्वं । यो यायेय्य आपत्ति दुकटस्स ॥ 
महावा ~", ३. १ 

२. अनुजानामि भिक्खवे गिलानस्स यानं ॥ 

३. अनुजानामि भिक्खवे पुरिसयुत्तं हत्थवट्कं | 

४. अनुजानामि भिक्खवे सिविकं पाटकिं || 

महावग्ग-. ३. २ 
२०. उच्वासयनमहासयनानि चम्मघारणं च पटिच पञ्जत्ता धम्मा । 

१. न भिक्खवे उच्वासयनमहासयनानि धारेतव्वानि । सेय्यथीदं-आसन्दि, पहङ्को, गोणको, 
चित्तका, पटिका, पटलिका, तिका, विकतिका, उद्धलोमी, एकन्तखोमी, कट्िस्सं, कोसेय्यं, 
कुन्तकं, हत्थत्थरं, अस्सत्यरं, रथस्थरं, अजिनप्पवेणि, कदलिमिरापवरपच्त्थरणं सउत्तरच्छदं, 
उभतोलोहितकूपधानं । यो धारेय्य, आपत्ति दुकरस्स ॥ 

अहावमा-'. ४, १ 


२. न भिक्खवे महाचसम्मानि धारेतन्वानि सीहचस्मं व्यग्घचम्मं दीपिचम्म ॥ 
्‌ महावम्ग-५, ४. २ 
३. न भिक्खवे गोचम्मं धारेतव्वं । .... . . ,न च भिक्खवे कंचि चम्मं धारेतच्वं ॥ 
महाकगा-५. ४.३ 


४. न भिक््छवे सखपाहनेन गामो परिसितन्वो ।. .. . .. अनुजानामि भिक्खवे गिखानेन 
भिक्खुना सदपाहनेन गामं पविसितु ॥ 
महावसग-५. ४. ५ 


५. अवन्तिदक्खिणापथो अप्पभिक्खुको । अनुजानामि भिक्खवे स्वप्चन्तिमेसु जनपदे 
विनयधरपच्लमेन गणेन उपसंपदं ॥ 
६. अचुजानामि भिक्खवे सन्वपच्न्तिमेु जनपदेसु गणगणूपाहनं ॥ 
७. अनुजानामि भिक्छवे सच्वपच्चन्तिमेसु जनपदे धुवनद्ानं ॥ 
८. अनुजानामि भिक्खवे सच्वपच्नन्तिमेसु जनपदेसु चम्मानि अत्थरणानि, एच्कचम्म, 
अजचम्म, मिगचम्म ॥। 
महाचगग-"५. ५. £ 
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२१. भेसल्लपरिगगहणं । 

तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विद्टरति जेतवने अनाथपिण्डिकिस्स आरामे । तेन खो 
पन समयेन भिक्खूनं सारदिकेन आवाधेन फुटानं यारु पि पीता उच्छति, भन्तं पि सुत्तं उमग- 
च्छति । तेन ते क्रिसा होन्ति उखा दुच्वण्णा उप्पण्डुप्पण्डुकजाता धमनिसंथतगत्ता । अदस खो 
भगवा ते भिक्खृ किसे ट्ख... . ... घमनिसंथतगत्ते । दिखान आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-किं 
नु खो आनन्द एतरि धमनिसंधतगत्ता ति । एतरहि भन्ते भिक्छुलं सारदि- 
केन आबाधेन फुट्धानं यागु पि पीता उमाच्छति, भत्तं पि मुत्तं उमाच्छति । तेन ते किसा होन्ति 
दला ... धमनिसंधतगत्ता ति ॥ 

अथ खो भगवतो रदोगतस्स पटिसद्धीनस्स एवं चेतसो परिवितक्ो उदपादि-एतरहि खो 

भक्खूलं सारदिकेन आवाधेन फुटानं . . - घमनिसंधतगत्ता । कं नु खो अहं भिक्खुनं भेसल्नं अनु- 

जानेय्य, यं भेसन्नं चेव अस्स भैसन्नसंमतं च खोकस्स, आहारत्तं च फरेय्य, न च ओव्मरिको 
आहारो पञ््मायेय्या ति । अथ खो भगवतो एतदद्दोसि-इमानि खो पच्च भेसल्नानि, सेच्यथीदं-सप्ि 
नवनीत तें मधु फाणितं । भेसज्नानि चेव पञ्ायन्ति, न च ओव्मरिको आहारो पञ्नायति । 
य नूनाहं भिक्छुनं इमानि पच्च भेसञ्नानि अनुजानेय्यं काटे परिगहेत्वा काले परिभित ति ॥ 

अथ खो भगवा सायण्डसमयं पटिसह्ाना बुद्धितो एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं 
कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-इध मय्डं भिक्खवे रहोगतस्स . . . . . - पञ्न्यायेय्या ति । तस्स मय्हं भिक्खवे 
एतदहोसि-इमानि खो पच्च भेसन्नानि .... . .काठे परिभुञ्चितुं ति । अनुजानामि भिक्खवे तानि 
पच्च भेसव्नानि काठे पटिग्गहेत्वा काले परिमितं ति ॥ 

२२. चीवरसंबिधानं । 

अथ खो भगवा राजगहे यथाभिरन्तं विहरित्वा येन दक्खिणागिरि तेन चारिकं पक्नामि । 
अदस खो भगवा मगधलेत्तं अ चिवन्धं पालिवन्धं मरियादवन्धं सिंघाटकनबन्धं । दिसवान आयस्मन्तं 
आनन्दं आमन्तेसि-पस्ससि नु खो त्वं आनन्द मगधखेत्तं अचिवबन्धं . .. . . . सिंधाटकवन्धं ति । 
एवं भन्ते । उत्सहसि त्वं आनन्द॒भिक्खूनं एवरूपानि चीवरानि संविदहितं ति ? उस्सहामि 
भगवा ति ॥ 

अथ खो भगवा दृक्खिणागिरिस्पि यथाभिरन्तं विहदरित्वा पुनदेव राजगहं पञ्चारच्छि । अथ 
खो आयस्मा आनन्दो संबहुलानं भिक्लूनं चीवरानि संविदहित्वा येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंक- 
मित्वा भगवन्तं एतदवबोच-पस्सतु मे भन्ते भगवां चीवरानि संविदहितानीति । अथ सखो भगवा 
एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मिकथं कत्वा भिक्खू. आमन्तेसि-पण्डितो भिक्खवे आनन्दो, 
मद्यापञ्न्यो भिक्खवे आनन्दो, यत्र हि नाम मया संखित्तेन भावितस्य वित्थारेन अत्थं आजानिः 
स्सति । कुसि पि नाम करिस्सति, अङकुसिं पि नाम करिस्सति, मण्डलं पि नाम॒ कंरिस्सति अदु 
मण्डल पि नाम करिस्सति, विवद पि नाम करिस्सति, अनुबिवट्रं पि नाम करिस्सति, गविय्यवं पि ` 
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नाम करिस्सति, जंघेय्यकं पि नाम करिस्सति, बाहन्तं पि नाम करिस्सति, छिन्नकं च भविस्सति 
सत्तद्टखं ष्पं, पञ्चत्थिकानं च अनभिन्दितं । अनुजानामि भिक्खवे दिन्नकं संघारटि, 
चिन्नकं उत्तरासङ्ग, चिन्नकं अन्तरवासकं ति ॥ 

अथ खो अगवा राजगहे यथाभिरन्तं विहरिस्वा येन वेसाली तेन चारिकं पक्नामिं । अदस 
खो भगवा अन्तरा च राजगदं अन्तरा च वेसाटिं अद्धानमगगपदिपन्नो संबहुले भिक्ख. चीवर 
उक्भण्डिते, सीसे पि चीवरभिसिं करित्वा, खन्वे पि चीवरभि्सिं करित्वा, कटिया पि चीवरमिसिं 
करित्वा आगच्छन्ते । दिस्वान भगवतो एतददोसि-अतिखहं खो इमे मोघपुरिसा चीवरे बाहृ्टाय 
आवत्ता । यं नूनाहं भिक्खूनं चीबरे सीमं बन्वेय्यं, मरियादं ठपेय्यं ति ॥ 

अथ खो भगवा अनुपुच्वेन चारिकं चरमानो येन वेसाली तदवसरि । तत्र सुदं भगवा 
ब्ेसाछियं विहरति गोतमके चेतिये । तेन खो पन समयेन भगवा सीतासु हेमन्तिकासु रत्तीसु 
अन्तरदकासु हिमपातसमये रत्तिं अञ्छोकासे एकचीवरो निसीदि । न भगवन्तं सीतं अहोसि । 
निक्खन्ते पटमे यामे सीतं भगवन्तं अहोसि । दुतियं भगवा चीवरं पारुपि । न भगवन्तं सीतं 
अहोसि । निक्खन्ते मन्दिमे यामे सीतं भगवन्तं अहोसि । ततियं भगवा चीवरं पारुपि । न भग- 
वन्तं सीतं अहोसि । निक्खन्ते पच्छिम यामे उग्गते अरुणे नन्दिमुखिया रत्तिया सीतं भगवन्तं 
अहोसि । चतुर्थं भगवा चीवरं पारुपि । न भगवन्तं सीतं अदोसि ॥ 

अथ खो भगवतो एतदहोसि-ये पि खो ते कुरपुत्ता इमस्म धम्मविनये सीताद्धुका सीत- 
भीरुका, ते पि सक्छोन्ति तिचीवरेन यापेतु । य नूनाहं भिक्खुनं चीवरे सीमं वन्धेय्यं, मरियादं 
टपेय्यं, तिचीवरं अनुजानेय्यं ति । अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मिकथं कत्वा 
भिक्लु आमन्तेसि-इधादं भिक्छवे अन्तरा च... .*. - . -तिचीवरं अनुजानेय्यं ति । अनुज्ञानामि 
भिक्खवे तिचीवरं, दिगुणं संधार्टि, एकञ्चियं उत्तरासङ्ग, एकञियं अन्तरवासकं ति ॥ 

तेन खो पन समयेन छव्वमिया भिक्खू भगवता तिचीवरं अनुल्ातं ति अञ्जेनेव 
तिचीवरेन गामं पविसन्ति, अञ्बेनेव तिचीवरेन आरामे अच्छन्ति, अञ्चेन तिचीवरेन नहानं 
ओतरन्ति । ये ते भिक अप्पिच्छा ते उच्छायन्ति खीयन्ति विपाचेन्ति, कथं हिं नाम छव्वमिया 
भिक्ख्‌ अतिरेकचीवरं धारेस्सन्तीति । अथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं । अथ सखो 
भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मिकथं कत्वा भिक्लु आमन्तेसि-न भिक्खवे अतिरेक- 
चीवरं धारेतव्चं । यो धारेय्य, वधाधम्मो कारेतव्वो ति ॥ 

महावग्गो-८. २. ६ 
२३. गिखानुपट्ानं । 

तेन खो पन समयेन अञ्जतरस्स भिक्खुनो ङच्छिविकारावाधो होति । सो सके मुत्तकरीसे 
पठिपन्नो सेति । अथ खो भगवा आयस्मता आनन्देन पच्छासमणेन सेनासनचारिकं आदिण्डन्तो 
येन तस्स भिक्खुनो विद्दारो तेनुपसंकमि । अदस खो भगवा तं भिक्खुं सके युत्तकरीसे पठिपन्न 


~. विनयपरियत्तिया आनिसंसो । २५९ 


सयमानं । दिस्वान येन सो भिक्खु तेनुपसंकमि । उपसंकमित्वा तं भिक्खुं एतद बोच-किं ते भिक्खु 
आवाधो ति ?। कुच्छिविकारो मे भगवा ति । अत्थि पन ते भिक्खु उपट्वाको ति {। नव्थि 
भगवा ति । किस्स तं भिक्खू न उपट्ृहन्तीति ! अहं खो भन्ते भिक्खूनं अकारको । तेन मं 
भिक्खू न उपद्टेन्तीति ॥ 

अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-गच्छ आनन्द उदकं आहर, इमं भिक्खुं 
नहापेस्सामा ति । एवं भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दौ भगवतो परिस्स॒ुत्वा उदकं आहरि । भगवा 
उदकमासिल्धि, आयस्मा आनन्दौ परिधोवि । भगवा सीसतो अगगहेसि, आयस्मा आनन्दौ पादतो 
उच्चारेत्वा मच्के निपादेसुं ॥ 

अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतास्मि पकरणे भिक्खुसंघं संनिपातापेत्वा भिक्लु परिपुच्छि- 
अस्थि भिक्खवे अमुकर्सिम विहारे भिक्खु गिखानो ति ?। अस्थि भगवा ति । किं तस्स भिक्खवे 
भिक्खुनो आवाधो ति ! । तस्स भन्ते आयस्मतो छइच्छिविकारावाधो ति । अत्थि पन भिक्खवे तस्स 
भिक्खुनो उपटाको ति  । नत्थि भगवा ति । कस्स तं भिक्लू न उषदवन्तीति ! एसो भन्ते भिक्खु 

मक्खूनं अकारको । तेन तं भिक न उपटन्तीति । नस्थि ते भिक्खवे माता, नस्थि पिता, ये 

तं उपद्टदेय्युं । तुन्दे चे भिक्खवे अञ्च्यमव्न्यं न उपदट्रहिस्सथ, अथ कोचर उपट्ृष्टिस्सति † यो 
भिक्छवे म उपद्रदेय्य, सो गिखानं उपदट्रदहेय्य ॥ 








महावग्गो--६ 
२४. विनयपरियत्तिया आनिसंसो । 

तत्रायं विनयपरिवत्तिया आनिसंसो-विनयपरियत्निक्सलो हि पुमगलो सासने परिङ्द्धसद्धानं 
कृपुत्तानं मातापितुद्धानियो होति । तदायत्ता हि नेसं पच्वन्ना उपसंपदा वत्तानुवत्तपरिपत्ति आचार- 
चरकुसलता । अपि चस्स विनयपरियत्ति निस्साय अत्तनो सीटक्खन्थो यरात्तो होति सुरक्खितो । 
कुकबप्पकतानं पटिसरणे होति । विसारदो संघमच्छे बोहरति । पजचत्थिके सहधम्मेन सुनिग्गहितं 
निगण्डाति । सद्धम्मद्धितिया परिपन्न होति । तेनाह भगवा-पच्िमे भिक्खवे आनिसंसा विनचधरे 
पुगाठे । अत्तनो सीखक्खन्धो सुरात्तो होति सुरक्खितो . . . . . - सद्धम्म द्वितिया परिपन्न होतीति ॥ 


ये चापि संबरमूलका कसला धम्मा वुत्ता भगवता, विनयधरो पु्गटो तेसं दायादो, 
विनयमूरकन्ता तेसं धम्मानं । वृत्तं पि हे'तं भगवता-विनयो संबरत्थाय, संवरो अविप्पटिसारत्याय, 
अविष्पटिसारो पामोच्त्थाय, पामोजं पीतत्थाय, पीति पर्सद्वत्थाय, पस्सद्धि सुखत्थाय, सुखं 
समाधत्थाय, समाधि यथाभूतञ्जाणदस्सनत्थाय, यथाभूतन््याणद स्सनं निच्विद्त्थाय, निव्विदा 
विरागत्थाय, विरागो वियुत्तत्थाय, विमृत्ति विमुत्तिज्जाणदस्सनत्थाय, विमुत्तिञ्चाणदस्सनं अलुपादा 
परिनिव्वाणत्थाय । एतदत्था कथा, एतदत्था मन्तणा, एतदत्था उपनिसा, एतदत्थं सोतावधानं 
यदिदं अनुपादा चिन्तस्स विमोक्खो ति ! तस्मा विनयपरियत्तिया आयोगो करणीयो ति ॥ 











१० बौद्धागमार्थसंग्रहः [ २. २५- 


२५. सम्रणसामीचिपरिपदा । 

एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा अङ्गु विहरति, अस्सपुरं नाम अङ्गानं निरामो । तत्र खो 
भगवा भिक्छ्‌. आमन्तेसि-भिक्खवो ति । भन्ते ति ते भिक्खू भगवतो प्स्सोसं । भगवा 
एतदबोच-समणा समणा ति वो भिक्खवे जनो संजानाति, तुम्हे च पनके तुम्हे ति पधा 
समाना समणम्हा ति परिजानाथ । तेसं वो भिक्खवे एवंसमञ्नानं सतं एवपरिञ्नानं सतं या 
समणसामीचिपदिपदा तं परिपदं पटिपज्िस्साम, एवं नो अयं अम्दाकं समञ्ना च सजा 
भविस्सति, पटिल्व्या च भूता, येसं च मयं चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्यभेसञ्परिक्खार 
परिभुञ्ञाम, तेसं ते कारा अग्हेसु महप्फटा भविस्सन्ति महानिसंसा । अम्हाकं चेव अयं पव्वज्ञा 
अवन्या भविस्सति सफलय सइद्रया ति-एवं हि खो भिक्लवे सिक्खितव्वं | 

कथ च भिक्खवे भिक्खु न समणसामीविपदं परिपन्न होति † यस्स कस्सचि भिक्खवे 
भिक्खुनो अभिच्छाटुस्स अभिज््ा अप्यहीना होति, व्यापन्नचित्तस्स व्यापादो..., कोधनस्स ` 
कोधो ...., उपनाहिस्स उपनाहो . .., मक्खिस्स मक्खो ..., पव्यसित्स पव्यसो . . ., इस्सकिस्स 

-+ मच्छरियस्स मच्छरिय .-., सटत्स सादेय्यं ..., मायाविस्स माया ..., पापिच्छस्स 
पापिका इच्छा ..., मिच्छादिद्धिस्स मिच्छादिटधि अष्पहीना होति, इमेसं खो अहं भिक्खवे 
समणमानं समणदोसानं समणकसटानं आपायिकानं ठानानं दुमगतिवेदनियानं अष्पदाना न 
समणसामीचिपदिपदं परिपन्नो ति वदामि । सेय्यथा पि भिक्खवे मटजं नाम आबुधजातं 
उभतोधारं पीतनिसित, तदस्स संघादिया संपारुतं संपलिवेटितं, तथुपमा'हं भिक्खवे तस्स 
भिक्छुनो पव्वज्नं वदामि ॥ 

नाहं भिक्खवे संवाटिकस्स संघाटिधारणमत्तेन सामञ्व्यं वदामि, अचेरकस्स अचेखकमत्तेन, 
रजोजदिकस्स रजोजद्िकमत्तेन, उदकोरोदकस्स उदकोरोहमनत्तेन, सुक्खमूलिकस्स सुक्खमूलिक 
मत्तेन, अव्भोकासिकस्स  अन्भोकासिकमत्तेन, उच्भटरकस्स उच्भटकमत्तेन, परियायभक्तिकस्स 
परियायभक्तिकमत्तेन, मन्तच््यायकसरस मन्तच्खयायकमत्तेन, जरिककस्स 
वदामि । संघारिकस्स चे भिक्खवे संघारिधारणमत्तन अभि्धाटुस्स अभिड्ध | 
दिद्धिस्स मिच्छादिद्टि पदीयेथ, तमेनं मित्तामच्रा जातिसाखोदिता जातमेव नं संघारिकं करेय्यु, 
संघारिकन्तमेव समादपेय्युं-णदि त्रं भद्रमुख संघारिको होषि, संघारिकस्त ते सतो संघादिधारण- 








मत्तेन अभिन्ाटस्स अभिच्छा पहीयिस्सति. . . . -. मिच्छादिद्धि पहीयिस्सतीति । यस्मा च खो अहं 
भिक्खवे संघाटिकं पि इधेकचं पस्सामि अभिन्छयाट. .. . . .मिच्छादिर्धि, तस्मा न संघादिकस्स 


संघादिधारणमनत्तन सामनं वदामि । अचेटकस्स . . -..- न जटाधारणमत्तेन सान्नं बदामि ॥ 
कथं च भिक्खवे भिक्ु समणसामीचिपदं परिपन्नो होति ? यत्स कस्सचि भिक्खवे 

भिक्खनो अभिच्दयाद्धस्स अभिच्छ्ा पीना होति मिच्छादिद्धिं पहीना होति, इमेसं खो अहं 

समणमलानं समणदोसानं समणकसटानं आपायिकानं ठानानं दुग्गतिवेदनियानं पदाना समण 


-२. २५] समणसामीचिपरिपदा । १५१ 


सामीचिपरिपदं परिपन्नो ति वदामि । सो सव्वेहि इमेहि पपकेहि अकुसठेहि धम्मेहि विस॒द्धं 
अन्तानं समनुपस्सति, विमुत्तं अन्तानं समनुपस्सति । तस्स सब्बेहि इमेहि पापकेदि धम्मेहि विसुद्ध 
अत्तानं समनुपस्सतो विमत्त अन्तानं समनुपस्सतो पायुल्नं जायति, पमुदितस्स पीति जायति, 
पीतिमनस्स कायो परस्सम्भति, पस्सद्धकायो सुखं वेदेति, सुखिनो चित्तं समाधियति । सो मेत्तासह- 
गतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति, तथा दुतियं ततिवं चतुव उद्धमधो तिरियं सच्वधि 
सव्वत्थताय सव्वावन्तं छोकं मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महम्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अच्या- 
पञ्छेन फरित्वा विहरति । करुणासहगतेन चेतसा ..., मुदितासदहगतेन चेतसा . . . उपेक्खासहगतेन 
चेतसा ... विहरति ॥ 


पेय्यथा पि भिक्खवे पोक्खरणी अच्छोदका सातोदका सीतोदका सेतका सुपतित्था 
रमणीया । पुरत्विमाय चे पि पुरिसो आरच्छेय्य घम्माभितत्तो घम्मपरेतो किटन्तो तसितो पिपासितो, 
सो तं पोक्खरा्णिं आगम्म विनेच्य उदयपिपासं, विनेच्य धम्मपरिव्याहं । पच्छिमाय . . - उन्तराय . . . 
दक्खिणाय . . यतो कुतो पि चे नं पुरिसो . -. घभ्मपरिव्टाहं । एवमेव खो भिक्खवे खत्तियक्रुला चे 
पि अगारस्मा अनगारिय पच्वनितो होति, सो च तथारातप्पवेदितं धम्मविनयं आगम्म एवं मेत्त 
करुणे मुदितं उपेक्खं भावेत्वा भति अञ्जत्तं वृपसमं, अञ्द्यत्तं वृपसमा समणसामीचिपरिप 
परिपन्नो ति वदामि । बाद्मणकुटा पि . . .वेस्सकुखा पि. . .सुदकुटा चे पि. . -यस्मा कस्मा चे 
पि कटा आगस्म... अगारस्मा.. .परिपन्नो ति बदामि। ..-सो च ासवानं खया अनासवं 
चेतोविमुत्ति पञ्न्ाविमुत्ति दिदेव धम्मे सयं अभिन्जां सच्छिकत्वा उपसंपज्ञ विहरति, आसवानं 
खया समणो होतीति । इदमवोच भगवां । अत्तमना ते भिक्ख्‌ भगवतो भासितं अभिनन्दु ॥ 
मञ्सिमनिकाय-४०. 





धम्मखण्डो ततियो । 


१. चरथ भिकस्ववे चारिकं, देसेथ भिक्खवे धम्मं । 

अथ खो भगवा ते भिक्खू आमन्तेसि-मुत्ता हं िक्खवे सव्वपासेहि ये दिव्वाये च 
मानुसा । तुम्हे पि भिक्खवे मुत्ता सन्नपासेहि ये दिव्वा ये च मानुसा । चरथ भिक्खवे चारिकं 
बहुजनहिताय बहुजनसुखाय खोकालुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । मा एकेन द 
अगमित्थ । देसे भिक्खवे धम्मं आदिकल्याणं मन्छेकल्याणं परसियोसानकल्याणं सात्थं सव्यञ्जनं 
केवलपरिपुण्णं जह्मचरिये पकासेथ । सन्ति सत्ता अप्परजक्खजातिका, अस्सवनता धम्मस्स परि- 
हायन्ति, भविस्यन्ति धम्मस्स अजवतारो । भं पि भिक्खवे येन॒ उरुवेखा, येन सेनानिगमो 
तेनुपसंकमिस्सामि धम्मदेसनाया ति ॥ 





मह्ाकमा-१. २.५. १ 
२. भगवतो देसनाय विविधता । 

भरावा हि कत्थचि पधानत्ता, कत्थचि पाकटत्ता, कत्थचि असाधारणत्ता देसनाविरासस्स 
वेनेय्यानं च अनुरूपतो एकमेव हेतु वा फं बा दीपेति । ““फल्सपक्या वेदना" ति हि पधानत्ता 
एकमेव देतुफरमाह । फस्सो हि वेदनाय पधानहेत, यथाफस्सं वेदनाववत्थानतो । वेदना च 
फत्सस्स पधानफटं, यथावैदनं फस्सववस्थानतो । ““सेम्दसमृद्धाना अबाधा" ति पाकटत्ता एकं 
हेतुमाह । पाकटो हि स्थ सेम्दो, न कम्मादयो । “ये केचि भिक्खवे अकुसला धम्मा, सन्वे ते 
अयोनिसोमनसिकारमूका" ति असाधारणत्ता एकं हेतुमाह । असाधारणो हि अयोनिसोमनसि- 
कारो अङसलाने, साधारणानि वत्थारम्मणादीनीति । तस्मा अयमिध अविन्ना विज्नमानेसु पि अन्ने 
बत्थारम्मणसहजातधम्मादिसु संखारकारणेसु ““अस्सादालुपस्सिनो तण्डा पवडती" ति च ““अविल्ला- 
समुदया आसवबसयुदयो"" ति च वचनतो अन्नेसं पि तण्डादीनं संखारहेतूनं हेतू ति पधानत्ता 
''अविद्रा भिक्छवे अविज्नागतो पुञ्व्याभिसंखारं पि अभिसंखारेती ति पाकटन्ता असाधारणत्ता च 
संखारानं हेतुभावेन दीपिता ति वेदितव्वा । एतेनैव च एकेकटेत॒फल्दीपनपरिदहारवचनेन सच्वत्थ 
एकेकटेतुफख्दीपने पयोजनं वेदितव्वं ति ॥ 

एत्थाह-एव सन्ते पि एकन्तानिह फलाय सावव्नाय अविल्ञाय कथं पुञ्मानेः 
पञ्चयत्तं युञ्जत { न हि निम्बवीजतो उच्छु उप्पजतीति । कथं न युलिस्सति ! रोकस्ि हि~ 

विरुद्धो चाविरुद्रो च सदिसासदिसो तथा । 
धम्मानं प्चयो सिद्धो विपाका एव ते च न॥ 

धम्मान हि ठानसभावकरिादि विरृद्धो च अविरुद्धो च पच्चयो टोके सिद्धो । पुरिमचित्तं हि 
अपरचित्तस्स ठानविरुद्धो पयो, पुरिमतिषप्पादिसिक्खा च पच्छा पवत्तमानानं सिप्पादिकिरियानं । 
कम्मं ॒रूपस्स सभावविरुद्धो पयो, खीरादीनि च दधिआदीनं । आछोको चक्खुविञ्जाणस्स 
किचविरुद्धो, गाव्यदयो च आसवादीनं । चक्खुरूपादयो पन चक्खुविल्व्याणादीनं ठानाविरुद्धा 








3.३. नीतार्धनेयार्थोपदेरौ । १५३ 


पञ्चया । पुरिमजवनादयो पच्छिमजवनादीनं सभावाविरुद्रा किचाविरुदा च । यथा च विरुद्धा 
विरुद्धा प्या सिद्धा, एवं सदिसासदिसा पि । सदिसमेव हि उतुश्ादारसंखातं रूपं रूपस्स 
पञ्चयो, सालिबीजादीनि सालिफलादीनं । असदिसं पि रूपं अरूपस्स, अरूपं च हूपस्स पयो 
होति, गोखोमाविोमविसाणदधितिरपिद्धादीनि च दुच्वासरभूतनकादीनं । येसं च धम्मानं ते 
विरुद्धाविरुद्धसदिसासदिसा प्या, न ते धम्मा तेसं धम्मानं विपाका एव । इति अयं अविल्ना 
विपाकवसेन एकन्तानिटहफला सभाववसेन सावल्ना पि समाना सब्वेसं पि एतेसं पुञ्व्याभिसंखारा- 
दीनं यथानुरूपं ठानकिसभावविरद्धाविरुद्धपचयवसेन सदिसासदिसप्चयवसेन च पचयो होतीति 
वेदितव्वा । सो च अस्सा प्चयभावो यस्स हि दुक्लादिसु अविल्नासंखातं अञ्जाणं अप्पहीनं 
होति, सो दुक्खे ताव पुव्वन्तादिसु च अञ्त्नाणेन संसारदुक्खे सुखसञ््याय गहेत्वा तस्स हेतुभूते 
तिविषे पि संखारे आरभतीति आदिना नयेन वुत्तो एव ॥ 


३. नीतार्थनेयार्थो पदे । 
अस्तीति श्ञा्तग्राहो नास्तीव्युच्छेददकेनम्‌ । 
तस्मादस्तिस्वनास्तितवे नाश्रीयत विचश्चषणः ॥ १८ ॥ 

. . . यत्खभावेनास्तीत्युच्यते खभावस्यानपायित्वान्न तत्कदा चिन्नास्तीति, एवं भावस्या स्ित्वा- 
भ्युपगमे सति दाश्वतददीनमाप्यते । पूवं च वर्तमानावस्थायां भावस्वरूपमभ्युपेयेदानीं तद्विनष्टत्वा- 
ज्नास्तीति पश्चादभ्युपगच्छत उच्छेददटीनं प्रसज्यते । यस्य तु भावस्वभाव एव नोपपद्यते, न ततस्य 
गाश्वतोच्छेदद्ीनप्रसङ्खो भावस्वभावालुपरम्भात्‌ ॥ 

नलु च भवानां स्वभावो नास्तीतयभ्युपगच्छतो मा भृद्धावददीनाभावाच्छाश्वतदशेनम्‌ , 
उच्छेदददीनं तु नियतं प्रसज्यत इति । नैवममावददीनं भवति । यो हि पूवं भावस्वभावमभ्युपे 
पश्चात्तन्निवृत्तिमाखम्बते, तस्य पूर्वोपखव्धस्वमावापवादात्‌ स्यादभावदशैनम्‌ । यस्तु तैमिरिकोप 
छुच्धकेदोप्विव वितैमिरिको न किंचिदुपरभते, स नास्तीति तुवन्‌ किंचिन्नास्तीति ब्रूयास्रतिपेध्याभावात्‌ । 
विपर्यस्तानां तु मिध्यामिनिवेक्ानिवत्यर्थमतैमिरिका इव वयं ब्रूमो न सन्ति सर्वभावा इति । न 
चैवं वुवतामस्माकं परहितव्यापारपरायणानाुच्छेदद्दोनप्रसङ्गः । यथोक्तं सूत्र-यो हि भगवन्‌ पूर्वं 
राग्द्रेषमोहभावाभ्युपगमं कृत्वा पञ्च।न्न सन्ति रागदरेषमोहमावा इति त्रवीति, स भगवन्‌ वै नास्तिको 
भवतीति विस्तरः ॥ 

यस्तु परतच्नचित्तयैत्तवस्तुमात्रमभ्युपेय तस्य परिकल्पितस्वमावाभावादस्तित्वद्दोनं परिहरति, 
संदधेदाव्यवदाननिबन्धनस्य च परतच्रवस्तुमात्रसद्धावान्नासित्वददरौनं परिहरति, तस्य परिकल्पितस्या- 
विद्यमानत्वात्परतच्रस्य च विच्यमानत्वादस्तित्वना स्तिरः ाप्युपनिपाताक्छुतोऽन्तद्यप 
हेतप्रल्ययजनितस्य च सस्वभावेनायुक्तत्वप्रतिपादनादयुक्तमेवास्य व्याख्यानम्‌ । तदेवं मध्यमकदञने 
ए्वास्तिलनास्ित्वद्वयद्रीनस्याप्रसङ्गो न विनज्ञानवादिदरौनादिष्विति विज्ञेयम्‌ । अतत एवोक्तमा्य 


बौद्धा-२० 


विसुद्धिमरग- १७, 
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पच्छ रोकं यदि वद्दयसिनास्तिव्यतिक्रमम्‌ ॥ 
ध्मयोतकमित्यस्माद स्िनाल्तिल्यतिक्रमम्‌ । 
विद्धि गम्भीरमि्युक्तं बुद्धानां शासनागरतम्‌ । इति । 
तथाविधविनेयजनवोधानुरोधाच्चु परमार्थद्ीनस्योपायभूतत्वान्नेयार्थत्वेन भगवता महाकरुणा- 
परतक्रतया विज्ञानादिवादो देशितः सांमितीयपुद्भखवादवत्त्‌, न नीतार्थं इति विज्ञेयम्‌ । यथोक्तमार्य- 
समाधिराजभट्रारके- 
नीतार्थसूत्रान्तविङेष जानति यथोपदिष्टा सुगतेन शन्यता । 
यस्मिन्पुनः पुद्रक सत्र पूरुषो नेयार्थतो जानति सर्वधमीन्‌ ॥ इति । 
एतच्चायाश्चयमतिनिरदेशादिषु विस्तरेण बोद्धन्यमिति । भावाभावदरीनद्वयप्रसङ्गो यावन्ताव- 
त्संसार इयवेल सुमुश्चभिरेतदरनद्रयनिरासेन सद्धिर्मध्यमा प्रतिपद्‌ भावनीया यथावदिति ॥ 
मध्यमकाच्च-प्रसन्नपदा-१५. 
४. (अ ) संच्रतिसयं परमार्थसत्यं च । 
दे स्ये समुपाशचिलय बुद्धानां धमदेशना । 
लोकसंदृतिसयं च सदयं च परमार्थतः ।॥ ८ ॥ 
इह हि भगवतां बुद्धानां सयद्वयमाश्रिखय धर्मदेशना प्रवर्तते । कतमत्स्यद्वयम्‌ ? लोकसंदृति- 
सदयं च परमार्थसयं च । तत्र- । 
स्कन्धात्मा खोक आख्यातस्तत्र रोको हि निथित्तः । 
इति वचनात्पच्च त्कन्धानुपाद्ाय प्रज्ञण्यमानः पुद्ररो खोक इत्युच्यते । समन्ताद्रणं संदरतिः ! 
अज्ञानं हि समन्तात्सर्वंपदार्थतच््वावच्छादनात्संदृतिरित्युच्यते । परस्परसंभवनं वा संतिरन्योन्य- 
समाश्रयेणेदयर्थः । अथवा संव्रतिः संकेतो खोकन्यवहार इत्यर्थः । स चाभिधानाभिघेयज्ञानन्ञेयादि- 
लक्षणः । खोके संवृतिर्ोकसंडृतिः । किं पुनररोकसंदृतिरप्यसि यत्त एवं विरिष्यते लोकसंदतिरिति ? 
यथावसितपदाथाुवाद एषः, नात्रैषा चिन्तावतरति । अथवा तिमिरकामलाथुपहतेन्दियविपरीत- 
द्दौनावखानास्तेऽखोकास्तेषां या॒संवृतिरसावलोकसंदृतिः । अतो विशिष्यते लोकसंवृतिरिति । 
एतच्च मध्यमका वतारे विस्तरेणोक्तं ततो वेदितव्वम्‌ । लोकसंद्ूल्ा सयं रोकसंदरतिसतयम्‌ । सर्व 
ए्वायमभिधानाभिषेयज्ञानज्ञेयादिव्यवदहारोऽदोषो लखोकसंवृतिस्यमित्युच्यते । न दहि परमार्थत एते 
व्यवहाराः संभवन्ति । तत्र हि- 
निवृत्तमभिधातव्यं निवृत्ते चित्तगोचरे । 
अनुत्यन्नानिरुद्धा हि निवोणमिव धर्मता ।। 
इति कृत्वा कुतस्तत्र परमार्थे वाचां प्रवृत्तिः कुतो वा ज्ञानस्य ¢ स हि परमार्थोऽपरमलययः 
दान्तः प्रयात्मवेद्यः आर्याणां सर्वभ्पच्वातीतः । स नोपदिदयते न चापि ज्ञायते । कक्तं दि पर्वम्‌- 





-३. ५ 1 संव्रतिसल्यं परमार्थसत्यं च । १८५५्‌ 


अपरप्रययं शन्तं प्रपच्ैरप्रपद्ितम्‌ । 
नि मानार्थमेतत्त्त्वस्य लश्चणय्‌ ।। इति । 


परमश्चासावर्थश्चति परमार्थः । तदैव सयं परमार्थसलयम्‌ । अनयोश्च सव्ययोर्विम 
विस्तरेण मध्यमकावतारादवसेयः । तदेतत्सलद्रयमाभ्रिय बुद्धानां भगवतां धर्मदेश्चना प्रवर्तते । एवं 
व्यवसिते देदनाक्रमे- 
येऽनयोन विजानन्ति विमागं सलययोद्रैयोः । 
ते तत्त्वं न विजानन्ति गम्भीरं बुद्धशासने ।॥ ९ ॥ 
अत्राह-वदि तर्दिं परमार्थो निष्यपच्नस्वभावः, स एवास्तु, तक्किमनया अपरया क्कन्धधात्वाः 
यतनायसलयप्रतीयसमुत्पादादिदेदानया ्रयोजनमपरमाथैया ! अत्वं हि परियाज्यम्‌ । यञ्च परियाज्यं 
किं तेनोपदिष्टेन १ उच्यते । सत्यमेतदेवम्‌ । किं तु लोकिकं व्यवहारमनभ्युपगस्य अभिधानाभिवेय- 
नज्ञेयादिरश्चणमङक्य एव परमार्थो देशयितुम्‌, अदे हितश्च न गक्योऽधिगन्तुम्‌ , अनधिगम्य 
च परमार्थं न शक्यं निवौणमधिगन्तुमिति प्रतिपादयन्नाद- 








व्यवहारमनाश्रिद्य परमार्थो न दैदयते । 
परमार्थमनागम्य निर्वाणं नाधिगम्यते | १० ॥ इति । 
तस्मान्निबीणाधिगमोपायत्वादवदयमेव यथावस्िता संवृतिरादावेवाभ्युपेया भाजनमिव 
सचिखार्थिनेति ॥ 





मप्यम्रकद्ाख्न-प्रतच्पत्रा-२४ 


५. (आ ) संव्रतिसलयं परमार्थस्य च । 
संवृतिः परमार्थश्च सलयद्रयमिदं मतम्‌ । 
बुद्धेरगोचरस्तत््वं बुद्धिः संवृतिरूच्यते ॥ २ ॥ 
संत्रियते आनत्रियते यथाभूतपरिज्ञानं स्वभावावरणादावृतप्रकारनाश्ानयेति संवृतिः । अविद्या 
मोहो विपर्यास इति पर्यायाः । अविद्या हि असत्यदार्थस्वरूपारोपिका स्वभावददौनावरणास्मिक 
च सती संवृतिरुपपद्यते । यदुक्तमार्यशालिस्तम्बसुत्रे- पुनरपरं तत्त्वेऽप्रतिपत्तिर्मिथ्याप्रतिपत्तिरज्ञान- 
मविद्येति । उक्तं च~ 
अभूतं ख्यापय भृतमादृत्य वर्तेते । 
अविद्या जायमानैव कामखातद्भव॒त्तिवत्‌ ।। इति । 
तदु पदर्तितं च प्रतीयसमुत्यन्नं वस्तुरूपं संदरतिरुच्यते । तदेव रखोकसंदृतिसलयमियभिधीयते 
लोकल्यैव संवरया तत्सत्यमिति कृत्वा । यदुक्तं मध्यमकावतारे ( ६. २८ ) 









१५५द बौद्धागमार्थसंग्रहः [ 3, ५= 


मोहः स्वभावाबरणाद्धि संव॒तिः 

सदयं तया ख्याति यदेव कृत्रिमम्‌ । 
जगाद तत्सवरतिसत्यमिलयसो 

स॒निः पदार्थं कृतकं च संदृतिम्‌ ।। इति । 

सा च संवृतिर्दिविधा खोकत एव । तथ्यसंवृतिर्मिश्यासंत्रतिश्चेति । तथाहि-किंविस्रतीयजातं 
नीखादिकं वस्तुरूपमदोषवदिन्दियैरुपलन्धं खोकत एव सदयम्‌ । मायामरीचिप्रतिचिम्बादिपु प्रतीय 
समुपजातमपि दोषवदिन्दियोपटब्ध यथाखं तीर्थिकसिद्धान्तपरिकल्पितं च छोकत एव मिथ्या 
तदुक्तं मध्यमकावतारे (६. २५)- | 

विनोपघातेन यदिन्दियाणां 
षण्णामपि अ्रह्यमवैति रोकः । 
सलं हि तष्ोकत एव शोषं 
विकल्पितं खोकत एव मिच्या ।॥ इति । 

एतत्तदुभयमपि सम्यन्दृशामायांणां सषा, परमार्थद शायां संवृतिसयालीकलत्वात्‌ । एतत्वमनन्तर- 
मेवोपपत्त्या प्रतिपादयिष्यामः । तस्मादविदयावतां बस्तुस्वभावो न प्रतिभासत इति ॥ 

परम उत्तमोऽर्थः परमार्थः । अकृत्रिमं वस्तुरूपं यदभिगमात्सवौवृतिवासनालसंधिङ्धराप्रहयाणं 
भवति । सर्वधर्माणां निःस्वभावता । शून्यता तथता भूतकोटिः धर्मधातुरि्यादिपर्यायाः । सर्वस्य 
हि प्रतीयसमुयन्नस्य पदार्थस्य निःस्वभावता पारमार्थिकं रूपम्‌ । यथाप्रतिमासं सांवृतस्यालुपपन्नत्वात्‌। 
तथाहि न तावद्यथापरिदृर्यमानरूपेण सत्सभावो भावः, तस्योत्तरकाटमनवस्थानात्‌ , स्वभावस्य च 
सर्वदा अनागन्तुकतया अविचलितरूपत्वात्‌ । यो हि यस्य खभावः स कथं कदाचिदपि निवर्तेत ! 
अन्यथा तस्य खभावतादानिप्रसङ्गाननिःस्वभावतैव स्यात्‌ 1 नापि स उत्पद्यमानः सत्खरूपेण कुतञ्ि- 
दागच्छति, निरुष्यमानो वा कचित्संनिचयं गच्छति । अपि तु हतुप्रययसामग्रीं प्रतीय माचावदुसख- 
यते, तदरैकल्यतो निरुध्यते च । हेतुप्र्यसामग्रीं प्रतीय जातस्य परायत्तात्मखाभस्य प्रतिविम्बस्येव 
कुतः सत्स्वभावता † 

न च कस्यचित्यदार्थस्य परमार्थतो देतुप्रययसामम्रीतः समुत्पत्तिः संभवति, तस्या अप्यपर- 
सामम्रीजनितात्मतया परायत्तात्मटाभाया निःस्वभावत्वात्‌ । एवमन्यस्याः पूर्वपृवीयाः स्वस्वकारण- 
सामम्रीजन्यतया निःस्वभावता द्रष्टव्या । इत्थं कारणानुरूपं कायमिच्छता कथं निः स्वभावात्सत्ख- 
भवस्योत्पत्तिरमभ्युपेतव्या ? यद्वक्ष्यति-- 

मायया निर्भितं यच्च हेतुभिय्च निर्मितम्‌ । 
आयाति तत्कृतः कुत्र याति चेति निरूप्यताम्‌ ॥ 
यदन्यसंनिघधानेन दृष्टं न तदभावतः । 

वेन्वसमे तस्मिन्‌ छत्रिमे सलयता कथम्‌ । इति । 











~३. ५] संर तिस्यं परमार्थसत्यं च । १५७ 
उक्तं च- 
यः प्रययेजौयति स ह्यजातो 
न त्स्य उत्पादु सभावतोऽस्ति । 
यः प्रययाधीनु स शल्य उक्तो 
य; शून्यतां जानति सोऽ्रमत्तः ।। इति । 
इति दन्यभ्य एव्र न्या धमाः प्रभवन्ति धर्म्य इति | ., , तस्मारस्वत्रमायाप्रतिविम्बादि- 
बदिदंप्रययतामातरमेव अविचारमनोहरमस्तु, किमिह सर्वदुःखहेतुना भावाभिनिवेदोन प्रयोजनम्‌ । 
अत इदमस्य तत्त्वम्‌. 
निः स्वमावा अमी भावास्तत्त्वतः; स्वपरोदिताः । 
एकानेकस्वभावेन वियोगासतिविम्बवत्‌ ॥ 
एवं निःखभावतैव सर्वभावानां निजं पारमार्थिकं रूपमवतिषठते । तदेव प्रधानपुरुषार्थतया 
परमार्थं उत्कृष्टं प्रयोजनमभिधीयते ॥ 
अत्रापि नाभिनिवेष्टव्यम्‌ । अन्यथा भावाभिनिवेडो वा अल्यताभिनिवेशो वा इति न 
कश्चिद्विशेषः । उभयोरपि कल्पनात्मकतया सांवृतत्वात्‌ । न चाभावस्य कल्पितस्वभावतया किंचि- 
त्खरूपमस्ति । न च भावनिवृत्तिरूपोऽभावो निवृत्तर्निःस्वभावत्वात्‌ । यदि च भावस्यैव कचित्‌ 
स्वभावः स्यात्तदा तत्परतिपेधात्मा अभावोऽपि स्यात्‌ । भावस्य तु स्वभावो नास्तीति प्रतिपादितमेव । 
अतो न भावनिवरत्तिरूपोऽभावो नाम कञ्चित्‌ । न च भावाभावयोरुक्तक्रमेणासत्तवे प्रतिपादिते 
तदुभयसंकीणीत्मता संभवति, उभयप्रतिषेधस्वभावता वा । भावविकल्पस्यव सकटविकल्य- 
निबन्धनत्वात्तस्मिन्निराक्ृते सर्व एवामी एकप्रहारेण निरस्ता भवन्तीति । तस्मात- 
न सन्नासन्न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ । 
किंचिदभिनिवेशविपयतया मन्तव्यम्‌ । तदुक्तमायंघ्ज्ञापारमितायाम्‌-सुभूतिराह्‌ । इदायुष्मन 
शारद्तीपुत्र बोधिसत्त्वयानिकः कुलपुत्रो वा कुलदुदिता बा अनुपायङदाच्छो रूपं शल्यमिति प्रजानाति, 
सङ्गः । वेदनां श॒न्यामिति संजानाति, सङ्गः । संज्ञां श॒न्यामिति संजानाति, सङ्गः । संस्कारान्‌ 
शन्यानिति संजानाति, सङ्गः । विज्ञानं शल्यमिति संजानाति, सङ्गः । एवं चश्चुः श्रोत्रं घ्राणं जहा 
कायो मनः । यावत्सर्वधर्मञयल्यतां श्॒न्यामिति संजानाति, सङ्गः । इति विस्तरः । उक्तं च- 
सर्वसंकल्पहा नाय शल्यतागतदेदाना ॥ 
यञ्च तस्यामपि ्रादस््वयासाववसादितः । इति । 
न सन्नासन्न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ । 
वतुष्कोरिविनिक्तं त्वं माध्यमिका विदुः ।। इति । 











` निःप्रपश्ला- 





१५८ बौद्धागमार्थसंग्रहः [ ३. ५- 


सल्यद्रयमिदं मतमिति । किं तत्‌ ? संदृतिः परमार्थन्नेति यञ्चाद्योजनीयम्‌ । भूतमियं ब्राह्मणी 
आवपनमियं मुष्िकिति यथा ॥ संवृतिरेकं सत्यमविपरीतं, परमार्थश्चापरं सलयमिति । चकारः सलयता- 
मात्रेण तुल्यवल्तां ससुच्विनोति । तत्र संदृतिसल्यभवितथं रूपं छोकस्य, परमार्थसलयं च सल 
मविसंवाद्कं तत्त्वमायोणामिति दिञेषः । इत्यं विरोपोपदर्दोनार्थोऽपि युक्त्कारः । एतदुक्तं भवति- 
सर्वं एवामी आध्यासिका वाद्याश्च भावाः स्वभावद्वयमाविभ्रतः ससुपजायन्ते यदुत सांवृतं 
पारमार्थिकं च । तत्रैकमविद्यातिमिरावरृतुद्धिखोचनानामभूतार्थदर्थिनां प्रथम्जनानां सृषादशैन- 
विषयतया समादरितात्मसत्ताकम्‌ । अन्यत्मविचयाञ्चनश्चलाकोद्धातिताविदयापटलसम्यग्न्ाननयनानां 
तत्त्वविदामायोणां सम्यग्दद नविषयतयोप्थितस्वरूपम्‌ । तदेतत्स्वभावद्वयं सर्वे पदा थौ धारयन्ति । 
अनयोश्च खभावयोगेषादशां वािशानां यो विषयस्तत्सदृतिसलयम्‌ । यश्च सम्यग्दशामधिगततच्वानां 
विपयस्तत्वरमार्थसत्यमिति व्यवस्था शाखविदाम्‌ । यदाह ( मध्यमकावतारे ६. २३ )- 














रूपद्रयं बिश्ति सर्वभावाः । 
सम्यग्दश्चां यो विषयः स तत्वं 
ग्रषादरां संवृतिसययुक्तम्‌ | इति । 
इति द्वयोः समुदायो द्रयमिति युज्यते । मतमिति संमतमभिमतम्‌ । केषाम्‌ ? प्रहीणाबरण- 
धियां बुद्धानां भगवतां तन्मागौजुयायिनामार्यश्रावकप्रयेकबुद्धवोधिसत्त्वानां च । इदमेव सयदयं 
नान्यत्सत्यमस्तीति अवधारणार्थोऽपि युज्यते चकारः । यदाह- 
द्रे सये समुपाश्रय बुद्धानां धर्मदेशना । 
खोकसंवरृतिसयं च सयं च परमार्थतः ॥ इति । 
पितापुत्रसमागमे चोक्तम्‌- 
सलय इमे दुवि टोकविदूनां 
दिष्ट खयं अश्वुणित्व परेषाम्‌ । 
संति या च तथा परमार्थो 
सत्यु न सिध्यति किं च तृतीयु | इति । 
नलु चत्वायौर्यसल्यानि दुःखसमुदयनिर पभिधर्मे कथितानि मगवता, तत्कथं दे 
एव॒ सये इति ! सवयम्‌ । किं तर्हिं वैनेयजनानुशयवशादेते दरे एव चत्वारि कत्वा कथितानि । 


अमीषां दयोरेवान्तरमावात्‌ । तथा हि दुःखसमुदयमार्मसव्यानि संदरतिस्वभावतया संवतिसयेऽन्त- 
भवन्ति । निरोध्सयं तु परमार्थसये इति न कथिद्धिरोधः ॥ 











कथं समिति । एतदपि सव्यम्‌ । किं तु रोकाध्यवसायत्त पव्रृतिसखयमित्युच्यते । खोक एव हि 


-३. ५] संदृतिसत्यं परमार्थसत्यं च । ९५९ 


संदृतिसद्यमिह प्रतिपन्नः । तदनुचृत्त्या भगवद्धिरपि तथैवानपेश्षिततत्वार्थिभिः संबृतिसयमुच्यते । 
अत एव टखोकसंवृतिसयं चेति शाखेऽपि विगोष उक्त आचायेपादैः । वस्त॒तस्तु परमार्थं ्ठैकं सयम्‌ , 
अतो न काचित्कतिरिति । यथोक्तं भगवता-एकमेव भिश्चवः परमं सलं यदुताप्रमोपधर्मं निवोणम्‌ , 
सर्वसंस्काराश्च मृषा मोपधमोणः इति ॥। 


सदयद्रयमिदसमुक्तम । तत्राविदयोपञ्चुतचेतसां तत्खभावतया संवृतिसलयमिति प्रतीतम्‌ । परमार्थ- 
सदयं तु न ज्ञायते कीदक्‌ किस्वभावं किंङश्चणमिति । अतो वक्तव्यं तत्खरूपमिति । अत आह-वुदधेरगोचर- 
स्तत्त्वमिति। बुद्धः सर्वज्ञानानाम्‌ । समतिक्रान्तसर्वज्ञानविषयत्वाद गोचरः, अविषयः । केनचिसरकारेण 
त्सर्ववुद्धिविषयीकतुं न शक्यत इति यावत्‌ । इति कथं तत्स्वरूपं प्रतिपादयितुं शक्यम्‌ { तथा हि 
सर्वप्रपच्छविनिमुक्तस्वभावं परमार्थसव्यतत्वम्‌ । अततः सर्वोपाधिदान्यत्ात्छयं कयाचित्कल्पनया 
पद्येत † कल्पनासमतिक्रान्तस्वरूपं च शब्दानामविषयः । विकल्पजन्मानो हि शब्दाः, विकत्पधिवा- 
मविषये न प्रवर्तितुमुत्सहन्ते । तस्मात्सकलविकल्पाभिलापविकलत्वादनारोपितमसांबृतमनभिलाप्य 
परमार्थतक्वं कथमिव प्रतिपादयितुं शक्यते ? तथापि भाजनश्नोदृजनानुम्रदाथं संबृलया निददनेनोप- 
दृकनेन किंचिद्‌ भिधीयते ॥ 








यथा तिमिरप्रभावात्तैमिरिकः सर्वमाकारदेो केदोण्डूकमण्डितमितस्ततो मुख विष्षिपन्नपि 
पटयति । तथा कुर्बन्तमवेल्यातेमिरिकः किमयं करोतीति तत्समीपमुपसय तदुपङन्धकेकाप्रणिषहित- 
छोचनोऽपि न केटाकृतिमुपरमते, नापि तत्केदाधिकरणान. भावाभावादिविदोषान्‌ परिकल्पयति । 
यदा पुनरसौ तैमिरिकः अतैमिरिकाय स्वाभिप्रायं परकारयति केश्चानिह पदयामीति, तदा तद्धिकल्पा- 
पसारणाय तस्मै यथाभूतमसौ जवीति-नात्र केशाः सन्तीति तैमिरिकोपटन्धानुरोधेन प्रतिषेधपरमेव 
वचनमाह । न च तेन तथा प्रतिपादयतापि कस्यचिस्पतिपेधः कृतो भवति विधानं बा । तच्च 
केश्चानां तत्तवं यदृतैमिरिकः परयति, न तत्तैमिरिकः । एवमविद्यातिमिरोपघातादतत्वदगो वाला 
दतत नादिस्वरूपम॒पल भन्ते, तदेषां सावृतं रूपम्‌ । तानेव स्कन्धादीन्‌ येन स्वभावेन 
निरस्तसमस्ता विद्यावासना बुद्धा भगवन्तः पदयन्ति अतैमिरिकोपटब्धकेदाददोनन्यायेन, तदेषां 
परमार्थसलयम्‌ । यदाहं शाखवित्‌ ( मध्यमकावतारे ६. २९ )- 





विकल्पितं यत्निमिरप्रभावा- 
त्केशादिरूपं वितथं तदेव । 
येनात्मना पटयति जुद्धट्रष्ठि- 
स्तत्तत््वमिवेवमिहाप्यवेद्धिं । इति । 


इति परमार्थतोऽवाच्यमपि परमार्थतच्ं दृष्टन्तद्वारेण संवृतिमुपादाय कथंचित्कथितपम्‌ । न 
तु तदद्ेषसांबृतन्यवहारविरहितस्वभावं वस्तुतो वक्तं शक्यत इति । यदुक्तम- 
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अनक्चरस्य धर्मस्य शतिः का देक्ञना च का । 
श्रुयते देदयते चार्थः समारोपादनश्चरः ।॥ इति । 
तस्माद्‌ व्यबहारसय एव स्त्वा परमार्थो देदयते, परमार्थदेशनावगमाच्च परमा्थीधिगमो 
भवति तस्यास्तटुपायत्वात्‌ । यदुक्तम्‌ ( मध्यमकावतारे ६. ८० )- 
| उपायभूतं न्यवहारसवयसुपेयभूतं परमार्थंसलम्‌ ।। इति । 
यदुक्तं शाखे- 
व्यवहारमनाश्रिय परमार्थो न दैदयते । 
परमार्थमनागस्य निबोणे नाधिगम्यते ॥ इति । 
एवं परमार्थदेकषनोपायभूता संडृतिः, परमार्थाधिगमश्चोपेयभूत इति । अन्यथा तस्य देशयितु 
मशक्यत्वात्‌ । ननु च तथाविधमपि तथाविधबुद्धिविषयः परमार्थतः किं न भवतीलयाद-बुद्धि 
संवृतिरुच्यत इति । सवां हि वुद्धिराटम्बननिराम्बनतया विकस्पसखभावा । विकल्पश्च सर्वं वा- 
विद्यास्वभावः, अवस्तुम्राहित्वात्‌ । यदाद- 
विकल्पः स्वयमेवायमविद्यारूपत्ां गतः ॥ इति । 
अविद्या च संबृतिः । इति नैव काचिद्‌ बुद्धिः पारमार्थकरूपग्ाहिणी परमार्थतो युज्यते । 
अन्यथा साृतवुद्धिगराह्यतया परमार्थरूपतेव तस्य हीयेत । परमार्थस्य वस्तुतः सांबृतज्ञानाविषयत्वात्‌ 
तत्र चेदमुक्तं भगवता आय॑सलयद्रयावतारे- 
यदि हि देवपुत्रः परमार्थतः परमार्थसलयं कायवाज्नसां विषयतामुपगच्छेत , न तत्परमारथ 
सयमिति संख्यां गच्छेत्‌, संबरतिसलयमेव तद्भवेत्‌ । अपि तु देवपुत्र परमार्थसयं सर्व॑व्यवहार- 
समतिक्रान्तम्‌ , निर्विषम्‌ , असमुतन्नम्‌ , अनिरोधम्‌ , अभिवेयाभिधानज्ञेयज्ञानविग 
र्वज्ञज्ञान वसमतिक्रान्तं परमार्धसत्यमिति विस्तरः; ॥ 
अत एव तद्विषयः सर्वकल्पनानाम्‌ , यद्धावाभावस्वपरभावसलयासलयदाश्वतोच्छेदनिारि 
उखदुःखदयच्यद्चच्यात्मानात्मञन्यादयन्यलक््यलक्षणकत्वान्यत्वोत्पादनिरोधादयो विेषास्तस्य न 
संभवन्ति । अमीषां सांवृतधर्मत्वात्‌ । एतदुक्तं भगवता पितापुत्रसमागमे- 
एतावेव ज्ञेयं यदुत संदृतिः परमार्थश्च । तच भगवता शुन्यतः सुदष्टं सुविदितं ससाक्ना- 
तकृतम्‌ । तेन सर्वज्ञ इत्युच्यते । तत्र संवृतिर््ोकम्रच तिन दच्ष्टा। यः पुनः परमार्थं 
सोऽनभिखाप्यः, अनाज्ञेयः, अपरिज्ञेयः, अवज्ञेयः, अदेरितः, अग्रकादिवः. यावद क्रिय अकरणः, 
यावन्न खामो नालाभो न सुखं न दुःखं न यदो नायदो न रूपं नारूपमियादि ॥ 
इति प्रयस्तमितसमस्तसांबृतवस्तुविसेपोपाधिविविक्तमुक्तमनन्तवस्तुविस्तरज्याप , 
भासितान्तरात्मना भगवता परमार्यसलमिति । तदेतदायीणामेव स्वसंविदितस्वभावतया प्रलात्मवेचम्‌ । 
अतस्तदेवात्र प्रमाणम्‌ । संवृतिसत्यं तु खोकव्यवदहारमाश्रि प्रकादितम्‌ । तदेवं यथावद्विमागत 
पयद्वयपरिज्ञानादविपरीत्तो धर्मप्रविचय उपजायते ॥ 






























-३. ६] अव्याकतानि वल्थूनि । १६१ 
६. अव्याकतानि वत्थूनि । 
[ चूलमादंक्यसुत्त ] 

एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । 
अथ खो आयस्मतो मा्ुक्यपुत्तस्स रहोगतस्स पटिस्टीनस्स एवं चेतसो परिवितक्रो उदपादि- 
यानिमानि दिद्िगतानि भगवता अव्याकतानि ठपितानि परटिक्खित्तानि-सस्सतो खोको इति पि 
असस्सतो खोको इति पि, अन्तवा छोको इति पि, अनन्तवा रोको इति पि, तं जीवं तं सरीरं 
इति पि, अज्जं जीवं अञ्ज सरीरं इति पि, होति तथागतो परं मरणा इति पि, न होति तथागतो 
परं मरणा इति पि, दोति च न च होति तथागतो परं मरणा इति पि, नेव होति न न होति तथागतो 
परं भरणा इति पि, तानि मे भगवा न व्याकरोति । यानि मे भगवा न व्याकरोति तं मे न रुचति, 
तं मे न खमति । सोऽहं भगवन्तं उपसंकमित्वा एतमत्थं पुच्छिस्सामि । स्वे मे भगवा च्याकरि 
स्सति-सस्सतो लोको ति वा ...... परं मरणा ति वा, एवाहं भगवति बरह्मचरियं चरिस्सामि । नो 
चे मे भगवा व्याकरिस्सति, . . - एवाहं सिक्खं पचक्खाय हीनायावत्तिस्सामीति ॥ 

अथ खो यस्मा माटुक्यपुत्तो सायण्दसमयं परिसह्वाना बुद्धितो येन भगवा तेनुपसंकमि, 
उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा माटंकयपुत 
भगवन्त एतदवोच-दइध म्ह भन्ते रहोगतस्स परटिसहीनस्स एवं चेतसो परिवितक्छो उदपादि- 


यानिमानि दिद्धिगतानि भगवत्ता अव्याकतानि ठपितानि पटिक्खित्तानि . .. . . -हीनायावत्िस्सामीति । 
सचे भगवा जानाति सस्तो छोको ति, सस्सतो खोको ति मे भगवा व्याकरोतु,. .. . .. असस्सतो 


छोको ति मे भगवा व्याकरोतु । नो चे भगवा जानाति, ..अजानतो खो अपस्सतो एतदेव उजुकं 
होति यदिदं न जानामि न परस्सामीति ॥ 

किं नु ताह माल्ेक्यपुत्त एवं अवचं-एहि त्वं मा्ं्यपुत्त, मयि ब्रह्मचरियं चर, अहं ते 
व्याकरित्सामि-सस्सतो खोको ति वा.-.न न होति तथागतो परं मरणा तिवा ति? नो देत भन्ते 
ति । त्वं वा पन मं एवं अवच-अदं अन्ते भगवति ब्रह्मचरियं चरिस्सामि, भरावा मे च्याकरिस्सति 
सस्सतो खछोको ति वा...--.परंमरणातिवा ति? नोदहेतं भन्ते ति। इति किर माट्क्यपुत्त 
नवाहं तं बदामि-एहि सं माद्ुक्यपुत्त मयि द्यचरियं चर, अहं ते व्याकरिस्सामि सस्तो छोको 
तिवा....--परं मरणावाति। नपि किर मं त्वं बदेसि-अदं भन्ते भगवति ब्रह्मचरियं चरिस्सामि, 
भगवा मे व्याकरिस्सति सस्सतो छोको ति बा...परं मरणा ति. वा ति। एवं सन्ते मोधपुरिस को 
सन्तो कं पञ्चाचिक्खसि { यो स्रो माटुक्ययुत्त एवं बदेय्य-न तावां भगवति ब्र्मचरियं चरिस्सामि, 
याव मे भगवा न व्रयाकरिस्सति सस्सतो लोको ति वा..-परं मरणा ति वा ति, अन्याकतं एव तं 
माधक्यपुत्त तथागतेन अस्स, अथ सो पुमाखो कारं करेय्य । सेय्यथापि माक्यपुत्त पुरिसो 
सहेन विद्धो अस्स सविसेन गाच्न्दपलेपनेन, तस्स मित्तामच्ा जातिसाटोहिता भिसक्षं सहकन्त 
उषटपेय्युं । सो एं बदेय्य-न तावां इमं सं आहरित्सामि याव न तं पुरिसं जानामि येनम्हि 


कच्‌, 
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विद्धो, खत्तियो वा ब्राह्ममो वा वस्सो वा सुदो वा ति। सो एवं बदेय्य-न तावाह इमं सं आहरि- 
स्सामि याव न तं पुरिसं जानामि येनम्दि विद्धो, एवनामो एवंगोत्तो ति वा ति । सो एवं बदेय्य 
न तावां इमं सद॑ आहरिस्सामि याव न तं पुरिसं जानामि येनम्हि विद्धो, दीचो वा रस्सो वा 
मन्डिमो वा ति। सो एवं बदेय्य-न तावाद... विद्धो कन्ये वा सामो वा मंगुरच्छवि वा ति। 
सो एवं . . विद्धो असुकरस्मि गामे वा निगमे वा नगरे वाति । सो एवं बदेव्य-न तावाद इमं सं 
आहरिस्सामि याव नतं धनुं जानामि येन'म्डि विद्धो यदिवां चापो यदिवा कोदण्डो ति सो 
एवं...न तं जियं जानामि यायम्ि विद्धो यदि बा अक्कस्स यदि वां सण्टस्स यदि वा नहारुस्स 
यदि वा मरूबाय यदि बा खीरषण्णिनो ति। सो एवं-..-न तं कण्डं जानामि यदि वा कच्छं यदि 
वारोपिमति। सो ..-कण्ड जानामि यस्स पत्तेहि वारितं यदि बा गिज्छस्स...कड्कस्स 
कुललस्स . . . मोरस्स . . . सिथिलहननो ति । सो . . कण्डं जानामि यस्स नहारुना परिक्खित्तं यदि वा 
गवस्स . . . मषिसस्स . . .रोरवस्स . . . सेम्दारस्सा ति । सो..-न तं सं जानामि. ..यदि वा सहं 

-खुरप्पं . -. वेकण्डं. . . नाराचं ... वच्छदन्तं . .. करवीरपत्तं पि । अञ्व्यातमेव तं माटुंक्यपुत्त 
तेन पुरिसेन अस्स । अथ सो पुरिसो काट करेच्य । एवमेव खो माद्धेक्यपुत्त यो एवं वदेच्य-न 
तावाह. ..परे मरणा ति । अन्याकतं एव तं माद्धंक्यपुत्त तथागतेन अस्स, अथ सो पुगटो 
कालं करेय्य ॥ 


सस्सतो छोको ति मादुक्यपुत्त दिदधिया सति ब्रह्मचरियवासो अभविस्सा ति एवं नो । 
असस्सतो रोको ति माटुक्यपुत्त दिद्धिया सति ब्रह्मचरियवासो अभविस्सा ति एवं पि नो । सस्सतो 
खोको ति मादधक्यपुत्त दिद्धिया सति, असस्सतो छोको ति वा दिद्धिया सति अत्थेव जाति, अत्थि 
जरा, अस्थि मरणे, सन्ति सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा, यसां दिदेव धम्मे निघातं 
पञ्च्यापेमि । अन्तवा छोको .... ...-अनन्तवा खोको... ... तं जीवं तं सरीरं........अच्च्यं जीवं 
अल्ल सरीरं... ..-होति तथागतो परं मरणा... --.न होति तथागतो परं मरणा. .-.--होति च 
न च होति तथागतो परं मरणा... . . . नैव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति दिद्धिया सति 
अव्थेव जाति, अस्थि जरा, अस्थि मरणं, सन्ति सोकपरिदेवद्क्खदोमनस्सुपायासा येसां दिहे'व 
धम्मे निघातं पञ्न्पेमि ॥ 


तस्मातिह माद्यच्यपुत्त अन्याकतं च मे अव्याकंततो धारेथ, व्याकतं च मे व्याकततो 

धारेथ । करं च मादुंक्यपुत्त मया अच्याकतं ? सस्सत्तो लोको ति मादधेक्यपुत्त मया अन्याकतं, 

असस्सतो . .. . . . नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति मया अन्याकतं । कस्मा चेतं 

माट्टक्यपुत्त मया अव्याकतं ! न दे'तं मादक्यपुत्त अत्थसदितं नादिव्रह्मचरियिकं, न निच्विदाय 
न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न अभिच्व्याय न संबोधाय न निच्वाणाय संवत्तति 

तं मया अच्याकतं । किं च मादुक्यपुत्त मया व्याकतं † इदं दुक्खं ति,..-..... अयं दुस्खसमुदयो 

अयं दुक्खनिरोधो . . -अयं दुक्खनिरोधगाभिनी परिपदा ति मया व्यातं । कस्मा चेतत 
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मालक्यैपुत्त मया च्याकतं ? एतं हि माटक्यपुत्त अस्थसंहित, एतं आ दिब्रह्मचरियिक, एतं निच्विदाय 
विरागाय निरोधाय उपसमाय अभिन्व्ाय संबोधाय निव्वाणाय संवत्तति, तस्मा मया व्याकतं । 
तस्मातिह माट्यपुत्त अव्याकतं च मे अब्याकततो धारेथ, व्याकतं च मे व्याकततो धारेथा ति॥ 
इदमवोच भगवा । अत्तमनो आयस्मा माद्ुक्यपुत्तो भगवतो भासितं अभिनन्दीति ॥ 
मन्िमनिकाय-- ६३ 
७. अच्याकलानि वत्थूनि । 


[ अभिवच्छगोत्तसुत्तं ] 

पत्रं मे सतं । एकं समयं अगावा साव्यं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । 
अथं खो चच्छोत्तो परिव्वाजको येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसरंकमित्वा भगवता सद्धिं संमोदि । 
संमोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसी दि । एकमन्तं निसिन्नो खो वच्छगोत्तो 
परिव्वाजको भगवन्तं एतदवोच- 

कज खो भो मोतम सस्सतो छोको इदमेव स्वं मोघमञ्जं ति एवंदिष्धि भवं गोतमो ति ! 
न खो अहं वच्छ एवंदिष्धि । कि पन भो गोतम असस्सतो छोको इदमेव स्च मोषमन्ं ति एवं- 
दद्धि भवं गोतमो ति? न खो अदं वच्छ एवंदिष्धि । कं जु खो भो गोतम अन्तवा छोको इदमेव 
स्च मोधमञ्नं ति एवंदिद्धि भवं नोतमोति? नखो दं वच्छ एवंदिट्टिं) किं पन भो गोतम 
अनन्तवां छोको इदमेव सच्चं मोघमञ्ञं ति एवेदिद्धि भवं गोतमो ति! न खो अहं वच्छ एवं 
दिष्धि।किलुखो भो गोतम तं जीवं तं सरीरं इदमेव स्च मोघमञ्तरं ति एवंदिद्धिं भवं गोतमो 
ति?न खो अहं वच्छ एवंदिद्धि। किं पन भो गोतम अज्जं जीवं अञ्त्ं सरीरं इदमेच सच्च 
मोचमज्त्यं ति एवंदिद्धि भवं गोतमो ति ! न खो अदं वच्छ एवंदिह्धि। किंनु खरो भो गोतम दति 
तथागतो परं मरणा इदमेव स्वं मोघमल्व्यं ति एवदिद्धिं भवं गोतमो ति ! न खो अहं वच्छ एवं- 
दद्धि) किं पन भो गोतम न होति तथागतो परं मरणा इदमेव सच्चं मोघमञ््यं ति एवं दिद्टिं भवं 
मोमो ति ? न खो अहं वच्छ वंदि्धि। किंनुखोमो गोतम होति चनं चं होति तथागतो परं 
मरणा इदमेव सन्चं मोघमञ्नं ति एवंदिद्धि मवं गोतमो ति ? न खो अहं वच्छ एवदिह्धि । किं पन 
मो नोतम नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा इदमेव सन्रं मोघमन्नं ति एवंदिद्धिं भवं 
गोतमो ति न खो अहं वच्छ एवंदिह्धि ॥ 

किं नु खो भो गोतम-सस्सतो टोको-इदमेव सच्चं मोघमन्नं ति एवंदिद्धिं समणो गोतमो 
ति इति पुद्रो समानो न खो अदं वच्छ एवंदिद्ि, सस्सतो लोको इदमेव सं मोघमन्नं ति 
बदेसि । किं पन भो गोतम असस्सतो रोको .... अन्ता छोको ....अनन्तवा छोको....तं जीवो तं 
सरीरं .... जच््नं जीवं अन्नं सरीरं... होति तथागतो परं मरणा .... न दोति तथागतो परं मरणा ....- 
होति च न च होति तथागतो परं मरणा ....नैव होति न न होति तथागतो फं मरणा .-. मोघमन्नं ति 
वदेसि । किं पन भव गोतमो आदीनवं संपस्समानो एवं इमानि सच्वसो दिद्िगतानि अनुपगतो ति! 


१६४ बौद्धागमार्थसंग्रहः = 


सस्सतो लोको ति खो वच्छ दिषटिगतमेतं दिद्धिगदनं दिद्धिकन्तारं दिद्िविदुकं दिष्टिविप्फ- 
न्दितं दिद्टिसंयोजनं सदुक्खं सविधातं सउपायासं सपरिव्छाहं न निच्िदाय न विरागाय न 
निरोधाय न उपसमाय न अभिजनाय न संब्ोधाय न निव्वाणाय संवत्तति । असस्सतो छोको 
अन्तवरा . .. अनन्तवा ... तं जीवं तं सरीरं ... अन्नो जीवो अन्न्मं सरीरं... होति तथागतो 
**“ न होति तथागतो ... नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति खो वच्छ दिद्धिगतमेतं 
~ न निव्वाणाय संवत्तपि । इमं खो अदं बच्छ आदीनवं संपस्समानो एवं इमानि सच्वसो 
दिद्धिगतानि अनुगतो ति । अत्थि पन भोतो गोतमस्स किंचि दिद्धिगतं ति ? दिद्धिगतं ति खो वच्छ 
अपनीतमेतं तथागतस्स । दिं दतं बच्छ तथागतेन--इति रूपं, इति खपस्स समुदयो, इति खूपस् 
अत्थगमो; इति वेदना ... इति सन्या इति संखारा . . . इति विच्न्नाण . . . विजञ्जाणस्स 
अस्थगमो ति । तस्मा तथागतो सव्वमच्नितानं सव्वमथितानं पच्चअर्हिकारमरिंकारमानानुसयानं 
खया विरागा निरोधा चागा पटिनिस्सम्गा अनुपादा विसृत्तो ति वदामीति ॥ 


एवं ॒विञुत्तचित्तो पन भो गोतम भिक्खु किं उपपजतीति ? उपपञ्चतीति खो वच्छ न 
उपेति । तेन हि भो गोतम न उपपल्नतीति न उपपञ्तीति खो वच्छ न उपेति । तेन हि भो नोतम - 
उपपञ्जति च न च उपपञ्ञतीति ! उपपल्नति च न च उपपञ्जति इति खो वच्छ न उपेति । तेन हि 
भो गोतम नेव उपपञ्जति न न उपपञ्जतीति ? नेव उपपल्नति न न उपपञ्जति इति खो वच्छ न उपेति 


एवं विसुत्तचित्तो पन भो गोतम भिक्खु कुहं उपपल्नतीति पुटो समानो ... न उपेतीति 
वदेसि । एत्थादं भो गोतम अञ्बाणमापार्दि, एत्थ संमोहमापादि, या पि मे एसा भोतो गोतमस्स 
पुरिमेन कथासह्णापमत्तेन अह पसादमत्ता, सा पि मे एतरटि अन्तरिता ति ॥ 

अलं हि ते वच्छ अन्नाणाय अलं संमोहाय । गम्मीरो हि अयं वच्छ धम्मो दुहसो 
इुरल॒बोधो सन्तो पणीतो अतक्कावचरो निपुणो पण्डितवेदनियो । सो तया दुज्ञानो अञ्नदिद्धिकेन 
अजञ्जखन्तिकरेन अज्जरुचिकेन अस्जत्रयोगेन अञ्वथाचरियकेन । तेन हि वच्छ तं येवेत्थ 
पदिपुच्छिस्सामि, यथा ते खमेच्य तथा नं व्याकरेय्यासि । तं किं मज्जसि वच्छ सचे ते पुरतो 
अमि जलेय्य, जानेय्यासि त्वं अयं मे पुरतो अगि जरतीति ? से मे भो गोतम पुरतो अग्मि 
जलेय्य, जानेय्याहं अयं मे पुरतो अगि जछतीति । सचे पन तं वच्छ एवं पुच्छेय्य-यो ते अयं 
पुरतो अग्नि जरति, अयं अमि किं परिञ्च जरतीति ? एवं युद्धो तवं वच्छ किं ति च्याकरेय्यासीति ? 
सचे मं भो गोतम एवं पुच्छेय्य यो ते अयं पुरतो अगि जटति, अयं अगि कि परिष जलतीति, 
एवं पुष्टो अदं भो गोतम एवं व्याकरेय्यं-यो मे अयं पुरतो अगि जरति, अयं अभि तिणकटु- 
पादानं पटिच्च जटतीति । सचे ते वच्छ पुरतो सो अग्गि निव्वायेच्य, जानेच्यासि त्वं अयं मे पुरतो 
अनि निव्चुतो ति! सचे मे भो गोतम पुरतो सो अमि निव्वायेय्य, जानेय्याहं अयं मे पुरतो 
अमि निब्बुतो ति । सचे पन तं वच्छ एवं पुच्छेय्य-यो ते अयं पुरतो अगि निब्चुतो, सो अगि 
इतो कतमं दिसं गतो, पुरत्थिमं बा पच्छिम वा उत्तरं बा दक्िखिणं बा ति ! एवं पुद्रो त्वं बच्छ 











-३. < ] | किं मया अव्याकतं, किं व्याकतं ? द्‌ 


कं ति व्याकरेय्यासीति ? न उपेति भो गोतम । यंहि सो भो गोतम अगि तिणकटुपादानं पठि 
अजि, तस्स च परियादाना अञ्जस्स च अनुपहारा अनाहारो निच्चुतो त्वेव संखे गच्छतीति ॥ 

एवमेव खो बच्छ येन दूपेन तथागतं पञ््नापयमानो पञ्चापेय्य, तं रूपं तथागतस्स 
पीनं उच्छिन्नमृं तालावल्थुकतं अनभावगतं आयतिं अनुप्पादधम्मं । रूपसंखाविमुनत्तो खो वच्छ 
तथागतो गम्मीसो अष्पमेय्यो दुप्परियोगारी, सेय्यथापि महासमुदो, उपपञ्जतीति न उपेति, न उप- 
पञ्जतीति न उपेति, उपपच्नति च न च उपपञ्नतीति न उपेति, नेव उपपज्जति न॒ न उपपञ्जतीति 
न उपेति । याच बेदनाय तथागतं पन्नापयमानो . . .बेदनासंखाविसुत्तो न उपेति } याय 
सन्नाय...-सञ्चासंखाविमुत्तो . --न उपेति । येहि संखारेदि . -.संखारसंखाविमुत्तो .--न उपेति । 
येन विजञ्नाणेन. . . विन्नाणसंखा विमत्तो... न उपेतीति ॥ 

एवं वृत्ते बच्छगोत्तो परिव्वाजको भगवन्तं एतदबोच-सेय्यथापि भो गोतम गामस्स वा 
निगमस्स वा अविदूरे मदासालस्क्खो, तस्स अनिता साखापलासं पटनेय्य, तचपपरिका पलु 
जेय्युं, फेग्गु पटुज्ञेय्य, सो अपरेन समयेन अपगतसाखापटासो अपगततचपपदटिको अपगतफेगुके 
सुदो अस्स सारे पतिद्धितो, एवमेविदं भोतो गोतमस्स पावचनं अपगतसाखापटासं अपगतः 
तचपपटिकं अपगतफेग्गुकं सद्धं सारे पतिद्धितं । अभिकन्तं भो गोतम, अभिकन्तं भो गोतम । 
सेय्यथापि मो गोतम... .,. ॥ 

मन्डिमनिकाय--५२ 
८. किं मया अब्याकत, किः व्याकतं ? 

अव्याकतं खो पोटटपाद मया-सस्सतो खोको, ..-.असस्सतो छोको, अन्तवा खोको, अनन्तवा 
लोको, तं जीवं तं सरीरं, अज्जं जीवं अञ््यं सरीरं, होति तथागतो परं मरणा, न होति तथागतो 
परं मरणा, होति च न च होति तथागतो परं मरणा, नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा, 
इदमेव सच्चं मोघमन्नं ति ॥ 

कस्मा पनेतं भन्ते भगवता अय्याकतं ति ? न हतं पोटपाद भत्थसंहितं, न धम्मसंहितं, 
न आदित्रह्मचरियकं, न निच्विदाय न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न अभिन्नायन 
संवोधाय न निव्वाणाय संवत्तति । तस्मा तं मया अच्याकतं ति ॥ 

किं पन भन्ते भगवता व्याकतं ति † इदं दुक्खं ति पोटपाद मया व्याकतं । अयं दुक्ख- 
समुदयो ति खो पोट पाद मया व्यातं । अयं दुक्खनिरोधो ति खरो पोटरपाद मया व्याकतं । अयं 
दुक्छनिरोधगामिनी पटिपदा ति खो पोट्टपाद्‌ मया व्याकतं ति ॥ 

कस्मा पनतं भन्ते भगवता व्याकतं वि ! एतं हि खो पोट्रपाद अत्थसंहितं, एतं धम्मसंदहितत, 
एतं आदित्रद्मचरियकं, एतं निच्विदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय अभिच््याय संबोधाय 
निच्वाणाय संवत्तति । तस्मा तं मया च्याकतं ति ॥ 


१६ बौद्धागमार्थसंग्रहः [ ३. ९- 
९. अत्थि वा परलोको, नत्थि वा परलोको ? 


किंचापि भवं कस्सपो एवमाह, अथ खो एवं मे एत्थ होति-इति पि नव्थि परलोको, नव्थि 
सत्ता ओपपातिका, नस्थि सुकतदुक्छतानं कम्मानं फटं विपाको ति । अत्थि पन राजल्ञ परियायो 
येन ते परियायेन एवं होति-इति पि नत्थि परटोको .... फट विपाको ति ? अत्थि भो कस्सप परियायो 
येन परियायेन मे एवं होति-नत्थि परलोको ....विपाको ति । यथाकथं विय राजच््ा ति ? इध मे 
भो कस्सप मित्ताम्ा चातिसालोषिता पाणातिपाता परिविरता . . . सरामेरयमल्नपमादट्वाना परिविरता। 
ते अपरेन समयेन आबाधिका होन्ति दुक्खिता बच्गिलाना । यदाहं जानामि न इ्दानिभमे इमम्दा 
आबाधा बुदरदिस्सन्तीति, या दं उपसंकमित्वा एवं वदामि-सन्ति खो भो एके समणत्राह्मणा एवं- 
वादिनो वंदिष्धिनो ये ते पाणातिपाता . . . पटिविरता, ते कायस्य भेदा परं मरणा सुगर्तिं समं लोकं 
उप्पञ्जन्ति देवानं तावतिंसानं सहव्यतं ति । भवन्तो खो पाणातिपाता.. .पटिविरता । सचे 
तेसं भवतं समणत्राह्यणानं सच्चे वचनं, भवन्तो कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं समगं लोकं 
प्पजिस्सन्ति दैवानं तावतिंसानं सहन्यतं । सचे भ कायस्स भेदा ....सहच्यतं, येन मे आगन्त्वा 
आरोचेय्याथ-इति पि अत्थि परटोको . . -विपाको ति ।.- ते मे साधू ति पटिसुणित्वा नेव आगन्त्वा 
आरोचेन्ति, न पन दृतं पहिणन्ति । अयं पि भो कस्सप परियायो येन मे एवं दोति-इति पि नव्थि 
परलोको ....विपाको ति ॥ 


तेन हि सजज्ज तं येवेत्थ परटिपुच्छामि, यथा ते खमेच्य, तथा नं व्याकरेच्यासि । यं चो 
राजजञ्नज मानुस्सकं वरस्ससतं, दैवानं ताबर्तिसानं एको रत्तिदिवो । ताय रत्तिया तिंसरत्तियो 
मासो, तेन मासेन द्यादसमासियो संवच्छरो, तेन संबच्छरेन दिव्वं वस्ससदस्सं देवानं तावतिंसानं 
आयुप्पमाणे । ये ते मित्ताम्रा जातिसाखोदिता पाणातिपाता पटिविरता ..., ते कायस्स भेदा परं 
मरणा सुगतिं समगं खोकं उप्पन्ना देवानं तावतिंसानं सहन्यतं । सचे पन तेसं एवं भविस्सति- 
याच मयं द्रे वा तीणि वा रर्चिदिवानि दिव्वेहि कामगुणेहि समप्विता समङ्गिभूता परिचारेम, अथ 
मयं पायासित्स राजञ्नस्स गन्त्रा आरोचेस्साम-इति पि अत्थि परलोको ... विपाको ति | अपि 
नु ते आगन्त्रा आरोचेय्यु, इति पि अत्थि परद्ोको .... विपाको ति ? नो हिवं भो करूप । 
अपि दहि मयं ओ कस्सप चिरं काखकता पि भवेय्याम । को पनेतं भोतो कस्सपत्स आरोचेति- 
अस्थि देवा तावतिंसा ति वा, वंदीघायुका देवा तावतिंसा ति वा? न मयं भत्तो कस्सपस्स 
सदाम अत्थि देवा तावर्तिसा ति वा, एवदीघायुका देवा तावर्तिसा ति वा । सेय्यथा पि राजल 
जचन्धो पुरिसो यो न परस्सेय्य कण्डस॒क्नानि रूपाणि, न परत्सेय्य नीलकानि रूपानि, न परस्सेय्य 
पीतकानि रूपानि, न पस्सेय्य छोहितक्रानि रूपानि, न पस्सेय्य मञ्धिद्धिकानि कूपानि, न परस्सेय्य 
समविसम, न परस्सेय्य तारकरूपानि, न पस्सेय्य च न्दिमसुरिये । सो एवं बदेय्य-नत्थि कण्सुक्छानि 
रूपानि नत्व कण्सुक्छनं रूपान दस्सावी . -- नत्थि चन्दिमसुरिया, नत्थि चन्दिमसुरियानं 
दस्सावी । अहमेतं न जानामि, अहमेतं न परस्सामि, तस्मा तं नत्थीति । सम्मा जु खो सो राजञ्न 
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वदमानो बदेय्या ति ! नो हिदं भो कस्सप । अस्थि कण्डयुक्छानि रूपानि, अस्थि कण्डसुक्छानं रूपानं 
दस्सावी, . -. अस्थि चन्दिमसुरियानं दस्सावी |... न हि सो भो कस्सप सम्मा वदमानो बदैय्या 
ति । एवमेव खो चवं राजञ्न जचन्धूपमो मञ्वे पदिभासि यं मं त्वं एवं वेदेसि-को पनेतं मोतो 
कस्सपरस आरोचेति ... तावर्तिसा ति वाति? न खो राजञ्ब्य एवं परलोको दट्रव्चो यथा तवं 
मज्जसि इमिना मंसचक्छुना । ये खो ते राजज््य समणत्राह्मणा अरज्ग्ये वनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि परटिसेवन्ति अप्पसदानि अष्पनिग्धोसानि, ते तस्थ अषप्पमत्ता आतापिनो पहितत्ता 
विहरन्ता दिच्चं चक्खु विसोघेन्ति, ते दिव्वेन चक्खुना विसुद्धेन अतिकन्तमालुसकेन इममेव खोकं 
पस्सन्ति, परमेव, सत्ते च ओपयातिके । एवं खो राजल्ब परलोको दट्व्वो, न तैव यथा 
मन्सि इमिना मंसचक्खुना । इमिना पि खो ते राजञ्च परियायेन एवं होतु-इति पि अच्थि 
परलोको -... विपाको ति ॥ 





६: > ~ 

किंचापि भवं कस्सप्पो एवमाह, अथ खो एवं मे एत्थ होति -इति पि नत्थि परलोको . . . 
विपाको ति । अस्थि पन राजन्न परियायो येन त्वं बदसि-नत्थि परलोको. . .विपाको ति ? अत्थि 
भो कस्सप परियायो ,.. । यथाकथं विय .... ? इध मे भ कस्सप पुरिसा चोरं आरुचारिं गहेत्मा 
दस्सेन्ति-अयं ते भन्ते चोरो आरुचारी, इमस्स यं इच्छसि दण्डं तं पणेहीति। याहं एवं वदामि- 
तेन हि भो इमस्स पुरिसस्स छविं छिन्दथ अप्येव नाम स्स जीवं पस्सेय्यामा ति ` ` तस्स पुरिसस्स छविं 
छिन्दन्ति, नेवस्स मयं जीवं पस्साम । याहं एवं बदामि-तेन हि भो ` स्स पुरिसस्स चम्मं 
छिन्दथ . . -+मसं छिन्दथ .....नहारु, अरिं अद्धिमिञ्ं छिन्दथ, अप्पे „+भ अस्स जीवं पस्सेय्याम 
ति । ते तस्स पुरिसस्स चम्मं . . -द्धिमिञ्ञं छिन्दन्ति, नेव अस्स मयं जीवं पस्साम । अयं पि खो 
भो कस्सप परियायो येन मे एवं होति-इति पि नव्थि परखोको . - -विपाको ति ॥ 

तेन हि राजव््य उपमं ते करिस्सामि । उपमाय पि इधेकञे विजन पुरिसा भासितस्स अत्थं 
आजानन्ति । भूतपुव्वं राजञ्ज अगमिको जटिलो अरजञ्मायत्तने पण्णकुदिया वसति । अथ खो 
अञ्जतरो जनपददेसो वुद्धासि । अथ खो सो सत्थो तस्स अगिकस्स जटिकस्स अस्स- 
मस्स सामन्ता एकरत्तिं वसित्वा पक्रामि । अथं खो राजन्न तस्स अगिकस्स जरिलस्स एतददोसि- 
यं नूनाहं येन सो सत्थवासो तेनुपसंकमेय्यं, अप्पे'व नाम पत्थ किंचि उपकरणे अधिगच्छेय्यं ति । 
अथ खो सो अगिको जटिलो कालस्सेव बुद्धाय येन सो सत्थवासो तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा 
अहस तस्मि सत्थवासे दहरं कुमारं मन्दं उन्तानसे य्यकं छडितं । दिस्वान अस्स एतदद्योसि-न खो 
मे तं पटिरूपं यं मे पेक्खमानस्स मनुस्सभूतो काट करेय्य । यं नूनाहं इमं दारकं अस्समं नेत्वा ` 
आपादेय्यं पोसेयं बडच्यं ति । अय खो सो अमिको जरिलो तं दारकं अस्समं आनेत्वा आपा- 
देसि पोसेसि वसि । यदा सो दारको दसवस्सुदेसिको वा होति दाद सवस्सिको वा, अथस 
अमिकस्स जटिस्स जनपदे कंचिदेव करणीयं उप्पन्ि । अथ खो सो ऽगरिको जटिलो तं दारकं 
एतद्वोच-इच्छाम दं तात जनपदं गन्तुं । अमि परिचरेय्यासि, माचते अगमि निव्वायि । स्वे 
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ते अगि निव्वायेय्य, अयं वासी, इमानि कटानि, इदं अरणिसहितं, अगि निग्वततत्वा अमि 
परिचरेय्यासीति । अथ खो सो अग्गिको जटिलो तं दारकं एवं अनुसासित्वा जनपदं अगमासि । 
तस्स खिडापसुतस्स अगि निव्वायि, अथ खो तर्स दारकस्स एतददोसि-पिता खो मं एवं अवच 
अभि तात परिचरेय्यासि . . .परिचरेय्यासीति । यं नूनाहं अमि निव्वत्तेत्वा अभि परिचरेय्यं ति। 
अथ खो सो दारको अरणिसहितं वासिया तच्छि-अप्पेव नाम अभि अधथिगच्छेय्यं ति, नैव सं 
अनि अभिगच्छ अरणिसदहितं । द्विधा फाठेसि, तिधा फाठेसि, चतुधा फाठेसि, पञ्चधा फाटेसि, 
दसधा फाठेसि, सतधा फालेसि, सककिकं सकलिकं अकासि, सकलिकं सकणिकं करित्वा उदुक्खले 
कोटेसि, उदटुक्खले कोषटेत्वा महावाते ओपुनि, अप्पेव नाम अमि अयिगच्छेच्यं ति, नेव सो 
अगि अधिगच्छि। अथ खो सो अगिको जटिलो जनपदे तं करणीयं तीरेत्वा येन सको अस्समो 
तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा तं दारकं एतद्बोच-कचचि ते तात अगि निव्छुतो ति ! इथ मे तात 
'खेड़ापसुतस्स अगि निव्वायि । तस्स मे एतददोसि-पिता खो मं एवं अवनच-अमि तात परिचरे- 
य्यासि .  -परिचरेय्यासीति । यं नूनाहं अमि निच्वत्तेत्वा अमि परिचरेय्यं ति । अथ खो अहं तात 
अरणिसदितं वासिया तच्छ. --नेवादं अमि अधिगच्छि। अथ खो तस्त अभिकस्स जरिलस्त 
एतददोसि-याव बालो अयं दारको अव्यत्तो । कथं हि नाम अथोनिसो अमि गवेसिस्सतीति ! 
तस्स पेक्खमानस्स अरणिसहितं गहेत्वा अमि निव्व्तेत्वा तं दारकं एतद्बोच-एवं खो तात अमि 
निव्वत्तेतव्वो, न त्वेव यथा त्वं वाटो अब्वत्तो अयोनिसो अमि गवेसिस्ससीति । एवमेव खो लं 
राजञ्जं वारो अच्यत्तो अयोनिसो परटोकं गवेससि । पटिनित्सज्ञ एतं राजन्न पापं दिद्धिगतं, 
पटिनिस्स्न एतं राज्य पापकं दिद्िगतं । मा ते अद्ोसि दीषरत्तं अषटिताय दुक्छाया ति ॥ 


वीघनिकाय-२३ 


१०. नागसेनस्स मिलिन्दस्स च संवादारम्भो । 

राजा आह-भन्ते नागसेन, संखपिस्ससि मया सादं ति ? सचे त्वं महाराज पण्डितवादं 
संखपि स्ससि, संटपिस्सामि, सवे पन राजवादं संखपिस्ससि, न संखुपिस्सामीति । कथं अन्ते 
नागसेन पण्डिता संरषन्तीति ? पण्डितानं खो महाराज संलापे आवेठनं पि कयिरति, निव्बेठनं 
पि किरति, निमगहो पि कयिरति, पदटिकम्मं पि कयिरति, विस्सासो पि कयिरति, परिविस्सासो 
परि किरति । न च तेन पण्डिता कृष्यन्ति । एव खो महाराज पण्डिता संरपन्तीति । कथं पन 
भन्ते राजानो संखपन्तीति ? राजानो खो महाराज संटापे एकं वल्य परिजानन्ति, यो तं वल्य 
विरोमेति, तस्स दण्डं आणापेन्ति, इमस्स दण्डं पणेथा वि । एवं खो महाराज राजानो 
संखपन्तीति । पण्डितवादा हं संखपिस्सामि, नो राजवाद्‌ं । विस्सत्थो भदन्तो संतु, यथा भिक्सुना 
वा सामणेरेन वा उपासकेन वा आरामिकेन वा सरद संपति, एवं विस्सत्थो भदन्तो संटपतु, मा 
भायतु ति । सुह महाराजा ति थेरो अन्भनुमोदि । 
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११. अनत्तपरियायो । 

अथ खो भगवा पड्ववमिये भिक्ख्‌ आमन्तेसि-खूपं भिक्खवे अनत्ता । ल्पंचदहिषदं 
भिक्लवे अत्ता अमवित्स, न यिदं रूपं आवाधाय संवत्तेय्य, छ्न्भेधं च सूपे एवं मे सूपं दोतु, 
एवं मे रूपं मा अदोसीति । यस्मा च खो भिक्छवे रूपं अन्ता, तस्मा रूपं आवाधाय संवत्तति, 
न च छच्भति ह्पे एवं मे रूपं होतु, एवं मे रूपं मा अहोसीति । वेदना अनन्ता । .. . . . . सञ्ना 
अन्ता । ... .*. संखारा अनत्ता ........ । विन्न्याणं अनत्ता.... .... ॥ 

तं किं मञ्नथ भिक्खवे रूपं निं वा अनिच वा ति !? अनि भन्ते ति । यं पनानि्ं, 
दुक्खं वातं युखं वाति! दुक्खं भन्ते ति। यं पनानिच्ं दुक्खं विपरिणामधम्भं, कंनुतं 
समनुपस्सितु-ष्तं मम, एसोऽहमस्मि, एसो मे अत्ता ति! नो हे'तं भन्ते ति । तस्मातिद भिक्खवे 
यं किंचि रूपं, वेदना, सन्ना, संखारा, विन्नाण... .-. अतीतानागतपच्रप्पन्न अच्छत्तं बा 
बहिद्धा बा ओन्मरिकं वा सुखुमं वा हीनं वा॒पणीतं बा यं दूरे वा सन्तिके वा, सच्चं रूपं 
( वेदना, सञ्व्या, संखारा, ण ) नेतं मम, नैसोऽदमस्मि, न मे सो अत्ता ति, एवं एतं 
यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दृडव्वं । .. . - एवं पस्सं भिक्खवे सतवा अरियसावको रूपस्मि पि 
निच्विन्दति. . . . -संखारेसु पि निच्विन्दति, विञ्जाणस्मि पि निच्निन्दति, निच्विदं विरज्ञति, 
विरागा विमुक्ति । विमुत्तसि विमुत्तम्दीति चाण होति, खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरिय, कतं 
करणीयं, नापरं इत्थत्तायां ति पजानाति । 

इदमवोच भगवा । अत्तमना पञ्नवमिया भिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्दुं ॥ 

| महावमनगा-१ १.२ 
१२. को नाम अत्ता? 

सब्न्ना जु खो भन्ते पुरिसस्स अत्ता, उदाह अन्ना सन्ना अञ्मो अत्ता ति! किं 
पन त्वं पोटपाद अत्तानं पेसीति ! ओन्यरिकं खो अदं भन्ते अत्तानं पमि रूपिं चातुम्महाभूतिकं 
कृवर्दिकाराहारभक्छ ति ॥ 

ओव्यारिको च हि ते पोट्पाद अत्ता अभविस्स रूपी चातुम्महाभूतिको कव्रिकाराहारभक्खो, 
एवं सन्तं खो ते पोटपाद अञ्जना व सन्ना भविस्सति, अव्यो अत्ता । तदिमिना पेतं परियायेन 
वेदितव्यं यथा अञ्जा व सन्ना भविस्सति अञ्च्यो अत्ता । तिट्तेवायं पोटपाद ओव्यरिको अत्ता 
रूपी चातुम्मदामूतिको कवच्िकाराहारभक्खो, अथ इमस्स पुरिसस्स अञ्व्या व सञ्ना भविस्सति 
अञ्व्यो अत्ताति॥ 

मनोमयं खो अदं अन्ते अत्तानं पचेमि सव्वङ्गपचर्निं अहीनिन्द्रियं ति ॥ 

मनोमयो च हि ते पोटटपाद अत्ता अभविस्स सव्वङ्गपच््गी अहीनिनद्धियो, एवं सन्तं पि 
खो ते पोटपाद अन्वया ब सञ्जा भविस्सति अङ्व्यो अत्ता । तदिमिना पे'तं पोटपाद्‌ परियायेन 


बौँद्रा-२२ 
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वेदितव्वं यथा अञ्जा व सञ्जा भविस्सति अञ्जो अत्ता । तिहते वायं पोटपाद्‌ मनोमयो अत्ता 
सच्चज्ग पञ्गी अहीनिन्दरियो, अथ इमस्स अञ्जा च सञ्ना उप्पलन्ति, अञ्ना व॒ सन्ना 
निरुज्धन्ति । इमिना पि खो एतं पोपाद्‌ परियायेन वेदितन्वं यथा अस्ना ब सजञ्व्या भविस्सति 
अल्व्यो अत्ता ति॥ 

अरूपिं खो अहं भन्ते अत्तानं परमि सर्बामयं ति ॥ 

अरूपी च हि ते पपाद अत्ता अभविस्स सञ््ामयो, एवं सन्तं पि खो ते पोटरपाद 
अज्जा व सन्ना भविस्सति अज्जो अत्ता । तदिमिना पेतं पोट्टपाद परियायेन वेदितव्यं यथा 
अज्जा व सञ्जा भविस्सति अञ्त्नो अत्ता । तिद्ते'वायं पोटपाद अरूपी अत्ता सन्नामयो, अथ 
इमस्स युरिसस्स अज्जा व सञ्जा उप्पजन्ति, अन्बा व सञ्जा निरुब्न्ति । इमिना पि खो 
एतं परियायेन वेदितव्वं थथा अन्ना व सन्ना भविस्सति, ७च्व्यो अत्ता ति। 

सक्ता पनेतं भन्ते मया जातुं सन्ना पुरिसस्स अत्ता ति वा, अन्ना सञ्जा अञ्नो अत्ता 
ति वा ! दुजानं खो एतं पोटृपाद तया अञ्जदिद्धिकेन अजञ्जखन्तिकेन अञ्जरचिकेन अञ्चत्रा- 
योगेन अञ्जथाचरियकेन सन्ना पुरिसस्स अत्ता ति वा, अञ्चा सन्ना अञ्ननो अत्ताति वा ॥ 

दीषनिकाय- ९ 
१३. नत्थि अत्ता, नत्थि पुगगलो । 
| यमको | 

एकं समयं आयस्मा सारिपुत्तो सावल्थियं विरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन 
सवो पन सभयेन यमकस्स नाम भिक्ुनो एवरूपं पापकं दिद्धिगतं उपपन्नं होति- तथाहं भगवता 
धम्मं देखितं आजानामि यथा खीणासवो भिक्खु कायस्स भेदा उच्छिल्जति विनस्सति न होति परं 
मरणा ति । अस्सो खो संबहुला भिक्खू यमकस्स किर नाम भिक्खुनो पएवरूपं पापकं दिद्धिगतं 
उप्पन्न तथाह... ..-.मरणा ति ॥ 

अथ खो ते भिक्खु येनायस्मा यमको तेनुपसंकमिंसु, उपसंकमित्वा आयस्मता यमकेन सदधि 

संमोर्दिसु । संमोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीर्दिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो ते 

भिक्खू. आयस्मन्तं यमकं एतदवोचुं-सचं किर ते आवुसो यमक एवरूपं पापकं दिद्धिगतं उपपन्नं 
तथाहं भगवता. . प्रं मरणा ति? एवं खो अदं आबुसो भगव्ता.. ...परं मरणा ति। 
मा आब्ुसो यमक एवं अवच । मा भगवन्तं अन्भाचिक्ि । न दहि साधु भगवतो 
अव्भक्खानं । न दहि भगवा एवं बदेय्य-खीणासवो भिक्खु कायस्स भेदा उच्छिजति 
विनस्सति न होति परं मरणा ति। एवं पि खो आयस्मा यमो तेहि भिक्खृहि बुच्वमानो 
थामसा परामासा अभिनिविस्स वोहरति- तथाहं भगवता... परं मरणा ति । यतो खो 
ते भिक्खृ. नासर्किखसु आयस्मन्तं यमकं एतस्मा पापका दिष्िगता विवेचेतुं, अथ शो ते भिक्लु 
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उदट्ायासना येनायस्मा सारिपुत्तो तेनुपसंकर्िसु, उपसंकमित्वा आयस्मन्तं सारिपुत्तं एतदबोचुं- 
यमकस्स नाम आबुसो सारिपुत्त भिक्खुनो एवरूपं पापकं दिद्धिगतं उप्यन्न-तथाहं भगवता ....परं 
मरणा ति। साधायस्मा सारिपुत्तो येन यमको भिक्खु तेनुपसंकमतु अनुकम्पं उपादाया ति । अधि- 
बासेसि खो आयस्मा सारिपुत्तो तुण्डीमावेन ॥ 

अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो सायण्डसमयं पटिसद्टाना बुद्धितो येनायस्मा यमको तेलुपसंकमि, 
उपसंकमित्वा आयस्मतां यमकेन सद्धिं संमोदि .-..। एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा सारिपुत्तो 
आयस्मन्तं यमकं एतदवोच-सबं किर ते आवुसो ...-- परं मरणा ति! एवं स्वा 
आबुसो भगवता देसितं धम्मं आजानामि यथा खीणासवो . .. प्रं मरणा ति । तं किं मन्सि 
आवुसो यमक रूपं निच्चं वा अनिच वा ति! अनिच आवुसो ति। वेदना . .* सञ्ना ... 
संलारा ... विव्व्याणं निच्चं बा अनिच वाति? अनिचं आवुसो ति। तस्मातिह्‌ .... एव पस्सं 
,.. नापरं इत्थत्ताया ति पज्ञानाति । तं किं मन्नसि आवुसो यमक रूपं तथागतो ति समनुपत्स- 
सीति? नो हेतं आवुसो ति । वेदनं .... सन्व्ं .... संखारे .... विल््याणं तथागतो ति सखमनु- 
पस्ससीति १ नो हैतं आवुसो ति । तं किं मन्सि आवुसो यमक रूपस्मि तथागतो ति समनु- 
पस्ससीति ? नो हेतं आवुसो ति । अङ्जन्न रूपा तथागतो ति समलुपस्ससीति ! नो हतं आसो 
ति) वेदनाय ... अञ््न्र बेदनाय ....। सञ्व्याय ,.. अल्नत्र॒ सन्बाय -.- । संखारेु . .. 
अल्मत्र संखारेसु .... । विञ्नाणसि अञ्नत्र विल््नाणा तथागतो ति समनुपस्ससीति 
नो हेतं आवसो ति । तं किं मञ्मसि आवुसो यमक रूपा वेदना सञ्जा संखारा विञ्नाणं 
तथागतो ति समनुपस्ससीति ? नो हेतं आवुसो ति । तं किं मन्सि आवुसो यमकं सो अरूपी 
अवेदनो असन्ब्ी असंखारो अविच््याणो तथागतो ति समजुषस्ससीति † नो देतं आबुसो ति । 
एत्थ च ते आवुसो यमक दिद्'व धम्मे सतो तथो तथागतो अनुपखन्मियमानो . ** - ~कं लु 
ते तं वेय्याकरणं- तथाहं भगवता .... परं मरणा ति? अह खो मे तं आवुसो सारिपुत्त पुच्वे 
अविहसुनो पापकं ॒दिष्धिगतं । इदं च पनायस्मतो सारिपुत्तस्स धम्मदेसनं सुत्वा तं चेव पापकं 
दिद्िगतं पीनं, धम्मो च मे अभिसमेतो ति ॥ 

सचे तं आवुसो यमक एवं पुच्छेय्युं -यो सो आवुसो यमक भिक्खु. अरं खीणासवो सो 
कायस्स मेदा परं मरणा किं होतीति ? णवं पुष्टो तवं आबुसो यमक क ति व्याकरेय्यासीति ! सचे 
मं आवुसो वरं पुच्छेय्यं यो सो . होतीति, एवं पुटो अदं आवुसो एवं व्याकरेच्यं -रूपं खो 
आबुसो अनिशं । यदनिशं तं दुक्खं । यं दुक्खं तं निरुद्धं तं अत्थगतं । वेदना . --सन्ना ` -“ -*: 
संखारा . . . विन्ननाणं . .-अत्थगतं ति । एवं पुद्रौ अहं एवं व्याकरेय्यं ति । साघु साधु आवुसो 
यमक । तेन हि आवुसो यमक उपमं ते करिस्सामि एतस्सेब भत्थस्स भिय्योसखोमत्ताय जाणाय ॥ 











सेस्यथापि आवुसो यमक गहपति वा गहपतिपुत्तो बा अङ्को महृद्धनो महाभोगो, सो १ ए < 





रकलसंपन्नो । तस्स कोचिदेव पुरिसो उष्ज्ेय्य अनत्थकामो अहितकामो अयोगक्वेमकामो जीविता “ ` 
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वोरोपेतुकामो । तस्स एवमस्स-अयं खो गहपति वा गहपतिपुत्तो वा अदो .  -.-आरक्खसंपन्नो । 
नायं करो पसच जीविता बोरोपेतं । यं नूनादं अनुपखल्न जीविता बोरोपेच्यं ति। सो तं गहपति 
वा गहपतिपुत्ते वा उपसंकमित्वा एवं बदेय्य-उपट्ृदेय्यं तं भन्ते ति ! तं एनं सो गहपति वा गहपतिपुत्तो 
वा उपट्वापेय्य । सो उपट्हेय्य पुव्चुटायी पच्छानिपाती किंकारपटिस्सावी मनाप्चारी पियिवादी । 
तस्स सो गहपति वा गह पतिपुत्तो वा मित्ततो पिन ददेय्य, सुहञ्जतो पिनं दहेय्य, तसि च 
विस्सासं आपन्नेय्य । यदा खो आवुसो तस्स पुरिसस्स एवमस्स-संविस्सट्रो खो स्या'यं गहपति वा 
गहपतिपुत्तो वा ति । अथ नं रहोगतं विदित्वा विण्डेन स्थेन जीविता बोरोपेय्य । तं किं मञ्त्पि 
आबुसो यमक यदापिसो पुरिसो अयु गहपति वा . गहपतिपुत्तं बा उपसंकमित्वा एवमाह 
उपट्ृहेय्यं तं भन्ते ति । तदा पि सो वधको व वधकं च पन सन्तं न अल्व्यासि वधको मे 
ति । यदा पि सो उपदधाति पुच्चुद्टायी पच्छानिपाती किंकारपरिस्सावी मनापचारी पियवादी, तदा 
पि सो बधको व । वधकं च पन सन्तं न अन्च्वासि वधकोमेति। यदा पि नं रोगतं विदित्वा 
तिष्डेन सत्येन जीविता वोरोपेति, तदा पि सो वधको व । वधकं च प्रन सन्तं न अञ्जासि चधको 
मे ति। एवमावुसो ति ॥ 

एवमेव खो आबुसो अस्सुतवा पुथुज्जनो अरियानं अदस्सावी अरियधम्मस्स अकोविदो 
अरियिधम्मे अविनीतो सप्पुरिसानं अदस्सावी सप्युरिसधम्मस्स अकोविदो सप्युरिसधम्मे 
अविनीतो रूपं अन्ततो समनुपस्ति, रूपवन्तं बा अनत्तानं, अत्तनि वा रूपं, रूपस्मि वा 
अन्तान । वेदनं , . -सञ्नं . . . संलारे . . .विञ्न्वाणं अत्ततो समनुपस्सति, विल्न्याणवन्तं बा अत्तान, 
अन्तनि वा विन्नाणी, विन्नाणसमि वा अत्तानं । सो अनिच रूपं अनिच्च रूप ति यथाभिभूतं न 
पज्ानाति । वेदनं.  .सन्न्यं -. -संखारे . - . विव्व्याणं ति यथाभिभूतं न पजानाति । दुक्खं रूपं 
दुक्खं रूपं ति यथामिभूतं न पजानाति । दुक्खं वेदनं .  . दुक्खं सञ्जं ...दुक्खे संखारे .-.. दुक्खं 
विनञ्ाणं ति यथाभिभूतं न पजानाति । अनन्तं रूपं अनत्तं रूपं ति यथाभिभूतं न पजानाति । 
अनत्तं वेदनं , . .अनत्तं स्तं . ..अनत्ते संखारे . - - अनन्तं विव््वाणं ति यथाभिमूतं न पजानाति । 
संखतं रूपं. ..वधकं रूपं ,...विज्जाणं ति यथाभिभूतं न पजानाति । सो रूपं उपेति उपादियति 
अधिद्धाति अत्ता मे ति । वेदनं. -.सन्नं . .संखारे . . . विञ्व्याणं उपेति उपादियति अधिह्धाति 
अत्ता मे ति । तस्तिमे परच्खुपादानक्खन्धा उपेता उपादिन्ना दीघरत्तं अहिताय दुक्छाय संबत्तन्ति ॥। 

ख॒तवा च खो आवुसो अरियसावको अरियानं दस्सावी .. सप्पुरिसधन्मे सुविनीतो न रूपं 
अत्ततो समनुपस्सति, न रूपवन्तं अत्तानं ... न अत्तनि रूपं .....न रूपरस्मि अत्तानं . ..न वेदनं ...न 
सन्नं ...न संखारे . ..न विज्माणं अन्ततो समनुपस्सति, न विन्व्याणवन्तं अत्तानं , .. न अत्तनि 
विञ्न्याण..-न विञ्व्याणर्सिम अन्तान । सो अनिच्वं रूपं. . .दुक्ख कूपं... अनत्तं रूप. - -संखत 
रूपं... वधकं रूपं ..-. यथाभिभूतं पजानाति । सो रूपं न उपेति न उपादियति नाधिद्वहति अत्ता मे 
ति । वेदना... . सन्ना , . . संखारे ... .विन्व्याण. . .अत्ता मे ति । तस्सिमे उपादानक्खन्धा अनुपेता 
अनुपदिन्ना दीषरत्तं हिताय सुखाय संवत्तन्तीति । णवं हि ते जबुसो सारिपुत्त होति येसं 
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आयस्मन्तानं तादिसा सत्रह्मचारिनो अनुकम्पका अत्थकामा ओवादका अनुसासका । इदं च पन 
मे आयस्मतो सारिपु्तस्स धम्मदेसनं सुत्वा अनुपादाय आसवेदि चित्त विमूत्तं ति ॥ 


इदमवोच आयस्मा सारिपुत्तो । अत्तमनो आयस्मा यमको आयस्मतो सारिपुत्तस्स भसितं 
अभिनन्दीति ॥ 
संयुत्तनिकाय--२२ 


१४. को एत्थ पुम्मलो ? 

अथ खो मििन्दो राज्ञा येनायस्मा नागसेनो तेलपसंकमि, उपसंकमित्वा भायस्मता नाग 
नेन सद्धिं संमोदि, संमोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । आयस्मा पि खो 
नागसेनो परदिसंमोदि येनेव भिलिन्द्स्स र्नो चित्ते आराधेसि । अथ खो मिखिन्दो राजा जाय- 
स्मन्तं नागसेनं एतदवोच-कथं भदन्तो जायति, किंनामोऽसि भन्ते ति? नागसेनो खो अहं 
महाराज जयामि । नागसेनो ति खो मं महाराज सत्रह्मचारी समुदाचरन्ति । अपि च मातापितरो 
नामं करोन्ति नागसेनो ति बा सुरसेनो ति वा वीरसेनो ति वा सीदसेनो ति वा । अपिच खो 
महाराज संखा समल्व्या पल्बत्ति बोदारो नाममत् यदिदं नागसेनो ति। न देथ पुमाो 
उपछन्भतीति । 


अथ खो मिखिन्दो राजा एवमाद-सुणन्तु मे भोन्तो पच्चसता योनका असीविसतसदस्सा च 
वख । अयं नागसेनो एवमाह-न दे'त्थ पु्गखो उपलव्भतीति । कं चु खो तदभिनन्दितं ति ? 
अथ खो मिलिन्दो राजा आयस्मन्तं नागसेनं एतदबोच-सचे भन्ते नागसेन पुमाढो नूपटन्भति, 












कोचर वम्दाकं चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्चयभेसञ्चपरवारं देति १ को तं परिभुञ्ति , 
को सीलं रक्खति १ को भावनमनुयुञ्जति ? को मम्गफटनिव्वानानि सच्छिकरोति ? को पाणं इनति 
को अदिन्नं आदियति ? को कामेसु भिच्छाचारं चरति १ को मुसा मणति ? को मनं पिवति ! 
को पच्छान्तरियकम्मं करोति ? तस्मा नस्थि कसट, नत्थि अकुसलः नस्थि कसलाकुसलानं कम्मानं 
कत्ता बा कारेता बा, नत्थि सुकंतदुकटानं कम्मानं फट विपाशनो । सचे अन्ते नागसेन यो तु्दे 
मदिति नत्थि तस्ापि पाणातिपातो । लम्दाकं पि भन्ते नागसेन नत्थि आचरि, नस्थि उपचडयायो, 
नस्थि उपसंपदा । नागसेनो ति मं महाराज सत्रह्मचारिनो समुदाचरन्तीति यं बदेसि कतमो एत्य 
नागसेनो ? किंनु खो मन्ते केसा नागसेनो ति ! नदि महाराजा वि | छोमा नागसेनो ति ! नदि 
गरहायाजा ति। नखा ....दन्ता ,... तचो, ससं, नार्‌, अद्धि, अद्धिमिज्ञा, वकं, हदयं, यकनं, 
किरोमकं, पिकं, पप्फासं, अन्तं, अन्तगुणं, उदरियं, करीसं, पित्त, सेम्टं, पुव्बो, टोद्ितं, सेदो, 
मदो, अस्सु, वसा, लेको, सिघाणिका, रसिका, युत्ते, मस्थके मत्थल्यङ्गं नागसेनो ति ! नहि 
महाराजा ति । किं नु खो भन्ते रूपं, वेदना, सन्ना, संखारा, विनां नागसेनो ति ! नदि 
महाराजा ति । किं पन भन्ते ल्पवेदनासन्नासंखारविल्वयाणे नागसेनो ति ? नहिं महाराजा ति । 
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किं पन भन्ते अञ्जत्र रूपवेदनासन्त्यासंखारविन्व्याणं नागसेनो ति ! नहि महाराजा ति । तमहं 
ुच्छन्तो पुच्छन्तो न पस्सामि नागसेनं । सहो येव नु खो मन्ते नागसेनो ति । को पनेत्थ 
नागसेनो ? अलिकं त्वं भन्ते भाससि मुसावादं नव्थि नागसेनो ति | 
अथ खो आयस्मा नागसेनो मििन्दं राजानं एतदवोच-तवं खो सि महाराज खत्तिय- 
सुखुमालो अचन्तसुखुमाखो । तस्स ते मदाराज मन्छन्तिकसमये तत्ताय भूमिया उण्डाय वालि- 
काय खरा सक्लरकटटवाठिका मद्ित्वा पादेन गच्छन्तस्स पादा रुजन्ति, कायो क्िलमति, 
चित्त उपदञ्वयति, दुक्वसदहगतं कायविन्जाणं उप्पज्नति । किं नु खो त्वं पादेनागतोऽसि उदाह 
वाहनेना ति ? नां भन्ते पादेनागच्छामि, रथेनाहं आगतो ऽस्मीति ) सवे लं महाराज रथेनागतोऽसि, 
रथं मे आरोचेदि-कं नु खो महाराज ईसा रथो ति नदि भन्ते ति । अक्खो... चक्रानि,.. र्थ 
पञ्जर, रथदृण्डको, युगं, रस्मियो, पतोदल्टधी रथो ति ? नहि भन्ते ति। किं नु खो महाराज 
ईसाअक्खचक्तरथपञ्ञररथदण्डयुगरस्मिपतोदं रयो ति ? नहि भन्ते ति । किं पन महाराज अस्चच्र 
पच्छन्तो न पस्सामि रथं । सदो येव नु खो महाराज रथो । को पनेव्थ रथो ? अछिकं लं महाराज 
भाससि सुसावाद्‌-नस्थि रथो ति । चं हि महाराज सकल्जम्बुदीपे अग्रजा । कस्स पन त्व 
भाषित्वा युसावादं भाससि ! सुणन्तु मे भोन्तो पञ्चसता योनका असीतिसतसदस्या च भिक्छु । 
अयं मिषिन्दो राजा एवमाह -ेनादमागतोऽस्मरीति । सचे तं महाराज रथेनागतोऽसि, रथं मे 
आरोचेदीति उुत्तो समानो रथं न संपादेति । कटं नु खो तद्भिनन्दितं ति १ वं बुत्ते पच्चसता 
योनका आयस्मतो नागसेनस्स साधुकारं दत्वा मििन्दं राजानं एतद्वोचुं-इदानि खो त्वं महाराज 
सकोन्तो भाससू ति । अथ खो भिचिन्दो राजा आयस्मन्तं नागसेनं एतद्बोच- नाहं भन्ते नागसेन 
मुसा भगामि । ईसं च पटिच्, अक्खं च पिच्च, चकानि च पटिच, रथपञ्रं च रथदण्डकं च 
परिज्च, रथो ति संखा समव्ना पञ्त्ति बोदारो नाममन्तं पवत्ततीति । साघु खो तं महाराज 
स्थं जानासि । एवमेव खो महाराज मच्ं पि केसे च परिष, कोमे च परिब, .. मत्थलुङ्गं च 
पटिञ्च, रूपं च पटिच्च बेदनं च... सक्तं च, संखारे च विल्नयाणं च परि्च नाग्सेनो ति संखा 
समञ्जा पञ्ञत्ति बोदारो नाममत्तं पवत्तति । परमत्थतो परनेत्थ पुम्ालो नूपठव्मति । भासितं 
पेतं महाराज वजिराय भिक्खुनिया भगवतो संमुखा- 


यथा हि अङ्गसंभारा होति सदो स्थो इति । 
एवं खन्धेसु सन्तेसु होति सत्तो ति संमति ॥ 














मिखिन्दपन्ह- २ ५-३० 
१५. न च सो, न च अज्जो । 
राजा आद-भन्ते नागसेन, यो उप्पज्ञति सो एव सो उदाहर अस्मो ति। थेरो आद-न च सो 
न च अञ्जो ति। ओपम्मं करीति । तं कं मज्जसि मदाराज-यदा त्वं दहरो तरणो मन्दो उत्तान- 


-३. १६ ] न सत्तो नापि पुम्गलो । {७५ 


सेय्यको अटसि, सो येव त्वं एतरहि महाराजा ति ? नहि भन्ते, अञ्चो सो दरो तरुणो मन्दो उत्तान- 
सेय्यको अहोसि, अञ्जो अहं एतरहि महन्तो ति । एवं सन्ते खो महाराज भाता ति पि न भवि- 
स्सति, पिता ति पि न भविस्सति, आचरियो ति पि न भविस्सति, सिप्पवा ति पि न भविस्ति, 
सीखवा ति पि न भविस्सति, पञ्चवा ति पि न भविस्सति। किं जु खो महाराज अञ्न येव कटलस्स 
माता, अन्जा अब्जुदस्स माता, ञ्जा पेसिया माता, अञ्व्वा घनस्स माता, अज्व्या खुदकस्स 
माता, अञ््या महन्तस्स माता, अन्नो सिष्पं सिक्वति, अन्न्नो सिक्खितो भविस्सति, अन्नो 
पापकम्मं करोति, अञ्जस्स हत्थपादा चछिजन्तीति ? न हि भन्ते। त्वं पन भन्ते एवं वुत्ते किं 
वदेय्यासीति ॥ थेरो आह-अहं येव खो महाराज दहरो अहोर्सि, तरुणो, मन्दो, उत्तानसेय्यको 
अहं येव एतरहि महन्तो, इमं येव कायं निस्साय स्वे ते एकसंगहिता ति ॥ ओपम्मं करोहीति । 
यथा महाराज कोचिदेव पुरिसो पदीपं पदीपेख्य, किं सो सव्वरत्ति दीपेय्या ति ? आम भन्ते । 
सच्वरत्तिं दीपेय्याति | किंनुखो महाराज या पुरिमे यामे अचि, सा मच्छिमे यामे अद्वीति? 
नदि भन्ते ति। या मन्िमे यामे अचि, सा पच्छिमे यामे अन्रीति? नहि भन्तेति। किंनु 
खो महाराज अञ्न्यो सो अहोसि पुरिमे यामे प्रदीपो, अञ्न मन्डिमे यामे प्रदीपो, अजञ्न्नो 
पच्छिमे यामे पदीपो ति? नहि भन्ते। तं येव निस्साय सब्वरत्तिं पदीपितो ति ॥ एवमेव खो 
महाराज धम्मसंतति संदहति, अञ्व्यो उप्ल्नति, अज्जो निरुच्छति, अपुच्चं अचरिमं विय संदहति 
तेन न च सो, न च अन्तमो, पुरिमविञ्नाणे पच्छिमविन्नाणं संगं गच्छतीति | भिय्यो ओपम्मं 
रोहति । यथा महाराज खीरं दद्यमानं काछन्तरेन दधि परिवन्तेय्य, दृधितो नवनीतं, नवनीततो 
घतं परिणमेय्य । यो नु खो महाराज एवं बदेय्य--यं येब खीरं तं येव दधि, यं येव दधि तं येव 
नवनीत्त, यं येव नवनीतं तं येव घतं ति । सम्मानु खो सो महाराज वदमानो वदेय्या ति ? नदि 
भन्ते, तं येव निस्साय संभूतं ति ॥ एवमेव खो महाराज धम्मसंतति संदहति, अञ्न्यो उप्पञ्जति 
अञ्नो निरुब्डाति, अपुञ्चं अचरिमं विय संदहति । तेन पन न च सो, न च अन्नो । पुरिभ, 
विञ्जाणे पच्छिमविच्व्याणे संगं गच्छतीति ॥ कोऽसि भन्ते नागसेना ति ॥ 
मिलिन्दपच्डो-७२- ४३ 











१३. न सत्तो नापि पुग्गलो । 
सो एं याथावसरसतो नामरूपं वबत्थापेत्वा सन्तो पुग्गलो ति छोकसमञ्व्नाय पहानस्थाय, 
सत्तसंमोदस्स समतिक्तमत्थाय, असंमोभूमियं चित्तं ठपनत्थाय संबहुलसुत्तन्तवसेन नामरूपमत्तं 
एव इदं, न सत्तो न पुम्ाखो अत्थीति एतमत्थं संसन्देत्वा बवत्थपेति । वुत्तं हे तं-- 
यथां पि अङ्गसंभारा दोति सदो रथो इति । 
अपरं पि वुत्त-सेय्यथा पि आवुसो कटं च पटिज्र वर्हि च परिच्च मत्तिकं च परिज् तिणं 
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च पिच्च आकासो परिवारितो अगारं त्वेव संखं गच्छति, एवमेव खो आबुसो अदिं च पटि्च 
दारं च पटिच मंसं च परि चम्मं च पटिज्च आकासो परिवारितो रूपं त्वेव संखं गच्छतीति, । 

अपरं पि वुत्त- 

' दुक्खमेव हि संभोति दुक्खं तिति वेत्ति च । 
नाञ्जत्र दुक्खा संभोति नान्जं दुक्खा निरुच्धति ॥ 

इति । एवं अनेकसतेदि सुत्त्तेहि नामरूपमेव दीपितं, न सत्तो न पुम्गखो । तस्मा यथा 
अक्लचक्षपञ्चरईसादियु अङ्गसंमारेसु एकेनाकारेन संठितेसु रथो ति वोदारमत्त होति, परमत्थवो पन 
एकेकस्मि अङ्गे उपपरिक्खियमाने रथो नाम नत्थि, यथा च कट्धादिसु गेहसंभारेसु एकेनाकारेन 
आकासं परिवारेत्वा ठितेसु गेहं ति बोहारमततं होति, परमत्थतो गेहं नाम नल्थि, यथा च अङ्खलि- 
अङ्खुहादिसु एकेनाकारेन चति युद्ध ति बोदारमत्तं होति, दोणितन्तिआदिद्ु वीणा ति, हस्थि- 
अस्सादिसु सेना ति, पाकारगेहगोपुरादिस नगरं ति. खन्धसाखापलासादिसु एकेनाकारेन रिते 
स्क्खो ति वोहारमत्तं होति, परमत्थतो एकेकस्मि अवयवे उपपरिक्खियमाने स्क्खो नाम नस्थि, 
एवमेव पच्चसु उपादानकलन्येसु सति सत्तो पुमगखो ति वोदारमत्तं होति, परमत्थतो एकेकस्मि धन्ये 
उपरिक्खियमाने अस्मीति वा अदं ति वा गादस्स वल्थुभूतो सत्तो नाम नि, परमल्थतो पन 
नामरूपमत्तमेव अत्थीति । एवं पर्सतो हि दस्सनं यथाभूतद्स्सनं नाम होति ॥ 

थो नेतं यथाभूतद्स्सनं पदाय सत्तो अत्थीति गण्दाति, सो तस्स विनासं ` अनुजानेय्यः 
अविनासं वा ! अविनासं अनुजानन्तो सस्सते पतति, विनासं अनुजानन्तो उच्छेदे पतति । कस्मा ? 
खीरन्वयस्स द्‌ धिनो विय तदन्वयस्स अञ्नस्स अभावतो । सो सस्सतो सत्तो ति गण्हन्तो ओली 
यति नाम । उच्छिज्ञतीति गण्डन्तो अतिधावति नाम । तेनाह मगवा-“द्रीहि भिक्खवे दिष्धिगतेहि 
परियुद्धिता देवमनुस्सा ओलीयन्ति एके, अतिधावन्ति एके, च क्खुमन्तो ब पस्सन्ति । ` कथं च 
भिक्खवे ओीयन्ति एके ? भवारामा भिक्खवे देवमनुरंसा मवरता भवसंगुदिता । तेसं भवनिये. 
धाय धम्मे देसियमाने चित्तं न पक्खन्दति नप्पसीदति न संतरति नारि । एवं सवो भिक्खवे 
ओलीयन्ति एके । कर्थं च भिक्खवे अतिधावन्ति एके ? भवेनेव खो पनेके अटिवमा, हरायमाना 
जिगुच्छमाना विभवं अभिनन्दन्ति, यततो किर भो अयं अत्ता कायस्स भेदा उच्छिज्ति विनरंसति, 
न होति पर॑ मरणा, एतं सन्तं एतं पणितं एतं याधावं ति । एवं खो भिक्खवे अतिधावन्ति एके । 
कथं च भिक्खवे चक्ुमन्तो व पस्सन्ति ! इध भिक्खवे भिक्स भतं अूततो परस्सति, भूतं भूततो 
दिस्वा भूत्स निच्िदाय विरागाय निरोधाय परयियन्नो ह्येति । एवं खो भिक्लवे चक्खुमन्तो च 
पस्सन्तीति । तस्मा यथा दारुयन्तं सञ्जं निज्जीवं निरीदकं, अथ च पन दारुरलकसमायोगवसेन 
गच्छति पि तिटृति पि, सर्ईहकं सव्यापारं विय खायति, एवमिदं नामरूपं पि सञ्जं निन्नीवं निरी- 
दक, अथ च पन अजञ्नमञ्जसमायोगवसेन गच्छति पि, तिति पि, सर्हकं सव्यापारं विय 
खायतीति दहव्वं । तेनाह पोराणा- 


-३. १७ |] अत्ता न पातेतव्वो । १७७ 


नामं च रूपं च इधत्थि स्तो 

न देव्य सत्तो मनुजो च विति । 
सज्यं इदं यन्तमिवाभिसंखतं 

दुक्खस्स पुञ्ज तिणकटसादिसो ति ॥ 


यथा च दण्डाभिहतं भेरि निस्साय सदे पवत्तमाने अन्ना भेरि अञ्च्यो सदो, भेरिसदा 
असंमिस्सा, भेरि सदेन स॒नञ्जा, सदो भरिया सुञो, एवमेव वल्थुद्रारारम्मणसंखातं रूपं निस्साय 
नामे पचत्तमाने अञ्न रूपं, अज्च्यं नामं, नामरूपा असंमिस्सा, नामं र्पेन सुन्व, रूपं नामेन 
युञ्जं, अपि च खो भेरि पटिच् सदो विय रूपं पटिच्च नामं पवत्तति । तेनाह पोराणा- 


न बेधुरूपा पभवन्ति संखता 

न चापि धम्मायतनेहि निग्गता । 
हेतं पटि्च पभवन्ति संखता 

यथा पि सदो प्हटाय भेरिया ति॥ 


इमस्स पन अत्थस्स विभावनत्थाय इम उपमं उदाहरन्ति । यथां जचन्धो च पीटस्तप्पी च 
दिसा पकमितुकामा अस्सु । जच्नन्धो पीटसर्पि एवमाह-अदं खो भणे सकोमि पादेहि पादकरणीयं 
कातु, नत्थि च मे चक्खूनि येहि समविसमं पस्सेय्यं ति । पीटसप्पी पि जजन्धं एवमाद-अहं खो 
भणे सक्तोमि चक्खुना चक्खुकरणीयं काठ, नत्थि च मे पादानि येहि अभिकमेय्यं वा पटिकमेय्यं 
वा ति । सो तुददटद्धो जजन्धो पीटसर्प्पि अंसक््टं आरोपेसि । पीठसप्पी जचन्धस्स अंसकूटे निसी- 
दिता एवमाह-वामं सुश्च दक्खिणं गण्ड, दक्खिणं मुद्र वामं गण्डा ति। तत्थ जकन्धो पि नि- 
तेजो दुव्वछो न सकेन तेजेन सकेन वलेन गच्छति, पीठसप्पी पि नित्तेजो दुव्वरो न सकेन तेजेन 
सकेन वलेन गच्छति, न च तेसं अञ््मन्नं य॒ गमनं नप्पवन्तति । एवमेव नामं पि नित्तेजं 
न सकेन तेजेन उप्यच्जति, न तासु तासु किरियासु पवत्तति । रूपं पि नित्तेजं न सकेन तेजेन 
उप्पन्नति, न तासु तासु किरियासु पवत्तति । न च तेसं अञ्जमल्ञं निस्साय उप्पत्ति बा पवत्ति 
बा न होति ॥ 

विसुदधिमगगा--१८ 
१७. अत्ता न पातेतव्बो । 

भन्ते नागसेन, भासितं पेतं भगवता-न भिक्खवे अन्तानं पातेतव्ं | यो पातेय्य, यथा- 
धम्मो कारेतव्वो ति । पुन च तुम्हे भणथ- यत्थ कत्थचि भगवा सावकानं धम्मं देसयमानो 
अनेकपरियायेन जातिया जराय व्याधिनो मरणस्य समुच्छेदाय धम्मं देसेति, यो हि कोचि जाति- 
राच्याधिमरणं समतिकमति, तं परमाय पसंसाय पसंसतीति । यदि अन्ते नागसेन भगवता भणितं- 
न भिक्खवे अत्तानं पातेतव्वं । यो पातेय्य, यथाधम्मो कारेत्तव्बो ति, तेन हि जातिया जराय 

बोद्धा-२३ 


१७८ बौद्धागमार्थसंग्रहः [ ३. १५- 


व्याधिनो मरणस्स समच्छेदाय धम्मं देसेतीति यं वचनं तं मिच्छा । यदि जातिया जराय च्याचिः 
मरणस्स समुच्छेदाय धम्मं देसेति, तेन हि-न भिक्वे अन्तानं पातेतव्वं । यो पातेय्य, यथाधम्मो 
कारेतव्वो ति, तं पि वचनं मिच्छा। अयं पि उभयकोटिको पञ्डौ तवानुष्पत्तो, सो तया 
निच्वाहितव्वो ति । 

भासितं पेतं महाराज भगवता न भिक्खवे... .कारेतव्यो ति । यत्थ कल्थ चि भगवता 
सावकानं धम्मं देसियमानेन च अनेकपरियायेन जातिया जराय व्याधिनो मरणस्स समुच्छेदाय 
धम्मो देसितो । तत्थ पन कारणं अयि, येन भगवा कारणेन परिकिखिपि समादपेसि चा ति। 
किं पनेत्थ भन्ते नागसेन कारणं येन भगवा कारणेन परिक्िपि समाद्पेसि चा ति ? सीख्वा 
महाराज सीटसंपन्नो अगदसमो सत्तानं किठेसविसविनासने, ओसधधम्मो सत्तानं किलेसन्याधि- 
वृपसमे, उदकसमो सन्तानं क्लिसरजोजट्ापहरणे, मणिरतनसमो सन्तानं सव्वसंपत्तिदाने, नावासमो 
सत्तानं चतुरोघपारगमने, सत्यवाहसमो सन्तानं जातिकन्तारतारणे, वातसमो सन्तानं तिविधमि 








संतापनिव्वापने, मदामेघसमो सत्तानं मानसपरिपूरणे, आचरियसमो सन्तानं कसटसिक्खाप 
सुदेसिकसमो सन्तानं खेमपयमाचिक्खने । एवरूपो मदाराज बहुगुणो अनेकराणो अप्पमाणगुणो 
एणरासि गुणपु सत्तानं बद्धिकरो सीकवा मा विनस्सीति सन्तानं अनुकम्पाय महाराज भगवा 
सिक्खापदं पञ्त्रापेसि-न भिक्लवे अक्तानं पातेतव्वं, यो पातेय्य यथाधम्मो कारेतव्यो ति । उदमेत्थ 
महाराज कारणं येन कारणेन भगवा परिक्खिपि ॥ 

भासिवं पे'तं महाराज थेरेन कुमारकस्सपेन विचित्रकथिकेन पायासिराजल्नस्स परलोकं 
दीपयमानेन-यथा यथा खो राज्ञ समणन्राद्मणा सील्वन्तो कल्याणधम्मा चिरं दीघमद्धानं 
ति्न्ति, तथा तथा बहुजनहिताय पटिपजन्ति बहुजनसुखाय लोकालुकम्पाय अस्थाय हिताय 
सुखाय देवमवुस्सानं ति । केन पन कारणेन भगवा समादपेसि-जाति पि महाराज दुक्खा, जरा 
पि दुक्खा, व्याधि पि दुक्खा, मरणं पि दुक्ं, सोको पि दुक्खो, परिदेबो पि दुक्खो, दुक्खं पि 
दुक्खं, दोमनस्सं पि दुक्खं, उपायासो पि दुक्खो, अप्येष संपयोमो पि दुक्खो, पियेहि विप्प- 
योगो पि दुक्खो, मातुमरणं पि दुक्खं, पितुमरणं पि दुक्खं भातुमरणं पि दुक्खं, भगिनिमरणं पि 
दुक्खं, पुत्तमरणं पि दुक्खं, दारमरणं पि दुक्खं, दासमरणं पि दुक्खं, जातिमरणं पि दुकलं, 
व्रातिव्यसनं पि दुक्खं, रोगव्यसनं पि दुक्खं, भोगन्यसनं पि दुक्खं, सीलन्यसनं पि दुक्खं, 
िद्धिन्यसनं पि दुक्खं, राजभयं पि दुक्खं, चोरभयं पि दुक्खं, वेरिभयं पि दुक्खं, दुन्भिक्खभयं 
पि दुक्ख, अनिभयं पि दुक्खं, उदकभयं पि दुक्खं, आवद्रमयं पि दुक्ख, कुम्मीखभयं पि 
दक्ख `“ "` एवलूपानि एवरूपानि महाराज बहुविधानि अनेकविधानि दुक्खानि संसारगतो 
अनुभवति ॥। 


यथा महाराज हिमवन्तपच्चते अभिवुदधं उदकं गङ्गाय नदिया पासाण... साखा परियो- 
त्यरति, एवमेव खो महाराज एवरूपानि एवरूपानि बहुविधानि दुक्लानि संसारगतो अनुभवति । 


३. १९ ] संसारो । १७९६ 


पवत्त महाराज दुक्ख, अप्पवत्त सुखे, अप्पवत्तस्स गुणं पवत्ते च भयं दीपयमानो महाराज भगवा 
अप्पवत्तस्स सच्छिकिरियाय जातिजराव्याधिमरणसमतिक्माय समादपेसि । इदमेत्य महाराज 
कारणं येन कारणेन भगवा समाद्पेसीति । साधु भन्ते नागसेन, सुनिव्बेटितो पञ्डो, सुकथितं 
कारणं । एवमेतं तथा संपरिच्छामीति ॥ 





िलिन्दुपञ्हो--१९४- १९६ 
१८. को नाम संसारो ? 

राजा आदहं-यं पनतं तरृसि संसारो ति, कतमो सो संसारो ति । इध महाराज जातो इधेव 
मरति, इध मतो अन्बच्र उष्पल्ञति, तर्हि जातो तर्हिं येव मरति, तर्हिं मतो अन्त्र उष्पज्नति | 
एवं खो महाराज संसारो होतीति । ओपन्मं करोहीति । यथा महाराज कोचिदेव पुरिसो पक 
अम्बरं खादित्वा भट्ट रोपेय्य, ततो महन्तो अम्बसुक्खो निव्वत्तित्वा फलानि दस्सेय्य, अथ सो 
पुरिसो तततो पि पक्त अम्बं खादित्वा अदं रोपेय्य, ततो पि महन्तो अम्बरस्क्खो निन्बत्तित्वा फलानि 
द्स्सेय्य, एवमेतेसं सक्खानं कोटी न पल्नायति । एवमेव खो महाराज इध जातो इधेव मरति, 
इध मतो अन्बत्र उप्पञ्जति, तर्हिं जातो तर्हिं येव मरति, तर्द मतो अच्चत्र उप्पञ्ति, एवमेव 
खो महाराज संसारो होतीति ॥ 








भिलिन्दपन्दो- € 8 
१९. संसारो । 
चुतपपाते संसारे संखारानं च छक्छणे । 
यो परि्रसयुप्पन्नघम्मेसु च विमुय्हति ॥ १ 
संखरोति सो एते संखारे तिविघे यतो । 
अविल्ना प्चयो तेसं विविधानं पयं ततो ति ॥ २ 
कथं पन यो एतेसु विमु्डति, सो तिविधे पेते संखारे करोतीति चे, चुतिया ताव विमृधो, 
सच्वत्थ खन्धानं भेदो मरणं ति चरति अगण्न्तो सत्तो मरति, सत्तस्स देदन्तरसंकमनं ति आदीनि 
विकप्पेति । उपपाते विमूल्न्दो, सब्वत्थ खन्धानं पातुभावो जातीति उपपातं अगण्डन्तो सत्तो 
उपपञ्जति, सनत्तस्स नवसरीरपातुभावो ति आदीनि विकष्पेति । संसारे विमू्हो, यो एस- 
खन्धानं च परिपादि धातुआयतनानं च । 
अव्वोच्छिन्नं वत्तमाना संसारो ति पतु्चतीति ॥ ३ 
एवं वण्णितो संसारो, तं एवं अगण्डन्तो अयं सन्तो अस्मा छोका परं लोकं गच्छति, परस्मा 
छोका इमं खोकं आगच्छतीति आदीनि विक्रप्पेति । संलारानं छक्खणे विमृढ्न्धो संखारानं सभाव- 
छक्खणं सामन्बटक्खण च अगण्डन्तो संखारे अन्ततो अत्तनियतो ध्ुवतो सुखतो सुभतो वि- 
कप्पेति । पटिबसमुप्यन्नघम्मेसु विमृल्हो अविजादीहिं संखारादीनं पवत्ति अगण्डन्तो अत्ता जानाति 
बा न जानाति बा, सो एव करेति च कारेति च, परिसं धियं उपपल्नति, तस्स अणुडइस्सरादयो 
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कटलादिभाव्ेन सरीरं संखयेन्ता इन्द्रियानि संपादेति, सो इन्द्रियसंपत्नो फुसति वेदियति तण्डीयति 
उपाद्यति धरियति, सो पुन भवन्तरे भवतीति वा “सब्बे सत्ता... .नियतिसंगतिभावपरिणता ति 
आदीनि विकप्पेति ॥ 
सो अविज्ञाय अन्धीकतो एवं विकप्पेन्तो यथा नाम अन्धो पथवियं विचरन्तो मग पि 
अमगगं पि थं पि निन्नं परि समं पि विसमं पि पटिपजति, एवं पुञ्जं पि अपुञ्ज पि अनेञ्चाभि- 
संखारं पि अभिसंखरोति । तेनेतं बु्ति- 
चथा पि नाम जच्वन्धो नरो अपरिनायको । 
एकदा याति मग्गेन कमगोनापि एकदा ॥ # 
संसारे संसरं बाखो तथा अपरिनायको । 
करोति एकदा पुञ्जं अपुञ्च्यमपि ॥ ५ 
यदा च त्वा सो धम्मं सच्ानि अभिसमेस्यति । 
तदा अविल्नृपसमा उपसन्तौ चरिस्सतीति ॥ ६ 





चिसुद्धिमम्ग-१७ 
२०. संसारः । 
उक्तं हि भगवता-““अनवराग्रो हि भिक्षवो जातिजरामरणसं सारः) इति । यस्मादेवं 
संसारोऽनवराग्र उक्तः, तस्मात्संसार एव नास्तीति ननु स्पष्टमादेशयामास भगवान्‌ । तस्मान्नास्ति 
संसारः पूरवोपरकोय्यनुपलम्मात्‌ अलातचक्रवदिति स्थितम्‌ । अत्रेदं विचार्यते-यदि पूरव चापरं च 
संसारस्य निषिद्धं भगवता, कथं पुनरिदमाह “तस्मात्तर्हि संसारश्चयाय प्रतिपत्स्यामह इयेवं वो भिश्चव 
शिक्षितव्यमिति † उच्यते-अविद्यानीवरणानां सच्वानामिदयादिविरोपणोपादानात्तेषामेवायमनवरामर 
संसार इति प्रतीयते, न पुनस्तत्त्वज्ञानानिटवटात्समन्मृछिताविद्यानीवरणतरूणाम्‌ । तेषां तु छोको- 
तरमागीज्ञानाप्रिना दगधाङष्ेरावासनामूलनिःसोयपाद पानां भवयेवान्त इति विज्ञेयम्‌ ॥ 
अत एवायरन्नमेषसूत्रे आयसर्वनीवरणविष्कम्मिणा महाबोधिसन्तेन भगवान्‌ स्तुतः- 
आदिश्ान्ता ह्नुत्पन्नाः परकत्येव च निरताः । 
घमास्ते विवृतता नाथ धर्मचक्रमवर्तने ॥ १ 
आदित शून्य अनागत धमां नो गतत अस्थित थानविविक्ता; । 
नियमसारक मायसभावाः युद्ध विड्यद्ध नभोपम सर्वं | २ 
यांच पभाषति धर्मं जिनस्य तत्र च प्दरयति नोऽश्चयताये । 
आदिनिरात्म निसत्विमि धमास्तांश्च पभाषति नो श्षयताये ॥ ३ 
कर्म क्रिया च पवर्तति एवं हीनउत्छषएटतया समुद्यन्त । 
जढृकध्मं सदा प्रकृतीये शल्य निरात्म विजानथ सर्वन्‌ ॥ 


मध्यमकक्राच्-प्रषन्नपत्रा-११ 





-३. २१] नामरूपं परिसंदहति । १८१ 
२१. नाभरूपं पटिसंददति । 

तजा आह-भन्ते नागसेन, को परिसंदहतीति ? येरो आह-नामरूयं खो महारज 
परिसंदहतीति । किं इमं येव नामरूपं परटिसंदहतीति ! न खो महाराज इमं येव नामरूपं परि- 
संदहति । इमिना पन महाराज नामरूपेन कम्म करोति सोभनं वा पापकं वा, तेन कम्मेन अञ्नं 
नामरूपं परिसंदहतीति । यदि भन्ते न इमं येव नामहूपं परिसंदहति, नन सो मुत्तो भविस्सति 
पकेहि कम्मेहीति । येरो आह-यदि न प्परिसंदहेय्य मुत्तो भवेय्य पापकेहि कम्मेहि । यस्मा 
च खो महाराज परटिसंदहति, तस्मा न स॒त्तो पापकेहि कम्मेहीति । ओपम्मं करोहीति । यथा 
महाराज कोचिदेव पुरिसो अञ्जतरस्स पुरिसस्स अम्बं अवहरेय्य, तमेनं अम्बसामिको गहेत्वा 
रञ्व्यो दस्सेष्य-इमिना देव पुरिसेन मय्दं अम्बा अवहटा ति । सो एवं बदेय्य-नाहं देव इमस्स 
अम्बे अवहरामि, अज्ञे ते अम्बा ये इमिना रोपिता, अन्त्रे ते अम्बा ये मया अवहटा । नादं 
दण्डप्पत्तो वि । किं नु खो सो महाराज पुरिसो दण्डप्पत्तो भवेय्या ति †! आम भन्ते, दण्डप्पत्तो 
भवेय्या ति । केन कारणेना ति ! किं चापि सो एवं बदेय्य, पुरिमं भन्ते अम्बं अप्प्चक्खाय 
पच्छिमेन अम्बेन सो पुरिसो दण्डप्पत्तो भवेय्या ति । एवमेव खो महाराज इमिना नामरूपेन 
कम्म करोति सोभनं बा पापकं वा, तेन कम्मेन अन्यं नामरूपं परिसंदहति । तस्मा न मुत्तो 
पापकेटि कम्मेदीति ।॥ भिच्यो ओपम्मं करोहीति । यथा महाराज कोचिदेव पुरिसो अञ्चतरस्स 
पुरिसस्स सादि अवहरेय्य उच्छु अवहरेख्य , - . .. । यथा महाराज कोचि पुरिसो हेमन्त 
काले अगि जा्ेत्वा विसीवेत्वा अविच्छयापेत्वा पक्तमेख्य । अथ खो सो अग्गि अन्न्यतरस्स 
पुरिसस्स चेत्ते इदेय्य, तमेनं खेत्तसामिको गद्ेत्वा रज्ञो दस्सेय्य-इभिना देव पुरिसेन म्ह खेत्त 
दृढ ति, सो एं वदेय्य-नाहं देव इमस्स चेत्तं ्यपेमि, अच्चो सो अगि यो मया अविद्यापितो 
अन्नो सो अमि येन इमस्स चेत्ते दड, नादं दण्डप्पत्तो ति । किं जु खो सो महाराज पुरिसो 
दण्डप्यत्तो भवेय्या ति ? आम भन्ते दण्डप्यत्तो भवेय्या ति । केन कारणेना ति ! किं चापि सो 
एवं बदेय्य, पुरिमं भन्ते आभि अप्पञ्चक्खाय पच्छिमेन अग्गिना सो पुरिसो दण्डप्पत्तो अवेय्या 
ति । एवमेव खो महाराज इमिना नामरूपेन कम्मं करोति सोभनं बा पापकं बा, तेन कम्मेन 
अञ्व्यं नामरूपं पटिसंदहति, तस्मा न सन्तो पापक कम्मेहीति ॥ भिय्यो ओपम्मं करोहीति । 
यथा महाराज कोचिदेव पुरिसो पदीपं आदाय माव अभिरुहित्वा युद्धेय्य, पदीपो ज्ञायमानो 
तिणं ब्यापेय्य, तिणं ज्ञायमानं घरं च्चापेय्य, घरं श्चायमानं गामं ्चापेय्य । गामजनो तं पुरिसं 
गहेत्वा एवं बदेच्य-किस्स त्वं भ पुरिस गामं ापेसीति । सो णवं बदेय्य-नाहं भो गामं इ्यापेमि, 
अल्न्यो सो पदीपमि यस्साहं आलोकेन भुञ्जि, अन्नो सो अमि येन गामो ्चापितो ति । 
विवदमाना तव सन्तिके आगच्छेयं । कस्स तं महाराज अत्थं धारेच्यासीति † गामजनस्स भन्ते ति। 
किं कारणा ति? किंचापि सो एवं वदेय्य, अपि च ततो एव सो अगमि निच्वत्तो ति । एवमेव खो 
महाराज किंचापि अल्त्यं मारणन्तिकं नामरूपं, अन्नं परिसंधिसमि नामरूप, अपि च ततो येव 
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तं निव्वत्त, तस्मा न युत्तो पापकेहि कम्मेहीति | भिय्यो ओपन्मं करोहीति। यथा महाराज 
कोचिदेव पुरिसो दह्रं दारिकं वारेत्वा सङ दत्वा पकमेय्य, सा अपरेन समयेन महती अस्स 
वयप्पत्ता,ततो अज्नो पुरिसो सुङ्कं त्वा विवाहं करेय्य । इतरो आगन्त्वा एवं वदे्य-किस्स पन त्वं 
अम्भो पुरिस भरियं नेसीति । सो एवं वदेच्य नाहं तव भरियं नेमि । अन्ना सा दारिका दहरी 
तरुणी या तया वारिता च दिन्नसुङ्का च, अव्जायं दारिका महती वयप्पत्ता मया बारिता च 
दिन्नसुङ्धा चा ति । ते विवदमाना तब सन्तिके आगः य्युं । कस्स त्वं महाराज अत्थं धारेच्या- 
सीति ! पुरिमस्स भन्ते ति । किं कारणा ति? किंचापि सो णवं बदेय्य, अपि च ततोयेव सा 
महती वयप्पत्ता ति । एवमेव खो महाराज किंचापि अञ्वं मारणन्तिवंः नामरूप, अच्नं प्ररिसंधिस्ि 
नामरूपं, अपि च ततो येव तं निव्वत्तं । तस्मा न परिमुत्तो पापकेहि कम्मेहीति ॥ भिय्यो ओपम्मं 
करोहीति । यथा महाराज कोचिदेव पुरिसो गोपाटकस्स हत्थतो खीरं किणित्वा तस्सेव हस्थे 
निक्वपित्वा पकमेय्य -खे गहेत्वा गमिस्सामीति । तं अपरल् दधि संपजेय्य । सो आगन्ता एवं 
वदेय्य-दहि मे खीरघटं ति। सो दधिं दस्सेय्य । इतरो एवं बदे्य-नाहं तव हत्थतो द्धि 
किणामि, देहि मे खीरघटं ति। सो एवं बदेय्य-अजानतो ते खीरं दधि भूतं ति। ते विवदमाना तव 
सन्तिके आगच्छे्युं । कस्स लं महाराज अत्थं धारेय्यासीति १ गोपालकस्स भन्ते ति । किंकारणा 
ति ‹ किंचापि सो एवं वदेय्य, अपि च ततो येव तं निव्वत्तं ति । एवमेव खो महाराज किंचापि 
अञ््यं मारणन्तिकं नामरूपं, अचज्नं पटिसंधिर्सि नामरूप, अपि च ततो येव तं निच्चत्तं ति। 
तस्मा न परियुत्तो पापकेहि कम्मेहीति ॥ 





मिचिन्वपन्हो- ४८-५१ 


२२. पाकतिकअग्गितो नेरयिक्रो अग्गि महाभितापतसे । 

राजा आह-मन्ते नागसेन, व्ह भणथ-पाकतिकञअम्ितो नेरयिको अगि महाभिताप्रतरो 
दोति । खुदको पि पासाणो पाकतिके अगिग्दि पक्रिवित्तो दिवसं पि पञ्चमानो न विलयं गच्छति 
कूटागारमत्तो पि पासाणो नेग्यगिग्दि पक््ित्तो खणेन विलयं गच्छतीति, एतं वचनं न सदहामि । 
एवं च पन वबदेध-ये च तत्थ उप्पन्ना सत्ता, ते अनेकानि पि वस्सतसहस्सानि निरये पचमाना 
न विय गच्छन्तीति, तं पि वचनं न सददामीति । थेरो आहतं किं मन्सि महाराज या ता 
सन्ति मकरिनियो पि सुसुमारिनियो पि कच्छपिनियो पि मोरिनियो पि कपोतिनियो पि,किंनुता 
कक्खव्यनि पासाणानि सक्खरायो च खादन्तीति १ आम अन्ते लादन्तीति । किं पन तानि तासं 
कुच्छियं कोडृन्मन्तरगतानि विलयं गच्छन्तीति ? आम भन्ते विलयं गच्छन्तीति । यो पन तासं 
च्छियं गन्मो सो पि विलयं गच्छतीति ? न हि भन्ते ति) केन कारणेना ति † मञ्व्नामि भन्ते 
कम्माधिकतेन न विलयं गच्छतीति । एवमेव खो महाराज कम्माधिकतेन नेरयिका सत्ता अनेकानि 
पि वस्ससतसहस्सानि निरये पक्चमाना न विलयं गच्छन्ति । भसितं पेतं महाराज भगवता-सो न 
ताव कारं करोति याव तं न पापकम्मं व्यन्तिदोतीति । भिय्यो ओपम्मं करोहीति । तं म्नसि 






-३. २३ 1] कीव दरो इतो ब्रह्मलोको । १८३ 
महाराज या ता सन्ति सीहिनियो पि व्यग्विनियो पि दीपिनियो पि कु्छरिनियो पि, किं ता 
कक्खव्यनि अद्िकानि मसानि खादन्तीति ! आम भन्ते खादन्तीति । फं पन तानि तासं कुच्छियं 
कोटन्भन्तरगतानि विलयं गच्छन्तीति ? आम भन्ते विखयं गच्छन्तीति । यो पन तासं कुच्छियं 
गन्मो सो पि विलयं गच्छतीति ? न हि भन्ते ति। केन कारणेना ति! मन्नामि भन्ते कम्मा- 
यिकतेन न विलयं गच्छतीति । एवमेव खो महाराज कम्माधिकतेन नैरयिका सत्ता अनेकानि पि 
वस्ससतसहस्सानि निरये पञ्चमाना न विर्यं गच्छन्तीति ॥ भिय्यो ओपम्मं करोहीति । तं किं 
मञ्व्यसि महाराज या ता सन्ति योनकलुखुमाछिनियो पि खत्तियसुखुमालिनियो पि ब्राह्मणसुखु- 
मालिनियो पि गहपतिसुखुमालिनियो पि, किं जु ता कक्खव्यानि खञ्यकानि मंसानि खादन्तीति 
आम भन्ते खादन्तीति । करं पन तानि तासं कुच्छियं कोटन्भन्तरगतानि विखयं गच्छन्तीति † आसम 
अन्ते विलयं गच्छन्तीति । यो पन तासं कुच्छियं गन्भो सो पि विख्यं गच्छतीति { न हि भन्ते 
ति । केन कारणेना ति ? मञ्जामि अन्ते कम्माधिकतेन न विलयं गच्छतीति । एवमेव खो महा- 
राज कम्माधिकतेन नैरयिका सत्ता अनेकानि पि वस्ससतसहस्सानि निरये प्चमाना न विद्यं 
गच्छन्ति । भासितं पेतं महाराजे भगवता-सो न ताव कालं करोति, याव न तं पापकम्मं 


ज्यन्तिदहोतीति ॥ 
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२३. कीव दूरो इतो ब्रह्मलोको ? 

राज्ञा आह-भन्ते नागसेन, कीव दूरो इतो व्रह्मखोको ति ! दूरो खो महाराज इतो 
्रह्मोको । कूटागारमत्ता सिला वम्हा पतिता अहोरत्तेन अद्धचत्ताीसयोजनसतसहस्सानि 
भस्समाना चतृहि मासेहि पथवियं पतिदधेय्या ति । भन्ते नागसेन, दे एवं भणथ-सेय्यथापि 
बलवा पुरिसो समिच्धितं वा वादं पसारेय्य, पसारितं वा वादं समिञ्ञेय्य, एवमेव इद्धिमा 
भिक्खु चेतोवसिप्यत्तो जम्बुदीपे अन्तरदितो ब्रह्मलोके पातुभवेय्या ति, एतं वचनं न सददामि-्वं 
अतिसीषधं ताव बहूनि योजनसतानि गच्छिस्सतीति । थेरो आद कर्द पन मदाराज तवर जात- 
भूमीति । अत्थि भन्ते अरसन्दरो नाम दीपो, तत्थां जातो ति । कीव दूरे महाराज इतो अखसन्दो 
होतीति ? द्विमत्तानि भन्ते योजनसतानीति । अभिजानासि चु त्वं महाराज त्त्थ कंचिदेव करणीयं 
करित्वा सरिता ति ! आम अन्ते सरामीति । लह खो त्वं महाराज गतोऽसि द्विमत्तानि योजन- 
सतानीति । कललोऽसि भन्ते नागसेना ति ॥ 

राजा आह --अन्ते नागसेन यो इध कारंकतो ब्रह्मोके उप्पज्ेय्य, यो च इध कारंकतो कस्मीरे 
उष्प्ञेय्य, को चिरतरं को सीघतरं ति ? समकं महाराजाति । ओपम्मं करोहीति । कर्हि पन महाराज 
तब जातनगरं ति ? अस्थि भन्ते कटसिगामो नाम, तत्थाहं जातो ति । कीव दूरो महाराज इतो क्सि 
गामो होतीति ! द्विमत्तानि भन्ते योजनसतानीति । कीव दूरं महाराज इतो कस्मीरं होतीति १ द्वादस 
भन्ते योजनानीति । इच त्वं महाराज कटसिगामं चिन्तेहीति । चिन्तितो भन्ते ति । इष त्वं महारोज 
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कस्मीरं चिन्तेहीति । चिन्तितं भन्ते ति । कतमं नु खो महाराज चिरेन चिन्तितं, कतमं सीघतरं 
ति ! समकं भन्ते ति । एवमेव खो महाराज यो इध काठंकतो ब्रह्मलोके , यो च इध 
कारंकतो कस्मीरे उप्पन्नेय्य, समकं येव उप्पज्जतीति ।} भिय्यो ओपम्मं करोहीति । तं कं महाराज 
दरे सकुणा आकासेन गच्छेय्युं । तेसु एको उञ रुक्खे निसीदेय्य, एको नीचे रुक्खे निसीदेय्य । तेसं 
समकं पतिद्धितानं कतमस्स छाया पटमतरं पथवियं पतिद्ृदेय्य, कतमस्स छाया चिरेन पथवियं 
पतिद्धहेय्या ति ? समकं भन्ते ति । एवमेव खो महाराज यो इध काठंकतो ब्रह्मोके उप्पन्नेय्य, 
यो च इध काटंकतो कस्मीरे उप्पजनेय्य, समक येव उप्पज्नन्तीति । कष्टोऽसि भन्ते नागसेना ति ॥ 
भिलिन्दपन्ह- + + 11 
२४. अरहत्तं पत्तो गिह्ी । 

भन्ते नागसेन, तुन्दे भणथ-यो गिही अरहत्तं पत्तो, देव अस्स गतियो मवन्ति अनन्ना- 
तस्मि येव दिवसे पच्वज्ञति वा परिनिब्वायति वा । न सो दिवसो सक्ता अतिक्मेतुं ति । सचे सो 
भन्ते नागसेन तरसि दिवसे आचरियं वा उपञ्छ्ायं वा पत्तचीवरं बा न लभेथ, अपि नु खो सो 
अरहा सय वा प्व्वजेय्य, दिवसं वा अतिक्षमे्य, अन्नो कोचि अरहा इद्धिमा आगन्त्रा तं 
पचव्वाजेय्य, परिनिव्वायेय्य वा ? न सो महाराज अरहा सयं पच्वजेय्य । सयं पच्वजञन्तो येय्यं 
आपञ्ति । न च दिवसं अतिक्षमेय्य । अन्नस्स अरहन्तस्स आगमनं भवेच्य बां न वा भवेय्य 
तसमि येव दिवसे परिनिव्वायेय्या ति । तेन हि भन्ते नागसेन, अरहत्तस्स सन्तभावो विजहितो 
होति, येन अधिगतस्स जीवितहारो भवतीति । विसमं महाराज गिदिणिङ्ग । विसमे णिङ्ग जिङ्ग 
दुव्वलताय अरहन्तं पत्तो गिही तस्मि येव दिवसे प्रव्वंजति वा परिनिव्वायति वा । नसो महाराज 
दोसो अरहत्तस्स, गिहिलिङ्गस्सेस दोसो यदिदं लिङ्गटुग्वखता ॥ 

यथा महाराज भोजनं सव्वसत्तानं आयुपाखकं जीवितरक्लकं विसमकोटरस्स मन्ददुज्वल- 
गदणिकरस्छ अविपाकेन जीवितं हरति, नसो महाराज, दोसो भोजनस्स, कोटस्वेस दोसो यदिषं 
अमििदुब्वलता । एवमेव खो महाराज विसमे लिङ्गे लिङ्गटुव्वखताय अरहत्तं 
दिवसे पव्वजति वा परिनिव्वायतिं वा । नेसो महाराज दोसो अरहन्तस्स, गिदिखि्भस्वेस दोसो 
यदिदं जिङ्गटुल्यरता ॥ 

यथा वां पन महाराज परित्तं तिणसखाकं उपरि गरुके पासाणे पतिते दुच्चलताय भिन्दित्वा 
पतति, एवमेव खो महाराज अरदतं पत्तो गिही तेन लिङ्गेन अरहत्तं धारेतं असक्वन्तो तस्मि येव 
दिवसे पच्वजति वा परिनिव्वायति वा । यथा वा पन महाराज पुरिसो अवो दुच्चछो निहीनजजो 
परित्तपुञ्जो महतिमहारजं भित्वा खेन परिपतति परिधंसति ओसक्छति न सक्ति इस्सरियं 
धारेतु, एवमेव खो महाराज अरदत्तं पत्तो गिद्ी तेन णिङ्गेन अरततं धारेतुं न सक्रोति । तेन 
कारणेन तरसि येव दिवसे पव्वजति वा परिनिव्वायति वा ति। साघु भन्ते नागसेन, एवमेतं 
तथा संपरिच्छामीति ॥ 











मिलिन्दपन्द-२५९-२६० 


-३. २६ ] कठै-कर्म-कर्मफटविचारः । १८५ 
२५. कि पियो पच्वजितानं कायो ? 

राजा आह-भन्ते नागसेन, पियो पव्वजितानं कायो ति! न खो मदाराज पियो प्वजितानं 
कायो ति। अथ किस्स नु खो भन्ते केडायथ ममायथा ति १ किं पन ते महाराज कदाचि करहि 
संगामगतस्स कण्डप्पदारो होतीति १ आम भन्ते होतीति । किं चु खो महाराज सो बणो आलेपेन 
आचिम्पीयति, तेलेन च मक्खीयति, सुखुमेन च चोरपटरेन पकिविटीयतीति ? आम भन्ते. -ति । 
किंनु खो महाराज पियो ते वणो येन आपेन च आछिम्पीयति, तेलेन च मक्खीयति, सुखुमेन 
च चोलपटरेन पलिवेदीयतीति । न मे भन्ते पियो वणो, अपि च म॑सस्स खूडनत्थाय अपेन च 
आलिम्पीयति, तेलेन च मक्खीयति, सुखुमेन न चोक्प्रेन पठिविटीयतीति । एवमेव खो महाराज 
अप्पियो पच्वजितानं कायो । अथ च पव्वजिता अनन्छोसिता कायं परिद्रन्ति ब्रह्मचरियाजुगदाय । 
अपि. च खो महाराज, बणूपमो कायो वुत्तो भगवता । तेन पव्वजिता वणमिव कायं परिहरन्ति 
अनच्छोसितां । भाषितं पेतं भगवत्ता- 


अड्चम्मपरिच्छन्नो नवद्ारो महावणो । 
समन्ततो प्रति असयुची पृतिगन्धियो ति ॥ 
प्रिरिन्वपन्द--७६-७9 


२६. कते-कमं-क्मफल विचारः । 
न प्रययसमत्पन्नं नाप्रययसमुत्वित्तम्‌ । 
अस्ति यस्मादिदं क्म तस्माच्कतोपि नास्यतः ॥ २५९ 
कर्म चेन्नास्ति कतौ च कुतः स्याककर्मजं फलम्‌ । 
असलयथ कले भोक्ता कुत एव भविष्यति ।} ३० 


यदि क्म नाम किचित्स्यात्‌, तत्‌ प्रययसमुलन्नं वा भवेत्‌ , अग्रतययसमुत्पन्नं वा ! यदि 
तावस्मययसमु्न्नमिष्यते, तन्न युक्तम्‌ , प्रययपरीक्चायायुक्तदोषत्वात्‌ । अथाप्रययजनितं निर्हैतुकम्‌ , 
तदपि “हेतावसति कार्यं च कारणं च" इत्यादिना कमकारकपरीक्षावां विस्तरेण परतिपादितम्‌ । यतश्चैवं 
प्रययसमुत्पन्ने बा अभ्रययसमुत्पन्ने वा कर्मेदं न संभवति, तस्मादस्य कर्मणः कततापि न संभवति । 
यदा चैवं क्म च कतौ च नास्ति, तदा निर्दतुकं कर्मजं फलं कुतो भविष्यतीति । असति च फले 
कुत एव फलटभोक्ता भविष्यतीति । सर्वमैतत्सछ भावतोऽसंविद्यमानमेवेति विज्ञेयम्‌ ॥ 

अत्राह-ययेवं नैःस्वामान्यं भावानां व्यवस्थापितं भवति, यत्तर्हि एतदुक्तं भगवता “स्ववं 
तस्य कर्मणः सयमेव विपाकः प्रयजुभवितञ्यः” इति, तदेतत्सर्वममुना न्यायेनापाङ्कतं भवति । 
कर्मफलापवादाच प्रधाननास्तिको भवानिति । उच्यते । न चयं नास्िकाः । अल्तित्वनास्ित्वद्य- 
वादनिरासेन त वयं निर्वाणपुरगामिनमद्रयपयं विथोतयामः । न च क फलादिकं नास्तीति बूमः, 
कि तर्हि रित व्यवखापयामः । अथ मन्यसे-निःसवभावानां भावानां व्यापारकरणानुप- 

प-२४ 
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पत्तेस्तदवस्थ एव दोप इति, एतदपि नास्ति । सस्वभावानामेव व्यापारादरीनानिः सभावानामेव 
व्यापारदशेनात्‌ । तथा हि निःखभावा एव सन्तो घटादयो लोके खकायकृत उपलभ्यन्ते । अपि च, 
असुष्मादु दष्टान्तात्स्पष्टतरादर्थोऽवमवसीयताम- 
यथा निर्मितकं शास्ता निर्मिमीतरदधिंसंपदा । 
निर्मितो निर्भिमीतान्यं स च निर्मितकः पुनः ॥ ३१ 
तद्यथा-एक नि्मितकं रास्ता बुद्धो भगवाचद्धिसंपदा ऋद्धिमभावेन निर्मिमीत । स चापि 
निर्भितकः पुनर्योऽयं बुद्धेन भगवता निर्भितः, स पुनभूयोऽन्यमपरं निर्मितकं निर्मिमीत । तत्र य एष 
निर्मितकोऽपरस्य निर्भितकस्य निर्माता, स श्ूल्यो निःसखभावस्तथागतस्वभावरषित इयर्थः । यश्चायमपतते 
निर्मितकः, यो निर्मितकेन निर्भितः, असावपि श्यल्यो निःस्वभावः, तथागतस्वमावरहित इत्यर्थ; 
यतोऽत्र निःसखमावानां निःसवभावकार्यकृच््वं कर्मकर्ठैव्यपदेश्च्च भवति ॥ 
तथा निर्मितकाकारः कत्ता यत्कर्म तत्कृतम्‌ । 
तद्यथा नि्मितेनान्यो निर्मितो निर्मितस्तथा ॥ ३२ । 
यो ह्यत्र कर्मणः कता स निर्मितकाकारः स्वभावञ्यन्यः । तेन च स्वभावञन्येन कर्त्रा 
यक्किचित्कमं क्रियते, तदपि स्वभावडुल्यम्‌, तद्यथा निर्मितकेनान्यो निर्मितको निर्भितस्तथा 
वेदितव्यम्‌ । यथोक्तमागमे- 
एकस्य माषम्राणस्य सर्वे भाषन्ति निर्भिताः । 
एकस्य तृष्णीं भूतस्य सर्वे तुरष्णीभवन्ति हि ॥ 
तस्मादद्रयवादिनां माध्यमिकानां कृतो भिध्यादलनम ? उक्तं चार्यसमाधिराने- 
यद्‌ सुगतु कथां कथेति नाथो वीथिगतान्मनुजान्कृपायमानः । 
निर्मित जिनु तत्र निर्मिनित्व विचरति तेषु प्रणीतवुद्धधमौन्‌ ॥ 
विनये च प्ख्यते-पापभिक्षुरप्रतिरूपको भगवता भिरा कीरवतो 
विद्युद्धरतिनज्ञासंवासः परज्ञप्र इति ॥ 
न च केवटं निमोणदष्टान्तेन नैःसखभाव्यददौनसुपपद्यमानदूपमपि चामीभ्यो दृषान्तेभ्य स्फुटं 
नैःस्वभाव्यं भावानां अ्रतीयतामिति प्रतिपादयन्नाद- 
डेदाः कर्माणि देदाश्च कर्तारश्च फलानि च । 
गन्धर्वनगराकारा मरीचिखप्रसंनिभाः ।॥ ३३ 
तत्र॒ छेका रागादयः, छिञन्ति सतत्वचित्तसंतानानीति त्वा । कर्माणि कुदालाङ्दाखा- 
नेज्यानि । देहाः ररीराणि । कतीर आत्मानः । फलानि विपाकाधिपयनिष्यन्दादीनि । त एते ञेगा 
द्योऽथं गन्धर्वनगराकारादिवन्निः स्वभावा वेदितव्याः । तस्मान्माध्यमिकानामेव भावानां स्वभावा- 
युपगमाच्छाश्चतोच्छेद्ददनद्वयप्रसङ्गो नास्तीति विज्ञेयम्‌ । अत्र च कर्मफलसंवन्धविचारे कुचोदय 
नेषाक्चेपपरिदहदारो मध्यमकावताराद्िस्तरेणावसेचः ॥ 

















मभ्यमकराख्~प्रसनच्रपतवा- १४ 


~३. २६ ] कम्मानं निदानानि । १८७ 


२७. केन कारणेन मनुस्सा न स्वे समका । 
राजा आदह-भन्ते नागसेन, केन कारणेन मनुस्सा न सव्व समका ? अज्ञे अप्यायुका, 
अल्ने दीघायुका, अज्ञे बन्दावाधा, अञ्जे अप्पावाधा, अन्ने दुच्वण्णा, अज्यै वण्णवन्तो 
अञ्न अप्ेसक्खा, अञ्न महदेसक्खा, अल्ञे अप्पभमोगा, अञ्न्ने महाभोगा, अन्ने नीचकरुलीना, 
ञे महाकुलीना, अञ्ने अष्पन्ना, भन्ने पञ्जावन्तो ति ! थेरो आह-किस्स पन महाराज 
रक्वा न सव्ये समका, अज्ञे अम्बिखा, अञ्न ठवणा, अञ्मे तित्तका, अञ्ने कटुका, अञ्े 
कसावा, अञ्न मधुरा ति ? मञ्व्यामि भन्ते बीजानं नानाकरणेना ति । एवमेव खो महाराज 
कम्मानं नानाकरणेन मनस्सा न सव्वे समका, अज्ने अप्पायुका , .. --- अञ्न पल्न्नावन्तो । 
भावितं पे'तं महाराज भगवता-कम्मस्सका माणव सत्ता कम्मदायादा कभ्मयोनी कम्मवन्धू 
कम्मपटिसरणा । कम्मं सत्ते विभ्रजति यदिदं हीनपणीतताया ति । कोऽसि भन्ते 
नागसेना ति ॥ 





भिङिन्दुपच्ह-६८- ६१ 
२८. कस्मान निदानानि । 

तीणि'मानि भिक्खवे निदानानि कम्मानं समुदयाय । कत्तमानि तीणि! खोभो 
निदानं कम्मानं समुदयाय, दोसो निदानं कम्मानं समुदयाय, मोदो निदानं कम्मानं समुद्याय । 
यं भिक्खवे लोभपकतं कम्मं लोमजं छोभनिदानं छोमससुदयं यत्थ'स्स अन्तभावो निच्वत्तति, तत्थ 
तं कम्मं विपति । यत्थ तं कम्मं विपञ्चति, तत्थ तस्स कम्मस्स विपाकं परिसंवेदेति दिहधे'ब धम्मे 
उष्पज्ञे बा अपरे वा परियाये । यं भिक्खवे दोसपकतं दोसजं दोसनिदानं दोससमुदय, 
यत्थ'स्स अन्तभावो निव्वत्तति, तत्थ तं कम्मं विप्चति । यत्थ तं कम्मं विपञ्चति, तत्थ तस्स कम्मस्स 
विपाकं परिसंवेदेति दिदेव धम्मे उप्पज्ञे बा अपरे वा परियाये । चं मोह पकतं कम्मं 
मोहजं मोहनिदानं मोहसमुदयं यत्य! स्स अत्तभावो निव्वत्तति, तत्थ तं कम्मं विपच्चति । यत्थ तं 
कम्मं विपति, तत्थ तस्स कम्मस्स विपाकं पटिसंवेदेति दिद्धे'व धम्मे .उप्पज्ने वा अपरे वा परियाय । 
तेय्वथापि भिक्खवे बीजानि अखण्डानि अपूतीनि अवातातपपदहतानि सारदानि सुखसयितानि 
सुखेतते सुपरिकम्मताय भूमिया निक्खित्तानि देवो च सम्मा धारं अनुप्पवेच्छेथ्य, एवस्सु तानि 
भिक्खवे बीजानि बुं विरूब््हि वेपुं आपञ्ेय्यु । एवमेव खो भिक्खवे यं खोभपकतं कम्मं 
यं दोसपकतं कम्मं. . .यं मोहपकतं कम्मं .. . यत्थःस्स अत्तभावो निच्वत्तति तत्थ तं कम्म विपति । 
यत्य दं कम्मं विपञ्चति, तत्थ तस्स कम्मस्स विपाकं पटिसंवेदेति दिव धम्मे उप्पन्ञे वा अपरे 
ब्रा परियाये । इमानि खो भिक्खवे तीणि निदानानि कम्मान समुद्याय ॥ 

तीणि'मानि भिक्खवे निदानानि कम्मानं समुदयाय । कतमानि तीणि ! अरोभो निदानं 
कम्मानं समुदयाय, अदोसो निदानं कम्मानं समुदयाय, अमोहो निदानं कम्मानं समुदयाय । 
यं भिक्खवे अरोभपकतं कम्मं अटोभजं अटोभनिदानं अखोभसमुदयं, खोभे विगते एव 








१८८ बौद्धागमार्थसंग्रहः [३ ६- 


कम्मं पीनं होति उच्छिन्नमृटं ताटावल्थुकतं अनभावकतं आयतिं अनुष्पादधम्मं । यं भिक्खवे 
अदोसपकतं कम्मं अदोसजं अदोसनिदानं अदोससमदयं, दोसे विगते एव तं कम्मं पीनं होति 
उच्छिन्नमूट ताखावत्थुकतं अनभावकतं आयतिं अनुप्पाद धम्मं । यं भिक्खवे अमोहपकतं कम्मं 
अमोदजं अमोहनिदानं अमोदसमुदयं, मोहे विगते एव तं कम्मं पीनं होति उच्छिन्नमूलं ताला- 
वल्थुकतं अनभावक्त आयतिं अनुप्पादधम्मं । सय्यथापि भिक्खवे बीजानि अखण्डानि अपृतीनि 
अवातातपदहतानि सारदानि सुखसयितानि, तानि पुरिसो अगिना ददेय, अगिना इद्ित्वा 
मसिं करेच्य, मसिं करित्वा महावाते बा ओपुनेय्य, नदिया वा सीषसोताय पवाहेय्य, एवस्सु तानि 
भिक्खवे बीजानि उच्छिन्नमृलानि ताखावत्थुकतानि अनमावकतानि आयतिं अलुप्पादधन्मानि, एव- 
मेव खो भिक्खवे यं अखोभपकतं कम्म . . .यं अदोसपकतं कम्म .-.यं अमोहपकतं कम्म. - तं 
पीनं होति उच्छिन्नमूटं ताखाव्थुकतं अनमावकतं आयतिं अनुप्पादधम्मं । इमानि खो भिक्लवे 
तीणि निदानानि कम्मानं समुदयाया ति ॥ 

लखोभजं दोसजं चेव मोहजं चापि विदु । 

यं तेन प्रकतं कम्मं अप्पं बा यदि वा बहूं । 

इधेव तं वेदनीयं वल्थुं अञ्जं न विल्रति | १ 

तस्मा छोभं च दोसं च मोहं चापि वियु । 

वि्न उप्पादयं भिक्खु स्वा दुम्गतियो जहे ति ॥ २ 

शङ्कुत्तरनिकाय-तिकनिषात-३३. 
२९. कम्मफल । 
यो भिक्खवे एवं वदेय्य-यथा यथा अयं पुरिसो कम्मं करोति तथा तथा तं परटिसंवेदिय- 
तीति, एवं सन्तं भिक्खवे ब्रह्मचरियवासो न होति, ओकासो न पञ्जायति सम्मा दुङ्खस्स अन्त 
किरियाय । यो च खो भिक्छखवे एवं बदेय्य-यथा वेदनीयं अयं पुरिसो कम्मं करोति, तथा तथा 
अस्स विपाकं परिसवेदयतीति, एवं सन्तं भिक्खवे ब्रह्मयचरियवासो होति, ओकासो पञ्नायतिं 
सम्मा दुक्खस्स अन्तक्रिरियाय । इध भिक्खवे एकस्स पुम्गटस्स अप्पमत्तिकं पि पापं कम्मं कतं 
होति, तं एनं निरयं उपनेति । इध पन भिक्खवे एकचस्स पुम्गालस्स तादिसं येव अप्पमत्तकं पापं 
कम्मं कतं दिह्वम्मे चेव वेदनीयं होति नाणु पि खायति बहुदेव ॥ 
कर्थूपस्स भिक्खवे पुमगखस्स अप्यमन्तकं पि पापं कम्मं कतं तं एवं निरयं उपनेति इध 

भिक्खवे एकच्ो पुरो अभावितकायो होति अभावितसीलो अभावितचित्तो अभावितपन्न्नो 
परित्तो अप्पातुमो अप्पदु क्खविह]री । एवरूपस्स भिक्खवे पुम्गटस्स अष्पमत्तकं पि पापं कम्मं 
कतं तं एनं निरयं उपनेति । कथंरूपस्स भिक्खवे पुमगटस्स तादिसं येव अप्पमत्तकं पापं कम्मं कतं 
दिटधम्मवेदनीयं होति नाणु पि खायति बहुदेव ? इध भिक्खवे एकञो पुमो भावितकायो होति 
भावितसीखो भावितचित्तो भावितपन्जो अपरित्तो महत्ता अप्पमाणविहारी । एवंहपस्स भिक्खवे 


-३. ३९ ] पटिच्चसमूप्पादो । १८९ 


पगगस्स तादिसं येव अप्पमन्तकं पापं कम्मं कतं दिद्धधम्मवेदनीयं होति नाणु पि खायति बहुदेव । 
सय्यथापि भिक्खवे पुरिसो रोगपलं परित्ते उदकमहके पक्खिपेय्य । तं कि मञ्जथ भिक्खवें । 
अपि लु तं परिततं उद्कमहके उदकं अमुना लोणपलेन लोणं अस्स अपेय्यं ति ˆ एवं भन्ते । तं 
किस्स हेतु ९ अदुः हि भन्ते परित्तं उदकमहके उदकं । तं अमुना छोणपलेन छोणं अस्स अपेयं 
ति । सय्यथापि भिक्खवे पुरिसो छोपल गङ्गाय नदिया पक्खिपेय्य । तं किं मञ्जथ भिक्खवे, 
अपि नु सा गङ्गा नदी अयना छोणपलेन खोणा अस्स अपेय्या ति? नो देतं भन्ते । तं किंस्स 
देतु १ असु हि भन्ते गङ्गाय नदिया मदा उदकक्छन्धो । सो अञुना सोणपलेन न छोणो अस्स 
अयेय्यो ति । एवमेव खो भिक्खवे इषेकञ्चस्स पुग्गखस्स अप्पमत्तकं पि पापं कतं तं एनं निरयं 
उपनेति । इध पन भिक्खवे एकच्स्स पुमाटस्स तादिसं येव अप्यमत्तकं पापं कम्मं कतं दि्धस्म- 
वेदनीयं होति नाणु पि खायति चहुदेव ॥ 


कथंरूपस्स भिक्छवे पुमाटस्स अप्पमत्तकं पि पापं कम्मं कतं तं एनं निरयं उपेति ! इध 
भिक्खवे एको पुमाखो अभावितकायो . - .अप्पदुक्खविहारी । एवरूपस्स भिक्वे प॒मालस्स 
उप्यमन्तकं पि पापं कतं तं एनं निरयं उपनेति । कथेरूपस्स॒भिक्खवे पुरगढस्स॒तादिसं येव 
अप्यमन्तकं पि पापं कम्पं कतं दिदधभ्मवेद्नीयं होति नाणु पि खायति वहुदेव ! इव 
भिक्खवे एकञ्चो पुग्गरो भावितकायो. - महत्ता अष्पमाणविहारी । एवर्ूपस्स भिक्खन पुमाडस्स 
तादिसं येव अष्पमत्तकं पापं कस्मे कतं दिटधम्मवेदनीयं ह्वोति नाणु पि खायति बहुदेव । इध भिक्खवे 
अद्धकटापणेन पि बन्धनं निगच्छति, कटापणेन पि वन्धनं निगच्छति, कदापणसतेन पि वन्धनं 
निगच्छति । इध पन भिक्लवे एकशो अद्धकदापणेन पि न बन्धनं निगच्छति, कटापणेन पि न 
बन्धनं निगच्छति, कटापणसतेन पि न वन्धनं निगच्छति । कथरूपो भिक्खवे अद्धकहापणेन पि 
वन्धनं निगच्छति १ इष भिक्खवे एको दृष्रिदो होति अप्पस्सको अप्पभोगो । एवरूपो भिक्लवे 
अद्धकहापणेन पि बन्धनं निगच्छति... --. । कथंरूपो भिक्लवे पुमा अद्धकहापणेन पि न वन्धनं 
निगच्छति... ... ? इथ भिक्खवे एको अङो होति महाधनो महाभोगो । एवरूपो भिक्खवे 
पुमाछो अद्धकदयापणेन पि बन्धनं न निगच्छति." - "` कट्‌] पि बन्धनं न निगच्छति । 
एवमेव खो भिक्खवे इषेकचचस्स पुगगटस्स अप्यमनत्तक पि पाप कम्भ कतं तं एवं निरयं उपनेति । 
इथ पन भिक्खवे एकञ्चस्स पुम्गटस्स तादिसं येव अप्पमत्तकं पापं कम्मं कतं दिट्धम्मवेदनीयं 
होति नाणु पि खायति बहुदेव ॥ 














अश्रुत्तरनिकाय-३. ९ 
६०. ( अ ) पटिचसशुप्पादो । 
एवं मे सतं । एकं समयं भगवा कुरूसु विहरति । कम्मासधम्भं नाम कुरूनं निगमो । अय 
लो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा आनन्दो अगवन्तं एतदवोच-अच्छरियं भन्ते, अन्तं 
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भन्ते याव गम्भीरो चायं भन्ते परिच्चसमुप्पादो गन्भीराबभासो च । अथ च पन मे उत्तानकत्तानको 
विय खायतीति । मा एवं आनन्द अवच, मा एवं आनन्द अवच । गम्भीरो चायं आनन्द परिच्च- 
समुप्पादो गम्भीरावभासो च । एतस्स आनन्द ॒धम्मस्स अनलुबोधा अप्यदिवेधा एवं अयं पजा 
तन्ताकलकजाता गुणगण्डिकजाता सुञ्ञवव्वजभूता अपायं दुमातिं विनिपातं संसारं नातिवन्तति ॥। 

अत्थि इद्प्पञ्चया जरामरणं ति पुटेन सता आनन्द अस्थीतिस्स वचनीयं । किंपञ्चया 
जरामरणं ति चे बदेय्य, जातिप्प्चया जरामरणं ति इचस्स वचनीयं ।॥ अत्थि इदप्पच्चया जातीति 
पुदेन सता आनन्द अत्थीति'स्स॒ बचनीयं । किंपक्चया जातीति चे वदेय्य, भवप्पचया जातीति 
इश्चरंस वचनीयं ।॥ अत्थि इदप्पच्चया भवो ति पुष्टेन सत्ता आनन्द अत्थीति'स्ल वचनीयं । किं- 
पञ्चया भवो इति चे बदैय्य, उपादानप्पक्चया भवो ति इचस्स वचनीयं | अस्थि इदप्पञ्चया उपादानं 
ति पुदटेन सता आनन्द अत्थीतिस्स वचनीयं । किंपच्चया उपादानं ति चे बदेय्य, तण्डापञ्चया 
उपादानं ति इच्चत्स वचनीयं !| अत्थि इदप्पज्चया तण्टा ति पुदेन सता आनन्द्‌ अत्थीतिस्स 
वचनीय । किंपञ्चया तण्हा ति चे वदेय्य, वेदनापच्या तण्डा ति इचस्स वचनीयं || अत्थि इद- 
प्पञ्चया वेदना ति पदेन सता आनन्द अत्थीति स्स वचनीयं । किंपच्चया वेदना इति वे बदेय्य, 
फस्सपञ्चया वेद्‌ ना ति इचस्स वचनीयं || अध्थि इदप्प्चया फस्सो ति पटेन सता आनन्द अत्थीतिस्स 
वचनीयं । किंपञ्चया फस्सो इति चे वदेय्य, नामरूपपच्चया फस्सो इचस्स वचनीयं ॥ अत्थि इद- 
प्प्चया नामरूपं ति पदेन सता आनन्द्‌ अत्थीति'स्स वचनीयं । किंपञ्चया नामरूपं इति वे बदेय्य, 
विञ््याणपच्या नामरूपं ति इच्चस्स चचनीयं ॥ अस्थि इदप्पच्चया विन्न्याणं ति पुद्रेन सता आनन्द 
अत्थीति स्स बचनीय । किंपञ्चया विञ्व्याणं इति चे बदेय्य, नामरूपपञ्चया विञ्न्याणं ति इस्स 
वचनीयं ॥ इति खो आनन्द नामरूपपचचया विल्बाणे, विन्नाणपच्चया नामरूपं, नामरूपपच्या 
फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्या तणा, तण्ापचया उपादानं, उपादानपच्चया भवो, भव- 
पञ्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं, जरामरणयञ्चया सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्घुपायासा संभवन्ति । 
एवमेतस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति ॥ 

जातिपच्चया जरामरणं ति, इति खो पनेतं वुत्त, तदानन्द्‌ इमिना पे'तं परियायेन वेदितव्वं 
यथा जातिपच्चया जरामरणं । जाति च हि आनन्द नाभविस्स, सव्वेन सव्वं, सव्वथा सच्चं, 
करंसचि किम्हिवि, सेय्यथीदं, देवानं वा देवत्ताय, गन्धव्वानं वा गन्धच्वत्ताय, यक्खानं बा यक्खः 
ताय, भूतानं वा भूतत्ताय, मनुस्सानं वा मनुस्सत्ताय, चतुप्पदानं वा चतुप्पदत्ताय, परक्खीनं वा 
पक्खित्ताय, सिरिसपानं वा सिरिंस्तपत्ताय, तेसं तेसं चं हि आनन्द सत्तानं तथत्ताय जाति 
नाभविस्स, सव्वसो जातिया असति जातिनिरोधा अपि नु खो जरामरणं पञ्चायेथा ति? नोदेतं 
अन्ते । तस्मातिहानन्द एसेव देतु, एतं निदानं, एस समुदयो, एस प्चयो जरामरणस्स, यदिदं 
जाति ॥ 

भवपच्रया जाति इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पे'तं परियायेन वेदितव्चं यथा 
भवपच्चया जाति । भवो हि आनन्द नाभविस्स, सब्वेन सव्वं, सव्वथा सव्वं, कत्सचि किम्डिचि, 
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सेय्यथीदं-कामभवो रूपभवो अरूपभवो वा । सच्वसो भवे असति भवनिरोधा अपि नु खो जाति 
पञ्व्यायेथा ति ? नो हे'तं भन्ते । तस्मातिदानन्द एसेव हेतु, एतं निदानं, एस समुदयो एस पच्चयो 
, जातिया, यदिदं भवो ॥ 

उपादानपच्चया भवो इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पे'तं परियायेन वेदितव्वं यथा 
उपादानपच्चया भवो । उपादानं हि आनन्दं नाभविस्स, स्वेन सव्वं, सव्वथा सव्व, कस्सचि, 
करम्टिचि, सेय्यवीदं-कामूपादानं वा दिह्ुपादानं वा सीखव्वतुपादानं वा अन्तवादूपादानं बा । 
सव्वधा उपादाने भसति उपादाननिरोधा अपि नु खो भवो पन्बायेथा ति! नो हतं भन्ते । 
तस्मातिहानन्द एसेव हेत, एतं निदानं, एस समुदयो, एस प्चयो भवस्स, यदिदं उपादानं ॥ 

तण्डापच्रया उपादानं इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द्‌ इमिना पे'तं परियायेनं वेदितव्वं यथा 
तण्डाप्चया उपादानं । तण्डा हि आनन्द नाभविस्स, सव्वेन सव्वं, सव्वधा सव्वं, कस्सचि 
किम्दिचि, सेय्यवीदं -रूपतण्डा, सदतण्डा, गन्धतण्डा, रसतण्डा, फोटव्वतण्डा, धम्मतण्डा । सव्वसो 
तष्डाय असति तण्डानिरोधा अपि नु खो उपादानं पञ्नायेथा ति { नो हैतं भन्ते । तस्मातिदा- 
नन्द, एसेव देतु, एतं निदानं, एस समुदयो, एस प्चयो उपादानस्स चदिदं तण्हा ॥। 

वेदनापद्यया तण्हा इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पेतं परियायेन वेदितव्वं यथा 
वेदनापञ्चया तण्डा । वेदना हि आनन्द नाभविस्स, सव्वेन सव्यं, सव्वथा सव्वं, कस्सवि किम्डहिचि, 
सेय्यथीदं-चक्खुसंफस्सजा वेदना, सोतसंफस्सजा वेदना, धानसंफस्सजा वेदना, जिन्दासंफस्सज। 
वेदना, कायसंफस्सजा वेदना, मनोसंफस्सजा वेदना । सब्वसो वेदनाय असति वेदनानिरोधा अपि 
ल खो तण्डा पठ्नायेथा ति ? नो दतं भन्ते । तस्मातिदानन्द्‌ एसेव हेतु, एतं निदानं, एस समु- 
द्यो, एस पञ्चयो तण्डाय यदिदं वेदना ॥ 

इति खो आनन्द वेदनं पिच तण्हा, तण्डं पटिच् परियेसना, परियेसनं पटि्च छाभो, लाभं 
पटिच्च विनिच्छयो, विनिच्छयं पि छन्द्रागो, छन्दरागं पटि्न अच्छोसानं, अञ्छोसानं परि्च 
परिगहो, परिगगहं पटिच मच्छरियं, मच्छरियं पटिज्च आरक्खो, आरक्खाधिकरणं दण्डादानसत्था- 
दानकलहविगहविवादतवंतुवपेसुल्वमुसाबादा अनेके पापका अकुसटा धन्मा संभवन्ति ॥ 

आरक्वाधिकरणं दण्डादान. . -अकुसला धम्मा संभवन्तीति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द्‌ 
इमिना पे'तं परियायेन वेदितव्यं, यथा आरक्खाधिकरणे.. म्मा संभवन्ति, आरक्छलो हि 
आनन्द नाभविस्स, सव्वेन सव्यं, सब्वथा सव्वं, कस्सचि किम्डिचि, सब्वसो आरक्ते असति 
आरक्खनिरोधा अपि जु खो दण्डादान . . -सुसावादा अनेके पापका अकुखटा धम्मा संभवेय्यु ति | 
नो हे'तं भन्ते । तस्माविदानन्द एसेव देतु, एतं निदान, एस समुदयो, एस पचयो दण्डादान- 
,..असावादानं अनेकेसं पापकानं ध्मानं संभवाव यदिदं आरक्लो ॥ 

मच्छस्विं पटिन्न आरक्खो इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पेतं परियायेन वेदि 
त्वं, यथा मच्छरियं पटि्च आरक्खो । मच्छरियं हि आनन्द नाभविस्स . .. सब्वसो मच्छरिये 
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असति मच्छरियनिरोधा अपि जु खो आरक्खो पञ्च्यायेथा ति? नो दे'तं भन्ते । तस्मातिद्यानन्द 
सेव हेतु. .-एस पयो आरक्खस्स यदिदं मच्छरियं ॥ 

परिगाहं पटिच्च मच्छरियं इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पे'तं परियायेन वेदितव्वंः 
यथा परिगाहं पटिब्र मच्छरियं । परिग्गहो हि आनन्द नाभविस्स, .  - सव्वसो परिगगहे असति 
परिमाहनिरोधा अपि जु खो मच्छरियं पञ्च्यायेधा ति ? नो हे'तं भन्ते । तस्मातिहानन्द्‌ एसेव हेतु 
, , . एस पञ्चयो मच्छरियस्स यदिदं परिगगहो ॥ 

अच्छोसानं पटिश्च परिग्गदो इति खो पनेतं वुत्तं । तष्टानन्द इमिना पेतं परियायेन 
वेदितच्चं, यथा अञ्द्योसानं पटि्च परिग्गदो । अच्ोसानं हि आनन्द नाभविस्स .. सच्वसो 
अञ्छ्लोसाने असति अञ्छोसाननिरोधा अपि नु खो परिगगहो पञ्नायेथा ति! नो दतं भन्ते) 
तस्मातिदानन्द एसेव देतु. .. एस पञ्चयो परिगरस्स यदिदं अच्दोसानं ॥ 

छन्दरागं परि अञ्छ्लोसानं इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पेतं परियायेन वेदिः 
त्वं, यथा छन्दागं पटि अञ््ोसानं । छन्द्रागो हि आनन्द नाभविस्स, -...सव्वसो छन्द्रागे 
असति छन्दरागनिसेधा अपि नु खो अञ्छरोसानं पञ्नायेथा ति ? नो हे'तं भन्ते । तस्मातिहानन्द्‌ 
एसेव हेतु. .. एस पञ्चयो अब्द्योसानस्स यदिदं छन्दरागो ॥ 

विनिच्छयं पटि्च छन्दरागो इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पे'तं परियायेन वैदितव्व, 
यथा विनिच्छयं परि्च छन्दरागो । विनिच्छयो हि आनन्द नाभविरस . .. सब्चसो विनिच्छये 
असति विनिच्छयनिरोधा अपि न॒ खो छन्दरामो पर्बायेधा ति ? नो हे'तं भन्ते । तस्मातिहानन्द्‌ 
एसेव हतु. -.एस पयो छन्दरागस्स यदिदं विनिच्छयो ॥ 

छाम पटि्च विनिच्छयो इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पे'तं परियायेन वेदितव्वं, 
यथा छा परिन्च विनिच्छयो । लाभो हि आनन्द नाभविस्व ....सव्वसो खछाभे असति लाभ- 
निरोधा अपि नु खो विनिच्छयो पञ्नायेथा ति ? नो हें भन्ते । तस्मातिदानन्द एसेव हेतु .... 
एस पञ्चयो विनिच्छयस्स यदिदं खाभो ॥ 

परियिसनं परि छाभो इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पे'तं परियायेन वेदितव्व, 
गथा परियेसनं परिच्न खाभो । परियेसना हि आनन्द नाभविस्स . .. - - .सव्वसो परियेसनाय असति 
परियेसनानिरोधा अपि नु खो छाभो पञ्नायेधा ति ? नो हे'तं भन्ते । तस्मातिहानन्द एसेव हेतु 
, . . एस पच्चयो खाभस्स यदिदं परियेसना ॥ 

तष्टं पटिच् परियेसना इति सखो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पेतं परियायेन वेदितव्वं 
यथा तण्ड पटि्च परियेसना । तण्डा हि आनन्द नाभविस्स. . सेय्यथीयं-कामतण्डा भवतण्डा 
विभवतण्डा, सब्वसो तण्दाय असति तण्डानिरोधा अपि जु खो परियेसना पञ्नायेया ति १ नो 
हेत भन्ते । तस्मातिदानन्द एसेव देतु... एस प्चयो प्ररियेसनाय यदिदं तणा ॥ इति खो आनन्द्‌ 
इमे दे धम्मा हयेन वेद्नाय एकसमोसरणा भवन्ति ॥ 
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फससपञ्चया वेदना इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पे'तं परियायेन वेदित्तव्वं, यया 
फस्सप्या वेदना । फस्सो हि आनन्द नाभविस्स, . . सेय्यथीदं-चक्खुसंफस्सो सोतसंफस्सो घान- 
संफस्सो जिब्ासंफत्सो कायसंफस्सो मनोसंफस्सो, सव्वसो फस्से असति फस्सनिरोधा अपि जु खो 
बेदना पञ्चायेथा ति ? नो दतं अन्ते । तस्मातिद्ानन्द एसेव हेतु... एस पञ्चयो वेदनाय यदिदं 
फर्सो ॥ 

नामरूपपञ्चया फस्सो इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पे'तं परियायेन वेदितव्वं, 
यथा नामरूपपच्चया फस्सो । चेहि आनन्द आकारेि, येहि लिङ्गि, येहि निमित्ते, येहि उदेसेहि, 
नामकायस्स पञ्यत्ति होति, तेसु आकारेसु, तेसु लिङ्गसु, तेसु निमित्तसु, तेसु उदेसेसु असति; 
अपि जु खो रूपकाये अधिवचनसंफस्सो पल्नायेथा ति ९ नो "तं भन्ते । येहि लानन्द्‌ आआाका- 
रेदि. . -उदेसेहि रूपकायस्स पल्नत्ति होति, तेसु आकारेखु .. -उदेसेदु असति, अपि नु खो 
नामकाये परिघसंफस्सो पठ्येथा ति ? नो हैतं अन्ते । येहि आनन्द आकारेषि. . -उदेसेहि 

रूपकायस्स च पल्व्यत्ति होति, तेघ आकारे . . -उदेसेयु असति, अपि जु खो 

मधिवचनसंफस्सो बा पटिषसंफस्सो वा पञ््येथा ति ! नो हतं अन्ते ॥ 

येहि आनन्द आकारेहि .. .उदेसेदि नामरूपस्स प्न त्ति होति, तेसु आकारेयु. .  उदेसेसु 
असति, अपि जु खो फस्सो पञ्नायेथा ति ? नो हे'तं भन्ते । तस्मातिदानन्द एसेव हेतु . “एस 
पञ्चयो फस्सस्स यदिदं नामह्प ॥ 

विल्न्याणपच्चया नामरूपं इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पेतं परियायेन बेदितव्चं 
यथा विन्बाणपदया नामरूपं । विञ्नाणं हि आनन्द मातु कच्छ न ओक्षमिस्सथ, अपि नु खो 
नामरूपं मातु ङच्छिसि समुच्छिस्सथा ति ! नो हे'तं भन्ते । विज्नाणं हिं आनन्द मातु कुच्छि 
ओक्षमित्वा बोकमिस्सथ, अपि नु सो नामरूपं इत्यत्ताय अभिनिव्वत्तिस्सथा ति ? नो दे'तं भन्ते । 
विञ्नाणं हि आनन्द दहरस्सेव सतो वोच्छिलिस्सथ कुमारस्स वा कुमारिकाय वा, अपि नु खो 
नामरूपं बुद्धं विरूब्िद वेषु आपन्िस्सथा ति १ नो दे'तं भन्ते । तस्मातिहानन्द एसेव देव॒ 
एस पचचयो नामरूपस्स यदिदं विज्ाण ॥ 

नामरूपपश्चया विल््नाणं इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पे'तं परियायेन वेदिततव्व 
यथा नामरूपपच्चया विन्नाणं । विञ्त्राणं हि आनन्द नामरूपे तिह नाढभिस्सथ, अपि जु खो 
आयतिं जातिजरामरणदुक्खसयुदयसंभवो द्‌ ¡भवो पच्चायेथा ति ? नो हे'तं भन्ते । तस्मातिदानन्द एसेव 
हेत. .. एस पच्चयो विजञ्जाण्स्स यदिदं नामरूप ॥ 

एत्ताचता खो आनन्द जायेथ वा मीयेथ वा चवेथ वा उष्पञ्रेथ वा, एत्तावता अधिवचन 
पयो. पन्तावता निरुत्तिपथो, एत्तावता पठ्वत्तिपथो, एत्तावता प्ज्मावचरर, एत्तावता वदं बदति 
इत्थत्तं पञ्न्मापनाय, यदिदं नामरूपं विञ्त्राणेन अ्जमन्न पञ्रवताय वत्तति ॥ 

दीषनिकाय-१५ 
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१९४ बौद्धागमार्थसं्रहः [ ३, ३१- 
३१. (आ) प्रतीलयससुत्पादः 

य इमं प्रतीदयसमुत्यादं सततसमितं निर्जीवं यथावद विपरीतमजीवमजातमभूतमकृतमसस्छृत 
मभरतिधमनारम्बनं शिवमभयमनादार्यमन्ययमव्युपदामस्वभावं पदयति स धर्मं परयति । यस्तु पं 
सततसमितं. . . - .अव्युपदामस्वभावं पदयति सोऽनुत्तरधर्मदरीरं जुद्ध पटयति ॥ 

्रतीयसमुत्पाद इति कस्मादुच्यते ? सदेतुकः सप्रययो नादेतुको नाप्रयय इति । अथ च 
पुनरयं श्रतीत्यससुत्मादो द्वाभ्यां कारणाभ्यासुत्यद्यते । कतमाभ्यां द्वाभ्यां कारणाभ्याम्‌ ` हेतूप- 
निवन्धतः प्रययोपनिवन्धतश्च । सोऽपि द्विविधो द्रष्टव्यः, बाद्यश्चाध्यात्मिकञ्च । तत्र बाह्यस्य प्रतीय 
समुत्यादस्य हेतुपनिवन्धः कतमः † यदिदं बीजादङ्करः, अङ्करालत्रम्‌ › पत्रात्काण्डम्‌ , काण्डान्नारम्‌ , 
नादद्रण्डः, गण्डाद्रभम्‌, गभोच्रकः, शुकात्युप्पम्‌ , पुष्पात्फलमिति । असति बीजेऽङकरो न भवति 
याबदसति पुष्पे फलं न भवति । सति तु वीजेऽङ्करस्याभिनिवरत्तिर्मवति, एवं यावत्सति पुष्ये 
फटस्यामिनि्ैत्तिभैवति । तत्र बीजस्य नैवं अवति अहमङ्करमभिनिर्व्तयामीति, अङ्करस्यापि नैवं 
अवति अदं वीजेनाभिनिरवर्तित इति । एवं यावदुष्पस्य नैवं भवति अदं फटमभिनिरवतंयाम 

फलस्यापि सैवं भवति अदं बीजेनाभिनिर्वर्वितमिति । अथ पुनर्बजि सति अङ्करस्याभि 

्रादुभीवः, एवं यावतपुष्ये सति फटस्याभिनिर्त्तिमवति प्रादुभोवः । एवं वाद्यस्य प्रतीयसञुतपाद्स्य 
हेतूपनिबन्धो द्रष्टव्यः ॥ 


बाह्यस्य प्रतीत्यसमत्यादस्य प्रल्ययोपनिवन्ो द्रष्टव्यः ! षण्णां धातूनां समवायात्‌ । 
कतमेषां षण्णां धातूनां समवायात्‌ ? यदिदं प्रथिव्यप्रेजोवाय्वाकाञचऋतुसमवायातत्‌ बाह्यस्य प्रतील्य- 
ससरुत्यादस्य प्रययोपनिवन्धो द्रष्टव्यः । तत्र प्रथिवीधातुर्वीजस्य संधारणछलयं करोति । अच्धातुर्बीजं 
जञेहयति । तेजोधावतुरबीं परिपाचयति । वायुधातुर्बजमभिनि्दैरति । आकाकघातुर्बीजस्यानावरणङ्ख 
करोति । ऋतुरपि वीजस्य परिणामनाछ्ृयं करोति । असत्सु एषु प्रययेषु बीजादङ्करस्याभिनिडुत्तिनं 























> कलव | भवन्ति, 


अवति । यदा बाह्यश्च पथिवीधाहुरविकटो भवति, एवमप्रेजोवाय्वाकाडऋतुघातवॐ& 
ततः सर्वेषं समवायात्‌ बीजे निरुष्यमाने अङ्करस्याभिनिर्वत्तर्मवति । तत्र प्रथिवीधातोर्वं भवति 
अहं बीजस्य संधारणाछरटयं करोमीति, एवं याबदृतोरपि नेवं भवति अहं बीजस्य परिणामनाकृल 
करोमीति । अङ्करस्यापि नैवं भवति अहमेभि प्रययैजैनित इति । अथ पुनः सत्सु एतेषु बीजे 
निरुभ्यमाने अङ्कुरस्याभिनिवत्तिमैवति । स चायमङ्करो न स्वयंकृतो न परकरतो नोभयकृतो नेश्वर- 
निमितो न कारुपरिणामितो न ्रकृतिसंभूतो न चैककारणाधीनो नाप्यदेतुसमुतयन्नः । एरयिव्यप्रेजो- 
वाय्वाकाशचछतुसमवायात्‌ बीजे निरुध्यमान अङ्करस्याभिनिवृत्तिभवति । एवं बाह्यस्य प्रतीयससुत्पादस्य 
प्रययोपनिवन्धो द्रष्टव्यः । 

तत्र वाद्यः प्रतीदयसमुलादः पत्रभिः कारणद्र्टव्यः । कतमैः पच्चभिः ! न शाश्वतो 
नोच्छेदतो न संक्रान्तिः परीत्तहेतुतो विपुुफलाभिनिद्रै्तितः तत्सदृशालुभ्रवन्धतश्चेति । कथं न 
शाश्चतत इति १ यस्मादन्योऽ्करोऽन्वद्वीजं, न च यदेव वीजं स एवाङ्करः । अथवा पुनवींजं निरुध्यते 
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अङ्करश्योत्पद्यते, अतो न श्ञाश्वततः । कथं नोच्छेदतः { न च पूर्वनिरुद्धाद्वीनादङ्करो निष्पद्यते 
प्यनिरुद्धद्रीजात्‌ , अपि च, बीजं च निरुध्यते, तस्मिन्नेव समयेऽङ्करं उत्ययते तुखादण्डोज्ञामा 
वनामवत्‌, अतो नोच्छेदतः । कथं न संक्रान्तितः १ विसदृशो बीजाद्‌ङ्कुर इति । अतो न संक्रान्तितः । 
कथं परीत्तहेतुतो विपुरफलामिनिवत्तितः ? परीत्तवीजमुप्यते विपुरफलान्यभिनिर्वर्तयतीति । 
अतः परीत्तहेतुतो विपुरूफल्ा मिनिवत्तितः । कथं तत्सदृशानुप्रवन्धतः ? यादृ बीजमुप्यते ताददं 
फलमभिनिर्वर्वयतीति । अतस्तत्सद्ानप्रचन्धतश्चेति । एवं वाह्यः प्रतीदयसमुत्यादः पञ्नभि 
कारणद्रेष्टव्यः ॥ 


एवमाध्यात्मिकोऽपि प्रतीदयसमुत्यादो द्वाभ्यामेव कारणाभ्याञुत्पद्यते । कतमाभ्यां द्वाभ्याम्‌ । 
हेतुपनिवन्धतः प्रययोपनिवन्धतश्च । तत्राध्यात्मिकस्य प्रतीयसञुत्पादस्य हेतूपनिवन्धः कतमः ? 
दिदमविद्याप्रययाः स्कारः, संस्कारप्रल्ययं विज्ञानम, विज्ञानप्रयय नामरूपम्‌, नामरूपगप्रयय 
षडायतनम्‌ , षडायतनप्रययः स्पदोः, स्यदप्रयया वेदना, वेदनाप्रयया वृष्णा, ठ्ष्णा- 
प्रययसमुपादानम्‌ , उपादानप्रयययो भवः, अवप्रयया जातिः, जातिग्रयया जरामरणशोकपरिदेवदुःख- 
दौर्मनस्योपायासाः संभवन्ति । एवमस्य केवखस्य महतो दुःखस्कन्धस्य समुदयो भवति । अविद्या 
चेन्नाभविष्यन्नैव संस्काराः प्रज्ञास्यन्ते । प्व यावल्नातिन्चेन्नाभविष्यज्ञरामरणं न प्रन्नास्यते । अथवा, 
वल्यामविद्यायां संस्काराणामभिनिर्वृत्तिर्भवति । एवं यावल्नात्यां सयां जरामरणस्याभिनिवरैत्तिर्भवति । 
अत्राविद्याया नैवं भवति भहं संस्कारानभिनिर्वतंयामीति, संस्काराणामपि नैवं भवति वयमविद्यया- 
मिनिर्व्तिता इति । एवं यावज्नातेरपि नैवं भवति अहं जरामरणमभिनिर्वर्तयामीति, जसामरणस्यापि 
नैवं भवलयहं जात्याभिनिर्वर्तितमिति । अथ च सयामविद्यायां संस्काराणामभिनितर त्तिभैवति प्रादुभावः। 
एवं यावज्नादयां सयां जरामरणस्याभिनिवत्तिभवति प्रादुभोवः । एवमाध्यासिकस्य प्रतीलयसमुत्यादस्य 
हेतुपनिबन्धो द्रष्टव्यः ॥ 


कथमाध्यासिकस्य प्रतीयसमुत्पादस् प्रययोपनिवन्धो द्रष्टव्य इति ! षण्णां धातूनां समवायात्‌ । 
कतमेषां षण्णां धातूनां समवायात्‌ ? यदिदं प्रथिव्यप्रेजोवाय्वाकाडशविज्ञानघातनां समवायादाध्यास्मि- 
कस्य प्रतीदययसमुत्पादस्य प्र्ययोपनिवन्धो द्रष्टव्यः । तत्राध्यासिकस्य प्रतीयसमु्यादस्य प्रथिवीधातुः 
कतमः यः कायस्य संशछेषात्कठिनभावमभिनिर्वर्तयति, अयमुच्यते प्रधिवीधातुः । यः कायस्यानुपरि- 
प्रह्खयं करोति, अयमुच्यतेऽच्धातुः । यः कायस्यारितपीतभक्षितं परिपाचयति, अयसुच्यते तेजोधातुः 
यः कायस्य आश्वासप्रश्वासक्यं करोति, अयमुच्यते बायुधातुः। यः कायस्यान्तःरौपीयंमभिनिर्वतंयति 
साखवं च मनोविज्ञानम्‌ , अयमुच्यते भिक्षवो विज्ञानधातुः । तत्र असतामेषां प्रययानां काय- 
रविकलो भवति, एवमपिसोवाय्वाकाकरिष्नान 
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तेजोधातोनैवं भवयं कायस्यारितपीतखादितं परिपाचयामीति । वायुधातोर्नैवं मवति अहं काय- 
याश्चासप्रश्चासङ्कयं करोमीति । आकादाधातोर्नैवं भवति अहं कायस्यान्तःशौपीयमभिनिर्बतया 
विज्ञानधातोरतैवं अवति अं कायस्य नामरूपमभिनिर्वर्तयामीति । कायस्यापि नैवं भवति अहमेभि 
प्रययैजनित इति । अथ च पुनः सतामेषां प्रययानां समवायात्कायस्योत्पत्तिरभवति । तत्र प्रथिवीधातु- 
नात्मा न सत्त्वो न जीवो न जन्तु मनुजो न मानवो न स्री न पुमान्‌ न नपुसकं न चाह न मम न 
चान्यस्य कस्यचित्‌ । एवमव्धातुस्तेजोधातुबौयुधातुराकाशधातुरविज्ञानधातुर्नात्मा न सन्त्रो न जीवो 
न जन्तुम मनुजो न मानवो न स्री न पुमान्‌ न नपुंसकं न चाहं न मम न चान्यस्य कस्यचित्‌ ॥। 

तत्र अविद्या कतमा ? या एषामेव षण्णां धात्तूनामैक्यसंज्ञा पिण्डसंज्ञा निलयसंज्ञा भ्ुवसंज्ञा 
शाश्वतसंज्ञा सखसंज्ञा आत्मसंज्ञा सत्त्वसंज्ञा जीवयुद्रमनुजमानवसंज्ञा अदकारसंज्ञा ममकारसंज्ञा 
एवमादि विविधमज्ञानम्‌ । इयसुच्यतेऽवियेति । एवमविद्यायां सां विषयेषु रागद्वेषमोदाः 
परवर्न्ते । तत्र ये रारद्रेषमोहा विषयेषु, अमी संस्कारा इत्युच्यन्ते । वस्तुप्रतिविज्ञपिविंज्ञानम्‌ । 
विज्ञानसहभुवश्चत्वारः स्कन्धा अरूपिणः उपादानाख्यास्तन्नाम, रूपं चत्वारि महाभूतानि, तानि 
चोपादाय रूपम्‌ । तञ्च नाम तच्च रूपम्‌ । देकध्यमभिसंक्षिप्य तन्नामरूपम्‌ । नामरूपसंनिश्िता- 
नीन्द्रियाणि षडायतनम्‌ । त्रयाणां धर्माणां संनिपातः स्पदीः । स्पदाुभवो वेदना । वेदनाध्यवसानं 
तृष्णा । दष्णायैपुल्यस॒पादानम्‌ । उपादाननिजौतं पुनर्मैवजनकं कर्म भवः । भवदेतुकः स्कन्धप्रादु- 
भौवो जाति; । जातस्य स्कन्धपरिपाको जरा । जीर्णस्य स्कन्धस्य विनाठो मरणम्‌ । त्रियमाणस्य 
संमूढस्य साभिष्वङ्गस्यान्तदीदः ओकः । शोकोः्थमालापनं परिदेवः । पच्चविज्ञानकायसंयुक्तमसात्‌ 
मनुमबनं दुःखम्‌ । मनसा संयुक्तं मानसं दुःखं दौर्मनस्यम्‌ । ये चाप्यन्ये एवमादय उपरास 
उपायासा इति ॥ 

तत्र मोहान्धकारार्थनाविद्या । अभिसंस्कारार्थन संस्काराः । विज्ञापनार्थन विज्ञानम्‌ । अन्यो- 

पस्तम्भनार्यैन नामरूपम्‌ । भायद्रारार्थैन षडायतनम्‌ । स्यरीनार्थन स्परीः । अचुभवनार्थेन वेदना । 

परितर्षणार्थन तृष्णा । उपादानार्थनोपादानम्‌ । पुनरभवार्थेन भवः । जन्मार्थन जातिः । परिपाकार्थन 
जरा । विनादा्थैन मरणम्‌ । शोचनार्थेन ओकः । परिदेवनार्यैन परिदेवः । कायपरिपीडनार्थेन 
दुःखम्‌ । वित्तसंपीडनार्थेन दौर्मनस्यम्‌ । उडेदार्थनोपायासाः ॥ 


अथवा तत्त्वेऽप्रतिपत्तिर्भिध्याप्रतिपत्तिरज्ञानमरि 

















ज्ञानमविद्या । पएवमविदयायां सयां त्रिविधाः संस्कारा 

भिनिर्वरवन्ते पुण्योपगा अयुण्योपगा आनेड्योपगाः । तत्र पुण्योपगानां संस्काराणां पुण्योपगमेव 
विज्ञानं भवति । अपुण्योपगानां संस्काराणामपुण्योपगमेव विज्ञानं भवति । आनेङ्योपगानां संस्कारा- 
णामानेश्योपगमेव विज्ञानं भवति । इदमुच्यते विज्ञानम्‌ । विज्ञानप्रययं नामरूपमिति वेदना- 
दृयोऽूपिणश्चतवारः स्कन्धास्तत्र तत्र भवे नामयन्तीति नाम । सह हूपस्कन्धेन च नाम रूप चेति 
नामरूपमुच्यते । नामरूपविवृद्खा षड्भिरायतनद्वारेः कलक्रियाः परवर्तन्ते प्रज्ञायन्ते, तन्नामरूपम्रल्य 


नः 


षडायतनमितयुच्यते । षड्भ्यश्चायतनेभ्यः षट्‌ स्परीकायाः प्रवर्वन्त, अयं षडायतनप्रययः स्प 

















-३- ३१ | प्रतीत्यससुत्पाद्‌ः । 
इत्युच्यते । यच्जातीयः स्यौ भवति तच्नातीया वेदना प्रवर्तते । इयमुच्यते 
वेदनेति । यस्तां वेदनां विदोषेणास्वादयति अभिनन्दति अध्यवस्यति अध्यवसाय तिश्ठति, सा 
वेदनाप्रल्यया ठृष्णेत्युच्यते । आस्वादनाभिनन्दनाध्यवसानस्थानादात्मपियरूपसातरूपैरवियोगो मा 
भून्नियमपरियागो भवेदिति येवं प्रार्थना इदमुच्यते भिक्षवस्वृष्णाप्रययमरुपादानम्‌ । यत्र वस्तुनि सततष्ण- 
स्तस्य वस्तुनो ऽअैनाय विटपनायोपादानसुपादत्ते, तत्र तत्र प्रार्थयते, एवं प्रार्थयमानः पुनमैवजनकं 
कर्म समुत्थापयति कायेन वाचा मनसा च, स उपादानप्रययो भव इत्युच्यते । तत्कर्मनिर्जातानां 
स्कन्धानामभिनिरवृत्तियां सा भवप्रयया जातिरित्युच्यते । जायाभिनिर्वेत्तानां स्कन्धानामुपचयनपरि- 
पाकाद्विनाको भवति । तदिदं जातिश्रययं जरामरणमित्युच्यते ॥ 

एवमयं द्वाददाङ्गः प्रतीलयसमुलादोऽन्योन्यहैतुकोऽन्योन्यप्रलययो नैवानित्यो नैव नित्यो न 
संस्कृतो नासंस्कृतो नादतुको नाश्रययो न वेदयिता नावेदयिता न प्रतीदयससुखन्नो नाप्रतीयसमुत्यन्नो 
न क्चयधर्मौ नाक्षयधर्मो न विनाह्ञधरमौ नाविनादाधर्मो न निरोधधमी नानिरोधधर्मोऽनादिकाट- 
्वृत्तोऽनुच्छिन्नोऽनुप्रबत॑ते नदीखोतवत्‌ ॥) 

यद्यप्ययं टादज्ाङ्गः प्रतीयसमुत्ादोऽनुच्छिन्नोऽनुप्रवतंते नदीसख्रोत्तवत्‌, अथ च इमान्यस्य 
द्वादशाङ्गस्य प्रतीयसमुत्पादस्य चत्वायेङ्गानि संघातक्रियाये हेतुत्वेन प्रवतैन्ते । कतमानि चत्वारि ! 
यदुताविद्या ठृष्णा कर्म॒विज्ञानं च । तत्र विज्ञानं बीजस्वभावत्वेन हेतुः । कमं क्षेत्रस्वभावत्वेन 
हेतुः । अविद्या कृष्णा च छरस्वभावत्वेन हेतुः । कर्मञेला विज्ञानवीजं जनयन्ति । तत्र कर्म 
विज्ञानवीजस्य क्षेत्रकार्य करोति । तृष्णा विज्ञानवीजं स्नेहयति । अविद्या विज्ञानबीजमवकिरति । 
असतां तेषां प्रययानां विज्ञानवीजस्याभिनिवत्तिने भवति । तत्र कर्मणो नैवं भवति अदं विज्ञानवीजस्य 
्षेतरकार्यं करोमीति । कृष्णाया अपि नैवं मवति अहं विज्ञानस्य क्तेहकार्य करोमीति । अविद्याया 
अपि नैवं भवति अहं विज्ञानवीजमवकिरामीति । विज्ञानब्रीजस्यापि नैवं भवति अहमेभिः 
प्रययैजनितमिति ॥ 

भथ च विज्ञानवीजं कर्मक्ष र्घ्या 
विरोहति । तत्र तत्रोपपच्यायतनप्रतिसंधौ मातुः कश्च नामरूपाङ्कर्मभिनिवंतंयति । स च नाम- 
रूपाङ्कुरो न स्वयक्ृतो न परतो नोभयक्रतो नेश्चरकतो न कारपरिणामितो न न 
चैककारणाधीनो नाप्यहेतुसम॒तन्नः । अथ च मातापितृसंयोगाद्‌ , ऋतुसमवायाद्‌ , अन्येषां 
प्र्यानां समवायाद्‌ आस्वादालुविद्धं विज्ञानवीजं मातुः कुश्च नामरूपाङ्करमभिनिर्ब्तयति अस्वामि- 
केषु धर्मष्वपरिग्रहेष्वममेष्वाकाशसमेषु मायालश्चणस्व भावेषु हेतुप्रव्ययानामवैकल्यात्‌ ॥ 

तद्यथा पच्भिः कारणैश्चक्र्विज्ञानमुतथते । कतमः पञ्चभिः ! यदुत चुः प्रतीलय रूपं 
चालोकं चाकाटा च तज्नमनसिविकारं च प्रतीयोत्यद्यते चक्षुर्विज्ञानम्‌ । तत्र चष्ुर्विज्ञानस्य चक्षु 
राश्रयक््यं करोति । रूपमाखम्बनकृत्यं करोति । आरोकोऽबभासकृलयं करोति । आकारमनावरणक्यं 

करोति । तव्नमनसिकारः समन्वादरणकृलयं करोति । भसतामेषां प्रययानां चक्ु्विज्ञानं नोत्पद्यते । 
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यदा तु चक्चुराध्यासिकमायतनमविकटं भवति, एव रूपालोकाः से कटा 
भवन्ति, ततः सर्वेषां समवायाचचर्विज्ञानमुत्पव्यते । तत्र चष्कुषो नैवं भवति अहं चक्ुरविज्ञानस्या 
श्रयक्लयं करोमीति । आखोकस्यापि नैवं भवति अदं चक्र्वज्ञानस्यावभासछृतयं करोमीति । आकाड- 
स्यापि नैवं भवति अहं चश्चुरविज्ञानस्यानावरणछ्ृतयं करोमीति । तञ्जमनसिकारस्यापि नैवं भवति अदं 
चश्चर्विज्ञानस्य समन्वादरणक्ृयं करोमीति । च्र्वज्ञानस्यापि नैवं भवति अहमेभिः प्रययैजेनित- 
मिति 1 अथ च सतामेषां प्रययानां समवायाज्धुर्विज्ञानस्योत्यत्तिभेवति । एवं रेषाणामिन्द्रियाणां 

यथायोगं करणीयम्‌ ॥ 

तत्र न कथिद्धर्मोऽस्माड्ोकात्परडोकं संक्रामति । अस्ति च कर्मफलप्रतिविज्ञप्र 

मवैकल्यात्‌ । त्यया मिष्छवः सुपरियुद्धे आदरीमण्डले सुखप्रतिविम्बकं दृशयते, न च तत्राद्केमण्डले 
मुखं संक्रामति, असि च युखम्रतिविज्ञपिदुभ्रययानामवैकल्यात्‌ , एवमस्माह्णोकान्न कच्चिच्छुतो 
नाप्यन्यत्रोपपन्नः, अस्ति च कर्मफरप्रतिविज्ञप्रिर्दतुप्रययानामवंकल्यात्‌ । तदयथा भिश्चवच्चन्द्रमण्डटः 
प्रतिबिम्बं ददयते, न 

















च तस्मास्थानादुर्ध्वं नमसद्चयुतं परीत्ते उदकस्य भाजने संक्रान्तं भवति, अस्ति च चन्द्रमण्डलप्रति- 
विननपरिहतप्रययानामतैकल्यात्‌ । एवमस्माद्धोकान्न कथिश्युतो नान्यत्नोपपन्नः, अस्ति च कर्मफल- 











छेदजनितं विज्ञानवीजं तत्रतत्रोपपत्त्यायतनप्रतिसंधौ मातुः कुक्षौ नामरूपाङ्कुरमभिनिर्वः यति, असा 
मिकेषु धर्मेष्वपरि मममेषु छत्रिमेषु देतुप्रययानामवैकल्यात्‌ ॥ 


त; १ यस्मादन्ये मारणान्तिकाः न्धाः, अन्ये ओपपत््यंहिकाः स्कन्धाः । न तु य एव॒ मारणा- 
न्तिका; कन्धार एवौपपत््यंरिकाः । अपि तु मारणान्तिकाः क्कन्धा निरध्यन्ते, तस्मिन्नेव च 
समये ओपपच्यंरिकाः स्कन्धाः श्रादुैवन्ति । अतो न शाश्वततः । कथं नोच्छेदतः ? न च पूरव 
निरुद्धेषु मारणान्तिकेषु स्कन्येषु ओपपच्ंदिकाः स्कन्धाः प्रादुभेवन्ति नाप्यनिरुदेु । अपि तु 
मारणान्तिकाः स्कन्धा निरुध्यन्ते, तस्मिनेव च समये ओपपच्यदिकाः न्धाः प्रादु भवन्ति ठुखा- 
वेम्बवत्‌ । अतो नोच्छेदतः । कथं न संक्रान्तित 1 विसदा 





दण्डोन्नामावनामवत्‌ चन्द्रविम्बप्रतिरि 
सत्वनिकायाः समागायां जायां जातिमभिनिर्वर्तयन्ति । अतो न संक्रान्तितः । कथ परीत्तदेतुतो 
वेपुरफटाभिनिर्वत्तितः ? परीत्तं कर्म क्रियते, विषुः फटविपाकोऽलुभूयते । अतः पसेत्तेतुत 
बेपकफलटाभिनिर्वत्तितः । कथं तत्सदश्ाुभवन्धतः ? यथावेदनीयं कर्मं क्रियते तथावेदनीयो 
विपाकोऽनुभूयते । अतस्तत्सदशानुप्रबन्धतः ॥ 

य इमं प्रतीयसयुत्यादमेवं यथाभूतं सम्यक्छज्ञया सततसमितमलीवं निर्जीवं यथावद्विप- 














ननः ३.1 परिच्चसमरुपन्नं विजञ्ञाणं । १९९ 


असतस्तच्छतोऽसारतो रोगतो गण्डतः शस्यतोऽघतोऽनिलतो दुःखतः शन्यतोऽनात्मतः, न स 
पन्तं प्रतिसरति किं न्वहमभुवमतीतेऽध्वनि आदोखिन्नाभूवमतीतेऽध्वनि, को न्वदमभूवमतीतेऽध्वनि 
कथं न्वहमभूवमतीतेऽध्वनि । अपरान्तं वा पुनन प्रतिसरति किं न्वहं भविष्याम्यनागतेऽध्वनि, आहो 
खिन्न भविष्याम्यनागतेऽष्वनि, को चु भविष्यास्यनागतेऽध्वनि, कथं ठु भविष्याम्यनागतेऽध्वनि । 
्तयत्यन्नं बा पुनन श्रतिसरति कं न्विदं कथं न्विदं के सन्त; के भविष्यामः, अयं सत्त्वः कत 
आगतः, स ॒इतश्चयुतः कुत्र गमिष्यतीति । यान्येकेषां श्रमणत्राह्मणानां प्रथग्छोके इष्टिगतानि भविः 
ध्यन्ति तद्यथा आत्मवादप्रतिसंयुक्तानि जीववादग्रतिसंयुक्तानि कौतुकमङ्गलप्रतिस तान्यस्य 
तस्मिन्समये प्रहीणानि भवन्ति परिज्ञातानि समुच्छिन्नमूखानि तार्मस्तकवदनाभासगतानि आयया- 
मनुत्यादानिरोधधमौणि ॥ 


अथ खल्वायुष्मान्‌ ज्ञारिपुत्रो भत्रेयस्य बोधिसत्त्वस्य महासत्त्वस्य भाषितमभिनन्यानु- 
प्रमोयोत्थायासनासऋान्तः, प्रकरान्तास्ते च भिक्षवः ॥ 








तादिम्तम्बसुत्रम्‌ 


३२. परिचससुप्पन्न विञ्जाणं । 

अथ सखो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-तुम्दे पि मे भिक्खवे एवं धम्म आजानाय यथायं 
साति भिक्खु केवटपुत्तो ? अत्तना दुगहीतेन अम्हे चेव अ्भाचिक्खति, अत्तानं च खणति, बहुं 
च अयुञ्जं पसवतीति । नो दतं भन्ते । अनेकयरियायेन हि नो भन्ते पटिच्चसमुप्यन्नं विठ््नाणं 
त्तं भगवता, अल्बच्र पञ्चा नत्थि विन्नाणस्स संभवो ति । साश्रु भिक्खवे, साधुखोमे 
तम्दे भिक्खवे एवं धम्मं देसितं आजानाथ । अनेकपरियायेन हि बो भिक्खवे पटिश्चसमुप्पन्नं 
विञ्व्याणं वृत्तं मया, अञ्बनत्र च पच्या नस्थि विन्व्याणस्स संभवो ति । अथ च पनायं साति 
भिक्खु केवद्रपुत्तो अत्तना दुग्गहीतेन [ विञ्जाणं संधावति संसरति अनलं ति क्वेति ] अम्हे 
चेव अन्भाचक्खति, अत्तानं च खणति, बहुं च अयुञ्जं पसवति । तं हि तस्स मोषपुरिसस्स 
भविस्सति दीषरत्तं अहिताय दुक्खाय ॥ 

यं यदेव भिक्खवे पञ्चयं पटिचच उप्पज्रति विजञ्नाणं तेन तेनेव संखं गच्छति । चक्खु च 
प्रिच् रूपे च उप्यच्ति विञ्ना्ण, चक्खुविन्न्माणं त्वेव संखं गच्छति । सोतं च पटश्च सदे च 
उष्पञ्ति विन्न्माणं, सोतविल्न्याणं त्वेव संखं गच्छति । घानं च पटिञ्च गन्धे च उप्पञ्जति विजञ्व्याणः, 
घानविल्नाणं तेव संखं गच्छति । जिन्दं च पटिच्च रसे च उप्पज्जति विल्त्याणं, जिब्डाविज्व्माणं त्वेव 
संखं गच्छति। कायं च परिच्च ्ठोटरव्वे च उप्पज्ञति विल््राणं, कायविञ््माणं त्वेव संखं गच्छति । मनं 
च प्रिच्च धम्मे च उप्यञ्जति विल्न्माणं, मनोविञ्व्याणं त्वेव संखं गच्छति । सेच्यवापि मिक्खवे यं 
यदेव पचचयं पटिज् अभि जलति, तेन तेनेव संखं गच्छति । कटं च पटिक्च अमि जति, कटमि | 
त्वेव संखं गच्छति । संकलिकं च पिच्च अमि जरति, संकलिकमि स्वेव संख गच्छति । तिणं च 
पटि्च अग्मि जति, तिणमि तेव संखं गच्छति । गोमयं च पटिच्च अग्मि जङति, गोमयमिि 











२०० वौद्धागमार्थसंग्रदः [ ३. ३२- 


त्वेव संखं गच्छति । शसं च पटिज्ञ अणि जरति, थु समि वेव संखं गच्छति । संकारं च पट्च 
अग्मि जलति, संकारमि त्वेव संखं गच्छति । एवमेव खो भिक्खवे यं यदेव पच्चयं पटिच्च उप्प्‌- 
` ति विञ्न्नाणं तेन तेनेव संखं गच्छति ॥ 
मञ्क्िमनिकाय-३८ 
३३. अविला । 

कस्मा पनेस्थ [ परिबसमुप्पादप्पकरणे ] अविला आदितो वुत्ता { किं पकतिवादीनं पकति 
विय अविला पि अकारणं मूलकारणं खोकस्सा ति न अकारणं । “आसवसमुदया अविल्नासमुद्यो 
ति हि अविल्ञाय कारणं वुत्तं । अत्थि पन परिवायो येन मूलकारणं सिया । को पन सोति! 
वट्रकथाय सीसभावो । भगवा हि वट्रकथं कथेन्तो दरे धम्मे सीसं कत्वा कथेति । अविल्ञं वा, यथाद- 
‹“पुरिमा भिक्खवे कोटि न पञ्नायति अविल्नाय । इतो पुव्वे अविल्वा नाहोसि, अथ पच्छा 
समभवीति । एवं चेतं भिक्छखवे बुति, अथ च पन पञ्ज्ायति इदप्पञ्चया अविव्वा ति" । भवतण्डं 
वा, यथाह-““पुरिमा भिक्खवे कोटि न पञ्व्यायति मवतण्डाय, इतो पुव्वे भवतण्डा नाहोसि, अथ 
पच्छा समभवीति । एवं चेतं भिक्खवे बुति, अथ च पन पञ्जायति इदप्पचया भवतण्डा ति" । 
कस्मा पन भगवा वटकं कथेन्तो इमे दे धम्मे सीसं कत्वा कथेतीति ? सुगतिदुम्गतिगामिन 
कम्मस्स विसेसहेतुभूतत्ता ॥ 

दुमातिगामिनो हि कम्मस्स विसेसहेतु अविज्ना । कस्मा † यस्मा अविज्नाभिभूतो पुथुन्ननो 
अग्गिसंतापलगुव्यमि समाभिभृता बच्डागावी ताय परिस्समातुरताय निरस्सादं पि अत्तनो 
अनत्थाबहं पि उण्डोदकपानं विय किलेससंतापतो निरस्सादं पि दु मातिनिपातनतो च अत्तन अन 
त्थावहं पि पाणातिपातादिमनेकप्पकारं दुरगतिगामिकम्मं आरभति । सुगतिगामिनो पन कम्मस्स 
विसेसहेतु भवतण्डा । कस्मा ! यस्मा भवतण्हाभिभूतो पुथुज्जनो सा वत्तप्पकारा गावी सीतूदक- 
तण्डाय सञअस्सादं अत्तनो परिस्समविनोदनं च सीतूदकपानं विय किलेससंतापविरदतो सअस्सादं 
स॒गतिसंपापनेन अत्तनो दुगतिदुक्खपरिस्छमविनोदनं च पाणातिपातावेरमणीभादिमनेकप्पकारं 
पुगतिगामिकम्मं आरभति ॥। 

एतेसु पन वदरकथाय सीसभूतेखु धम्मेसु कत्थचि भगवा एकधम्ममूलिकं देसेति । 
सेय्यथीदं -““इति खो भिक्खवे अविज्पनिसा संखारा, संखारूपनिसं विन्नाणं" ति आदि । तथा 
““उपादानियेसु भिक्खवे धम्मेयु भस्सादायुपस्सिनो विहरतो तण्डा पवडति, तण्दाप्चया उपादानं" 
ति आदि । कत्थचि उभयमूलिकं पि । सेच्यथीवं-“*अविव्नानीवरणस्स॒भिक्खवे बवाछस्स॒तण्दाच 
संपयुत्तस्स एवमयं कायो समुदागतो, इति अयं चेव कायो बहिद्धा च नामरूपं इत्येतं यं, यं 
च परटि्च फस्सो स्वेवायतनानि, येद णट्टो वारो सुखदुक्खं परिसंवेदेती "ति आदि । तासु 
देसनासु अविव्ापञ्चया संखारा ति अयमेव देसना अविल्ञावसेन एकधम्ममूिका देसना ति वेदि- 
तच्चा । एवं ताव एत्थ देसनाभैदवो त्च विनिच्छयो ॥ 

विसुद्धिमग्ग-- १७ 











-३. ३५ ] मन्खिम्रा परिषदा । २०१ 
३४. अविल्ना । 
अविल्वां हि सुत्तन्तपरियायेन दुक्खादिसु चतुसु ठाने अल्ताणे, अभिधम्मपरियायेन 
पुव्वन्तादीहि सदधि असु । वुत्तं हे'तं -“ “तत्थ कतमा अविन्ना ? दुक्खे अन्नाणे ..  दुक्खनिरोध 
गामिनिया परिपदाय अञ्त्याणं । पुच्चन्ते अच्व्याणं, अपरन्ते अल्ग्याणे, पुव्वन्तापरन्ते अल्न्याणं 
इदप्पचयतापरि्समुप्यन्नेयु धम्मेखु अञ््यार्णं ति । तत्य किंचापि टपेत्वा रोकत्तरं स्वदय सेस- 
छने आरम्मणवसेनापि अविच्जा उप्पज्जति, एवं सन्ते पि पटिच्छादनवसेनेव इध अधिप्पेता । सा हि 
उप्यन्ना दुक्खसक्नं पटिच्छादेत्वा तिट्ृति, याथावसरसलक्खणं पटिविद्डितुं न देति, तथा समुदय, 
निरोधं, मग, पुच्वन्तसंखातं अतीतं खन्धपद्चकं, अपरन्तसंखातं अनागतं खन्धपच्छकं, पुच्चन्ता- 
परन्तसंखातं तदुभयं, इदप्प्चयतापरिचसमुप्पन्नधम्मसंखातं इदप्प्चयतं चेव पटिज्समुप्पन्नधम्भे 
च परिच्छादेत्वा तिद्रति, अयं अविव्ना, इमे संखारा ति याथावसरसखक्छणमेत्थ पटिविन्दितु न 
देति । तस्मा दुक्खे अल्न्नाग .. इदप्प्चयतापटिचसमुप्पन्नेसु धम्मेसु अज्न्याणं ति उति ॥ 
विसुद्धिमग्ग- १३ 

















२५. मज्द्निमा पटिषदा । 

एकं समयं संबहुला थेरा॒भिक्खु वाराणसियं विहरन्ति इसिपतने मिगदाये । अव खो 
आयस्मा छन्नो सायण्डसमयं पटिसह्ाना बुद्धितो अवापुरणं आदायविहारेन विहारं उपसंकमित्वा 
थेरे भिक्लु एवदबोच-ओवदन्तु मं आयस्मन्तो येरा, अनुसासन्तु मं आयस्मन्तो येरा, करोन्तु मे 
आयस्मन्तो येरा धम्मि कथं यथाहं धम्मं पर्से्यं ति । एवं वत्ते थेरा भिक्ख्‌. आयस्मन्तं छन्न | 
एतदवोचुं रूपं खो आबुसो छन्न अनिच, वेदना अनिचा, सन्ता अनिच, संखारा अनिश्रा 
विञ्न्माणं अनिच्ं । रूपं अनत्ता, सन्ना, वेदना, संखारा, विन्न्याणं अनत्ता । सब्बे संखारा 
अनिच, सच्वे धम्मा अन्ता ति ॥ 

अथ खो आयस्तो छन्नस्स एतदहोसि-मय्दं पि खो एतमेवं होति रूपं अनिन .  . स्वे 
धम्मा अन्ता ति । अथ च पन मे सव्वसंखारसमथे सब्चूपधिपदिनिस्सग्गे तण्क्खये विरागे 
निरते निव्वाणे चित्तं न पक्खन्दति नप्यसीदति न संतिदति न विमुञ्चति परितस्सना । उपादानं 
उप्पल्जति पश्चदावत्तति मानसं । अथ कोचर मे अत्ता ति । न सखो पनतं धम्मं पस्सतो दति । 
कोनु खो मे तथा धम्मं देसेच्च यथां धम्मं पस्सेय्यं ति ॥ 

अथ खो आयस्मतो छन्नस्स एतदहोसि-अयं खो आयस्मा आनन्दो कोसन्वियं विहरति 
घोसितारामे । सस्थु चेव संबण्णितो संभावितो च विन्बूनं सत्रह्मचारीनं । पहोति च भे आयस्मा 
आनन्दो वथा धम्मं देसेतुं यथाहं धम्मं पस्सेय्यं । अत्थि च मे जआायस्मन्ते आनन्दे तावतिका 
विसद् यं नूनाहं येनायस्मा आनन्दो तेतुपसंकमेय्यं ति । अथ खो आयस्मा छन्नो सेनासनं 


संसामेत्वा पत्तचीवरं आदाय येन कोसम्बी येन घोसितारामो येनाचस्मा आनन्दो तेलुपसंकमि । 
बौद्धा-२६ 
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उपसंकमित्वा आयस्मता आनन्देन सद्धिं संमोदि- - .आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच-एकमिदाहं 
आबो आनन्द समयं बाराणस्तियं विहरामि इसिपतने मिगदाये । अथ स्वाह आब्रुसो सायण्- 
समयं परिसह्टाना वृद्धितो अवापुरणं आदाय विदारेन विहारं उपसंकमित्वा थेरे भिक्लु 
एतदवोचं-ओवदन्तु मं आयस्मन्तो येरा धन्मि कथं यथाहं धम्मं पस्सेय्यं ति । एवं वृत्ते मं 
आबुसो थेरा भिक्खू एतदबोचु-रूपं खो आघुसो छनन अनिच । वेदना, सन्ना, संखारा, विजञ्नाणं 
अनिञ्चं । रूपं अन्ता , .  विन्व्याणं अनत्ता । सब्बे संखारा अनिच्ाः सव्वे धम्मा अन्ता ति । ` 
तस्स मयं अबुसो एतदहोसि-मय्ं पि खो एतमेवं होति रूपं अनिच . . . अनत्ता ति । अथ च पन 
मे सब्बसंखारसमथे सब्वूपधिपटिनिस्समगे तण्टक्खये , . . चित्तं न ॒प्पक्खन्दति .-.न विमुच्चति 
परितस्सना । . . -तस्स मय्दं आबुसो एतददोसि-अयं खो आयस्मा आनन्दो . . . । एत्तकेनपि 
मयं आयस्मतो छन्नस्स अत्तमना । अपि नाम तं आयस्मा छन्नो आवि अकासि, खिलं पभिन्दि । 
ओददाबुसो छन्न सोतं । भव्बो सि धम्मं विन्नातुं ति । 
अथ खो आयस्मतो छन्नस्स तावतकेनेव उव्यरं पीतिपासुज्नं उष्पयज्ि भव्वो किरस्मि धम्म 
विन्नातुं ति । संमुखा मे तं आबुसो छन्न भगवतो सुतं, संमुखा च परिग्गहितं कच्चानगोत्तं भिक्खु 
ओवदन्तस्स । दयनिस्सितो स्वायं कच्लान रोको येमुय्येन अस्थितं च नस्थितं च । खोकसमुदयं 
खो कञ्चान यथाभूतं सम्मप्पञ्व्याय पस्सतो या छोके नत्थिता सा न होति । रोकनिरोधं खो कञ्चान 
यथाभूतं सम्मप्पञ्नाय परस्सतो था कोके अल्थिता सा न होति । उपायुपादाना भिनिवेसविनिवन्धो 
ख्वायं कञ्लान रोको येथुय्येन । तं चायं उपायुपादानं चेतसो अधिद्वानाभिनिवेसानु सया न उपेति 
न उपादियति । नाधिद्धाति अत्ता मे ति दुक्खमेव उष्पञ्जमानं उप्पज्नति, दुक्खं निरुज््मा 
र्‌ वेचिकिच्छति, अपरपच्या जाणे एव अस्स एत्थ होति । एत्तावता खो 








कञ्चान सम्मादिटि दति ॥ 

सव्वं भत्थीति खो क्वान एको अन्तो । सव्वं नत्थीति अयं दुतियो अन्तो । एते ते 
कच्चान उभो अन्ते अनुपगम्म मच्छेन तथागतो धम्मं देसेति । अविज्नाप्चया संखारा, संखारपच्चया 
विन्न्नाणं . - .एवमेतस्ख केवटस्स ॒दुक्खक्खन्धस समुदयो होति । अविञ्जाय त्वेव असेसविराग- 
निरोधा संखारनिरोधो . .. एवमेतस्स केवटस्स दुक्खक्छन्धस्स निरोधो होति ॥ 

एवमेतं आवुसो आनन्द होति येसं आयस्मन्तानं तादिसा सब्रह्मचारियो अलुकन्पका अत्थ- 
कामा ओवादका अनुसासका । इदं च पन मे आयस्मतो आनन्दस्स धम्मदेसनं सुत्वा धम्मो 
अभिसमेतो ति ॥ 

संयुत्तनिकाय- २२. ९० 
३६. अरियसचधघम्मपरियायो । 

अथ खो भगवा येन कोटिगामो तैनुपसंकमि । तत्र सखुदं भगवा कोटिगामे विहरति । तत्र 

खो भगवां भिक्खु आमन्तेसि-चतुन्नं भिक्खवे अरियसच्चानं अनलुबोधां अप्परिवे 





-३. ३५ ] अदङ्गिको मग्गो । २०द 


दीघमद्धानं संधावितं संसरितं ममं चेव तुम्दाकं च । कतमेसु चलुन्नं ? दुक्खस्स भिक्खवे अरिय- 
सच्स्स अननुवोधा अप्पदिवेधा एवमिदं दीधमद्धानं संधावितं संसरितं ममं चेव तुम्हाक च । दुक्ल- 
समुदयस्स अरियसच्चस्स . -  - । दुक्खनिरोधत्स अरियसच्चस्स । दुक्खनिरोधगामिनीपटिपदा- 
अरियसशस्स. . .संधावितं संसरितं ममं चेव तुम्दाकं च ॥ 
तयिदं भिक्खवे दुक्खं अरियसं अनुचुदधं परिविद्ध, दुक्खसमुदयं अरियसचं अनुवुद्धं परि- 

विद्ध, दुक्खनिरोधं अरियसचं अनुवुद्धं पटिविद्ध, दुक्खनिरोधगामिनीपदिपदा अरियसन्नं अनुबुद्ध 
परिविद्धं । उच्छिन्ना भवतण्डा, खीणा भवनेत्ति, नत्थि दानि पुनन्भवो ति ॥ 

चतुन्नं अरियसन्चानं यथाभूतं अदस्सना । 

संसितं दीघमद्धानं तासु ताखेव जातिसु ॥ १ ॥ 

तानि एतानि दिद्टानि मवनेत्ति समृहता । 

उच्छिन्नं मूं दुक्खस्स नस्थि दानि पुनञ्भवो ॥ २ ॥ 


मह कागा-६. २. १३ 





३७. अट्रङ्गिको मग्गो । 

कतमं च भिक्खवे दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा अरियसचं १ अयमेव अरियो अदट्गिको 
ममो, सेच्यथीदं-सम्मादिद्धि सम्मासंकप्पो सम्मावाचा सम्माकम्मन्तो सम्मााजीवो सम्मावायामो 
सम्मासति सम्मासमाधि ॥ 

कतमा च भिक्छवे सम्मादिद्धि १ यं खो भिक्खवे दुक्खे बाणं, दुक्खसमुदये बाणं, दुक्ख- 
निरोषे नाण, दक्खनिरोधगामिनिया पटिपदाय बाणं । अयं वु्चति भिक्लवे सम्मादिट्धिं ॥ 

कतमो च भिक्खवे सम्मासंकप्पो ? नेक्खम्मसं विहिंसासंकष्प 
अयं वु्वति भिक्खवे सम्मासंकप्पो 

कतमा च भिक्खवे सम्मावाचा ? मुसावादा वेरमणी, पिसुणाय वाचाय वेरमणी, फरुसाय 
बाचाय वेरमणी, संफप्पलापा वेरमणी । अयं बुति भिक्खवे सम्मावाचा ॥। 

कतमो च भिक्लवे सम्माकम्मन्तो  पाणातिपाता वेरमणी, अदिन्नादाना बेरमणी, कामेसु 
मिच्छाचारा वेरमणी । अयं वुच्चति भिक्खवे सम्माकम्मन्तो ॥। 

कतमो च भिक्खवे सम्माआजीवो ? इध भिक्खवे अरियसावको मिच्छाआजीवं पदाय 
-ममाखाजीवेन जीविक कप्पेति । अयं वृश्चति भिक्खवे सम्माआजीवो ॥ 

कतमो च भिक्खवे सम्मावायामो ? इध भिक््छवे भिक्खु अनुप्पन्नानं पापकान अङसलान 
धम्मानं अलुप्पादाय छन्दं जनेति, वायमति, विरियं आरभति, चित्तं पगगण्डाति, पदति । 
उप्पननानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं पदानाय छन्दं अनेति, वायमति, विरियं आरभति चित्तं 
पमाण्ाति पददति । अलुप्यन्नानं कसलानं धम्मान उप्पादाय छन्द्‌ जनेति... पदहति । उप्पन्नान 
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कुसखानं धम्मानं ठितिया असंमोसाय भिय्योभावाय वेपुह्ाय भावनाय पारिपूरिया छन्दं जनेति 
,.पदहति । अयं बुज्लति भिक्खवे सम्मावायामो ॥ 

कतमा च भिक्खवे सम्मासति † इध भिक्खवे भिक्चु काये कायानुपस्सी विहरति आतापी 
संपजानो सतिमा विनेय्य रोके अभिञ्छादोमनस्सं, वेदनासु वेदनाचुपस्सी . . ., चित्ते चित्ता 
पर्सी . --, धम्बेदयु धम्मानुपस्सी विहरति आतापी संपजानो सतिमा विनेय्य रोके अभिच्छादोमनस्सं । 
अयं बुञ्चति भिक्खवे सम्मासति ॥ 

कतमो च भिक्वे सम्मासमाधि ! इध भिक्खवे भिक्खु विविद्धेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि 
धम्मेहि सवितक्तं सविचारं विवेकजं पीतिसखं पठमच्छयानं उपसंपञ्ञ विहर ति । वितक्विचारानं वृप- 
समा अञ्छत्तं संपसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्ष अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियञ्छानं 

उपसंपञ्न विहरति । पीतिया च विरागा उपेक्खको विहरति सतो च संपजानो, सुखं च कायेन 

पतिसवेदेति, यं तं अरिया आचिक्खन्ति उपेक्छको सतिमा सुखविहारीति ततियञ्द्यानं उपसंपल्न 
विहरति । सुखस्स च पदाना दुक्खस्स च पदाना पुव्वे'व सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थगमा अदुक्ख 
मसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्थज्छयानं उपसंपन्न विहरति । अयं वुच्चति भिक्खवे सम्मासमाधि । 
इदं वुश्चति भिक्खवे दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा अरियसचं ॥ 








दीघनिकाय-२२ 
३८. अरिया परियेसना । 

डमा भिक्खवे परियेसना-अरिया च परियेसना अनरिया च परियेसना । कतमा च 
भिक्खवे अनरिया परियेसना !? इध भिक्खवे एको अत्तना जातिधम्मो समानो जातिधम्म 
येव ॒परियेसति, अत्तना जराधम्मो. . -व्याधिधम्मो . . . मरणधम्मो . . . सोकधम्मो . . . संकिलेसधम्मो 

संकिलेसधम्मे येव परियेसति । कि च भिक्खते जातिधम्मं बदेध † पुत्तभरियं भिक्खवे 
जातिधम्मं, दासिदासं . - -भजेव्छकं॒कुकरटसूकरं॑हत्थिगवास्सवक्वं जातरूपरजतं जातिधम्मं । 
जातिधम्मा हे'ते उपधयो । एत्थायं गथितो मुच्छितो अञ्छ्योपन्नो अत्तना जातिधम्मो समानो 
जातिधम्मं येव परियेसति । किं च भिक््छवे जराधम्मं बदेथ { पुत्तभरियं भिक्खवे जराघम्मं. . . 
जातरूपरजतं जराधम्म । जराधम्मा हे'ते. . .अत्तना जराधम्मो समानो जराधम्मं येव ॒परियेसति । 
किं च भिक्खवे व्याधिधम्मं बदेथ ! पुत्तभरियं भिक्खवे व्याधिधम्मं. . . जातरूपरजतं व्याधिधम्मं । 
व्याधिधम्मा हैते... .अत्तना व्याधिधम्मो समानो व्याधिधम्मं येव परियेसति । किं च भिक्खवे 
मरणघम्मं वदेथ ? पुत्तभरियं भिक्खवे मरणधम्मं - .. हत्थिगवास्सवव्छवं मरणधम्मं । मरणधम्मा हे ते. .- 
अत्तना मरणधम्मो समानो मरणधम्मं येव परियेसति । किं च भिक्खवे सोकधम्मं { पुत्तभरियं 
भिक्वे सोकधम्मं ... . हत्थिगवास्सवव्वं सोकधम्मं । सोकधम्मा हेते. . .अत्तना सोकधम्मो समानो 
सोकधन्मं येव परियेसति । कि च भिक्वे संकिलेसघम्मं ! पुत्तभरियं भिक्खवे संकिलेसधस् 
जातरूपरजतं संकिलेसधम्मं । संकिलेसघम्मा देते. . . संकिलेसघम्मो समानो संकिलेसधम्मं येव 
परियेसति । भयं भिक्खवे अनरिया परियेसना ॥ 
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कतमा च भिक्खवे अरिया परियेसना ? इध भिक्खवे एकञ्लो अत्तना जातिधनम्मो समानो 
जातिधम्मे आदीनवं विदित्वा अजातं अचुत्तरं योगक्खेमं निव्वाणं परियेसति, अत्तना जराधम्मो 
समानो जराधम्मे आदीनवं विदित्वा अजरं अनुत्तरं योगक्वेमं निव्वाणं परियेसति, अत्तना व्याधि- 
धम्मो समानो व्याधिधन्मे आदीनवं विदित्वा अमतं अनुत्तरं योगक्खेभं निच्वाणं परियेसति, अत्तना 
सोकधम्मो समानो सोकधम्मे आदीनवं विदित्वा असोकं अनुत्तरं योगक्वेमं निव्वाणं परियेसति, 
अत्तना संकिलेसधम्मो समानो संकिठेसधम्मे आदीनवं विदित्वा असंकिलिट्धं अनुत्तरं योगक्खेम 
निच्वाणं परियेसति । अयं भिक्खवे अरिया परिथेसना ॥ ` 





मञ्किमनिक्राय- २8 
३९. चत्तारि अपायसमुखानि । 

इमाय खो अम्बह अनुन्तराय विल्ञाचरणसंपदाय चत्तारि अपायसुखानि भवन्ति । कतमानि 
चत्तारि ? इध अम्ब एकच्ो समणो वा ब्राह्यणो बा इमं येव अनुत्तरं विज्ाचरणसंपदं अनभि- 
संमुणमानो खारिविविधं आदाय अर्त वनं अञ्छरोगाहति पवत्तफलभोजनो भविस्सामीति । सो 
अञ्व्यद्स्थु वि्जाचरणसंपन्नस्सेव परिचारको संपञ्जति । इमाय खो अम्बट अलुत्तराय विज्ञाचरण- 
संपदाय इदं पठमं अपायमुखं भवति ॥ 

पुन च परं अम्ब उेकचो समणो वा त्राह्मणो वा इमं च अनुत्तरं विच्ञाचरणसेपदं अनभि- 
संमुणमानो पवत्तफलमोजनतं च अनभिसंसुणमानो ऊुदाखपिटकं आदाय अरञ्ने वनं अञ्छ्ोगादति 
कन्द॒मूफलमोजनो भविस्सामीति । सो अज्द्ल्ु विञ्ाचरणसंपन्नस्सेव परिचारको संपति । 
इमाय खो अम्बह छनुत्तराय विल्ञाचरणसंपदाय इदं दुतियं अपायमुख भवति ॥ 

पुन च परं अम्बह्र वेको समणो वा ब्राह्मणो वा इमं चेव अनुत्तरं विल्नाचरणसंपद 
अनभिसंभुणमानो पवत्तफभोजनतं च अनभिसंमुणमानो कन्दमूकफरभोजनतं च अनभिसंञुणमानो 
गामसामन्तं बा निगमसामन्तं वा अग्यागारं करित्वा अमि परिचरन्तो अच्छति । सो अन्नदत्थु 
विल्नाचरणसंपन्नस्तेव परिचारको संपल्नति । इमाय खो अम्बर अनुत्तराय विज्ञाचरणसंपदाय इदं 
ततियं अपायञुखं भवति ॥ 

युन च परं अम्बट इवेकञ्ो समणो वा त्राह्मणो वा इमं चेव अयुक्तं विच्ाचरणसंपव 
अनभिसंमुणमानो पवत्तफलभोजनतं च अनभिखंसुणमानो कन्दमूकफलभोजनतं च अनमिसंुणमानो 
अग्गिपरिचरियं च अनभिसंभुणमानो चातुम्महापये चलुद्रारं अगारं करित्वा अच्छति-यो इमादहि 
चतुहि दिसाहि आगमिस्सति समणो वा व्राह्मणो वा, तमहं यथासक्तिं यथावलं पदिपूजेस्सामीति । 
सो अञ्दल्थु विल्ञाचरणसंपन्नस्सेव परिचारको संपल्ति । इमाय खो अम्बह अनुत्तराय विचा 
चरणसंपदाय इदं चतुर्थं अपायसुखं मवति ॥ 

इमाय खो अम्बह अनुत्तराय विल्नाचरणसंपदाय इमानि चत्तारि अपाययुखानि भवन्ति ॥ 

दीषनिकाय -३ 
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४०. सम्मादिद्टि । 
““सम्मादिद्ि सम्मादिद्रीति आवुसो बुति । कित्तावता नु खो आबुसो अरियसावको 
सम्मादिद्धि होति ? उजुगता अस्स विद्धि, धम्मे अवेच्चप्पसादनेन समन्नागतो । आगतो इमं सद्धन्मं"” 


ति । दूरतो पि खो मयं आवुसो आगच्छेय्याम आयस्मतो सारिपुत्तस्स सन्तिके एतस्स भासितस्स 
अत्थं अन्न्नातं । साघु वत आयस्मन्तं येव सारिपुत्तं पटिमातु एतस्स भासितस्स अत्थो । आय- 
स्मतो सारिपुत्तस्स सुत्वा भिक्खू धारेस्सन्तीति । तेन हि आवुसो सुणाथ, साधकं मनसि करोथ, 
भासिस्सामीति । एवमावबुसो ति खो ते भिक्खू आयस्मतो सारिपुत्तस्स पञ्चस्सोसुं । आयस्मा 
सारिपुत्तो एतदबोच- 
यतो खो आवुसो अरियसावको भकस च पञानाति, अङुसलमूलं च पजानाति, कुसलं 
च परजानाति, कुसलमूं च पज्ञानाति, णएत्तावता पि खो आवुसो अरियसावको सम्मादिट्टि होति । 
उजजुगता अस्स दिद्धि, धम्मे अवे््पसादनेन समन्नागतो, आगतो इमं सद्धम्मं । कतमं पनाबुसो 
अकुसलं, कतमं अकुसलमूलं, कतमं कुसलं, कतमं कुसलमृरं ? पाणातिपातो खो आवुसो अकुसल, 
अदिन्नादानं..., कामेसु मिच्छाचासे..., युसावादो . . .; पिद्ुणा वाचा..., फरुसा वाचा ----) 
संफप्पठापो, ,., अमिच्ा. .., व्यापादो . .., मिच्छ दिदि अकुसटं । कतमं चावुसो अकरुसलमूलं ! 
लोभो अकुसलमूढं, दोसो ..., मोदो अकुसलमूं । इदं बता बु सो अकुसलमूलं । कतमं चाबुसो 
कुसलं १ पाणातिपाता वेरमणी कुसटं, अदिन्नादाना वेरमणी -., कामेसु मिच्छाचारा बेरमणी ` - ४ 
मसावादा वेरमणी...., पिसुणाय वाचाय वेरमणी . ..;, फरुसाय वाचाच वेरमणी ...., संफप्यलापा 
वेरमणी ..., अनभिन्ा. .., अव्यापादौ सम्मादिषि कुसटं । इदं बुता बुसो कसं । कतम 
चासो कुसलमूलं ९ अरोभो कुसलमूङं, अदोसो कसम, अमोहो ङसलमूरं । इदं वुता सो 
कसखमूटं । यतो खो आवुसो अरियसावको एवं अङ्कसं पजानाति,- - एवं कुखलमूट पजानाति, सो 
सब्वसो रागाज॒सयं पाय परिघानु सयं पटिविनोदेत्वा अस्मीति दिद्धिमानालुसयं समूहनित्वा अविं 
पाय विन्नं उप्पादेत्वा दिट्धे'व धम्मे दुक्खस्सन्तकरो होति । एत्तावतापि - - - आगतो सद्धम्मं ति ॥ 


साधाघुसो ति खो ते भिक्खू आयस्मतो सारिपुत्तस्स भासितं अभिनन्दिता अनुमोदित्वा 
आयस्मन्तं सारिपुत्तं उत्तरं प्टं अपुच्छं-सिया पनाबुसो अञ््नो पि परियायो यथा अरियसावको 
पम्मादिद्धि होति... .आगतो इमं सद्धम्मं ति ! सिया आवुसो । यतो खो आबुसो अरियसावको 
आहारं च पजानाति, आहारससुदयं च. .., आहारनिरोधं च... आहारनिरोधगामिनिं च परिपदं 
पज्ानाति, एत्तावता पि... आगतो सद्धम्मं । कतमो पनाबुसो आदारो, कतमो आहारससुद्यो 
कतमो आहारनिरोधो, कतमा आदवारनिरोधगामिनी पटिपदा ? चत्तारो मे आवुसो आदारा भूतान 
वा सन्तानं ठितिया संभवेसीनं बा अनुर्गदाय । कतमे चत्तारो ? कवर्टिकारो आद्ासे ओव्यरिको 
वा सुचुमो वा, फत्सो दुतियो, मनोसंवेतना तवियो, विन्व्वाणं चतुत्यो । तण्ड समुदया आदार 
समुदयो, तण्ानिरोधा आहारनिरोधो, अयमेव अरियो अहङ्गिको ममो आहारनिरोधगामिनी 











-३. ४० ] सम्मादिद्धि। २०७ 


परिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्धि . . . सम्मासमाधि । यतो खो आबुसो अरियसावको एवं आहारं 
पजानाति. . . एवं आदारनितेधगामिनिं पटिपदं पजानाति, सो सब्बसो रागाचुसयं पदाय दुक्ख- 
स्सन्तकरो होति । एत्तावता पि. . आगतो सद्धम्म ति ॥ 


साधा"बुसो ति खो . . .सद्धम्मरं ति ? सिया आबरुसो । यतो खो आवुसो अर्यिसाबको दुक्ख च 
पजानाति, दुक्छसमुदयं. . ., दुक्खनिरोध . . ., दुक्खनिरोधगामिनिं पटिपदं च पजानाति, एत्तावता 
पि. .-आगतो सद्धम्मं । कतमं पनावुसो दुक्खं, कतमो दुक्खछसमुदयो, कतमो दुक्खनिरोः 
कतमा दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा † जाति पि दुक्खा, जरा पि दुक्खा, व्याधि पि दुक्खा, 
मरणं पि दुक्खं, सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा पि दुक्खा, यं पिच्छं न मति तं पि दुक्खं, 
संखित्तेन पञ्खपादानक्खन्धा दुक्खा । इदं बु्चता'वुसो दुक्खं । कतमो च दुक्खसमुदयो । यायं 
तण्डा पोनोभविका नन्दिरागसदगता तत्रतत्राभिनन्दिनी, सेय्यथीदं-कामतण्डा भवतण्डा विभवतण्डा, 
अयं बुश्चता'वुसो दुक्लसमुदयो । कतमो चायुसो दुक्खनिरोधो, यो तस्सा एव तण्दाय असेस- 
विरागनिरोधो चागो पटिनिस्समो मुत्ति अनाखयो । अयं कुचतावुसो दुक्खनिरोधो । कतमा च 
आवुसो दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा ? अयमेव अरियो अदङ्किको भमो दुक्खनिरोधगामिनी 
परिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्टि . . .सम्मासमाधि । यतो खो आवुसो अर्यिसावको एवं दुक्खं 
पजानाति. -. परिपदं पजानाति, सो सन्वरसो रागाुसयं पदाय...  दुक्लस्सन्तकरो होति । एत्तावता 
पि...आगतो सद्धम्मं ति॥ 


साधावुसो ति खो..-सद्धम्मं ति ! सिया आबुसो । यतो खो आबुसो अरियसावको 
जरामरणं च पजानाति, जरामरणसमुदयं च .. ., जरामरणनिरोधं च . ..जरामरणनिरोधगामिनिं पटि- 
पदं च पजानाति, एत्तावता पि..-आगतो सद्धम्मं । कतमं पनावुसो जरामरणं, कतमो जरामरण- 
समुदयो, कतमो जरामरणनियोधो, कतमा जरामरणनिरोधगामिनी पदिपदा ! या तेसं तेसं सत्तान 
तम्दि तम्दि सत्तनिकाये जरा जीरणता खण्डिच्ं पाणिनं वङित्तचता आयुनो संहानि इन्द्रियानं 
परिपाको, अयं बु्ता'वुसो जरा । कतमं चावुसो मरणं † यं तेसं तेसं सत्तानं तन्हा तम्डा 
सत्तनिकाया चुति चवनता भेदो अन्तरधानं मञ्च मरणं काटकिरिया खन्धानं भेदो कटेवरस्स 
निक्वेपो, इदं वुता'बुसो मरणं । इति अयं च जरा इदं च मरणं, इदं वु्ता बसो जरामरणं । 
जञातिसमुदया जरामरणसमुदयो, जातिनिरोधा जरामरणनिरोधो, अयमेव अरियो अडङ्किको मग्गो 
जरामरणनिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिदि . - -सम्मासमाधि । यतो खो आवुसो 
अरियसावको एवं जरामरण पजानाति. . -पटिपदं प्रजानाति, सो सच्बसो रागालुसय पदाय 
द्क्खस्सन्तकरे होति । एन्तावतता परि. आगतो सद्धम्मं ति ॥ 

साधा्ुसो ति खो....सद्धम्मं ति ? सिया आवुसो । यतो खो आसो अरियसावको 
जातिं च..., जातिसमुदयं च..., जातिनिरोधं च ...., जातिनिरोधगामिनिं पदिपदं च पजानाति 
एत्तावता पि .. .आगतो सद्धम्मं । कतमा पनावुसो जाति, कतमो जातिसमुदयो, कतमो जातिनिरोः 


















र्ट बौद्धागमार्थसंग्रहः [ ३. ४०~ 


कतमा जातिनिरोधगामिनी परिपदा ? या तेसं तेसं सत्तानं तम्दि तम्डि सत्तनिकाये जाति संजाति 
ओक्षन्ति अभिनिव्वत्ति खन्धानं पातुभावो आयतनानं परिखाभो, अयं वु्रता'वुसो जाति । 
भवसमुदया जातिसमुदयो, भवनिरोधा जातिनिरोधो, अयमेव अरियो अट्ङ्गिको ममो जातिनिरोध- 
गामिनी परिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्ि . . - सम्मासमाधि । यतो खो आचुसो अरियसावको एवं 
जातिं पजानाति. . . पटिपदं पजानाति, सो जातिं सव्वसो रागालुसयं पदाय . -  दुक्खस्सन्तकरो 
होति । एत्तावता पि . - आगतो सद्धम्मं ति ॥ 

साधा"वुसो ति खो.... सद्धम्मं ति ? सिया आबुसो । यतो खो आवुसो अरियसावको भवं 
च पजानाति, भवसमुदयं च . -.,भवनिरोधं च ....,वनिरोधगामिनिं पटिपदं च परजानाति, 
एत्तावता पि ....सद्धम्मं । कतमो पन आुसो भवो, कतमो भवसमुद्यो, कतमो भवनिरोधो, 
कतमा भवनिरोधगामिनी परिपदा ? तयो मे आबुसो भवा, कामभवो रूपभवो अरूपभवो । 
उपादानसमुदया भवसमरदयो, उपादाननिरोधा भवनिरोधो, अयमेव अद्ङ्किको ममो भवनिरोध- 
गामिनी परिषदा, सेस्यथीदं-सम्मादिद्धि...सम्मासमाधि । यतो खो आवुसो अरियसावको एवं 
भवं पजानाति, ... परिपदं पजानाति, सो सव्वसो रागानु सयं पाच. .दुक्खस्सन्तकरो होति । 
एत्तावता पि ...आगतो सद्धम्मं ति ॥ 

साधा'बुसो ति खो. . .सद्धम्मं ति ? सिया आवुसो । यतो खो आवुसो अरियसावको 
उपादानं च पजानाति, उपादानसमुदयं च . . .,उपादाननिरोधं च....उपादाननिरोधगामिनिं पटिपदं 
च पजानाति, एत्तावता पि... सद्धम्मं ति ¦ कतमं पनावुसो उपादानं, कतमो उपादानसयुदयो, 
कतमो उपादाननिरोधो, कतमा उपादाननिरोधगामिनी परिपद्‌ ? चत्तारि'मानि आवुसो उपादानानि 
कासुपादानं दिदपादानं सीटव्वतुपादानं अत्तवादुपादानं । तण्दासञुदया उपादानसमुदयो, तण्दा- 
निरोधा उपादाननिरोधो, अयमेव अद्रद्धिको ममो उपादाननिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं-सम्मा- 
दिदि. . -सम्मासमाधि। यतो खो आवुसो अरियसावको एवं उपादान पजानाति, ` - -पटिपदं पजानाति 
सो सव्वसो रागानुसयं पदाय , .. दुक्खतस्सन्तकरो होति । एत्तावता आगतो सद्धम्मं ति ॥ 

साधावुसो ति खो....सद्धम्मं ति ? सिया आबुसो । यतो खो आबुसो अरियिसावको तण्डं 
च पजानाति, तण्डासमदयं च. . ..तण्डानिरोध हानिरोधगामिनिं परिपदं च पजानातिं 
एत्ताबता पि... आगतो सद्धम्मं । कतमा पनावुसो तण्हा, कतमो तण्डासमुदयो, कतमो तण्डा- 
निरोधो, कत्तमा तण्डानिरोधगामिनी पटिपदा ? छयिमे आवुसो तण्डाकाया-रूपतण्डा सदतण्डा 
गन्धतण्डा रसतण्डा फोटव्वतण्डा धम्मतण्डा । वेदनासमुदया तण्डासमदयो, वेदनानिरोधा तण्डा- 
निरोधो, अयमेव अरियो अद्ङ्किको ममो तण्डानिरोधगामिनी पदिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिि ,*.. 
सम्मासमाधि । यतो खो आवुसो अरिवसावको एवं तण्डं पजानाति, .  -पटिषदं पजानाति, सो 
सव्वसो रागाजु सयं पदाय . . . दुक्खस्सन्तकरो होति । एत्तावतापि.- . सद्धम्म ति ॥ 

साधाबुसो ति. .-सद्धम्मं ति ? सिया आबरुसो । यतो खो आबुसो अरियसावको वेदनं च 
पजानाति, वेदनासमुदयं च. . ., वेदनानिरोधं च..-, बेदनानिरोधगामिनिं परिपदं च पजानाति, 
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एत्तावता पि, ..सद्धम्मं | कतमा पनावुसो वेदना, कतमो वेदनासमदयो, कतमो वेदनानिरोधो, कतमा 
वेदनानिरोधगामिनी पदिपदा ! छयिमे आाब्ुसो वेदनाकाया- चक्खुसं फस्सजा वेदना, सोत- 
संफस्सजा वेदना, घानसंफरसना वेदना, जिन्दासंफस्सजा वेदना, कायसंफस्सजा वेदना, मनो- 
संफस्सजा वेदना । फस्ससमदया वेदनासमुदयो, फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो, अयमेव रियो 
अद्ङ्गिको ममो वेदनानिरोधगामिनी परिषदा, सेख्यवीदं-सम्मादिद्धि. - -सम्मासमाधि । यतो खो 
आवुसो अस्यिसावको एवं वेदनं पजानाति, . . . परिपदं पजानाति, सो सव्वसो रागालसयं पदाय ,,.. 
दुक्खस्सन्तकरो होति । एत्तावता पि..-आगतो सद्धम्म ति ॥ 

साधाबुसो ति खो...सद्धम्मं ति! सिया आबुसो । यतो खो आवुसो अरियसावको 
फस्सं च पजानाति, फस्ससमुदयं च . . -, फस्सनिरोधं च . . ., फत्सनिरोधगामिनिं परिपदं च पजानाति, 
एत्तावता पि. -सद्धम्मं । कतमो पनावुसो फस्सो, कतमो -फस्ससमुदयो, कतमो फस्सनिरोधो 
कतमा फस्सनिरोधगामिनी पटिपदा † छयिमे आवुसो फस्सकाया-चक्खुसंफस्सो सोतसंफस्सो घान- 
संफःसो जिब्दासंफत्सो कायसंफससो मनोसंफस्सो । छव्ययतनससुदया फस्ससमदयो, छव्ायतनः 
निरोधा फस्सनिरोधो, अयमेव अरियो अद्ङ्गिको मग्नो फस्सनिरोधगामिनी परिषदा, सेय्यधीदं- 
सम्मादिद्टि . - -सम्मासमाधि, यतो खो आबुसो अरियसावको एवं फस्सं पजानाति, परिपदं पजानाति, 
सो सव्वसो रागानुसयं पदाय .. . दुक्खस्सन्तकरो होति । एत्तावता पि „... आगतो सद्धम्मं ति ॥ 

साधावुसो वि. ..सद्धम्म ति । सिया आबुसो । यतो खो आब्ुसो अरियसावको छन्मयतनं 
च पजानाति, छव्ययतनसमुदयं च. . ., छव्यायतननिरोध च. -., छव्ययतननिरोधगामिनिं परिषदं 
च पज्ानाति, एत्तावत्तापि . ..आगतो सद्धम्मर । कतमं पनावुसो छव्छयतनं, कतमो छव्ययतनसमर 
दयो, कतमो छव्ययत्तननि छव्मयतननिरोधगामिनी परदिपदा ? छयिमानि आवुसो 
आयतनानि-चक्खायत्नं सोतायतनं घानायतनं जिब्ायतनं कायायततने मनायतनं । नामरूपसमु- 
दया छव्ययतनसमदयो, नामरूपनिरोधा छव्ययतननिरोधो, अयमेव अरियो अद्टद्धिको ममो छव्य- 
यतननिरोधगामिनी परिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्धि . . सम्मासमाधि । यतो खो आबुसो अरिय- 
सावको णवं छव्ययतनं पजानाति, . - परिपदं पजानाति, सो सन्वसो रागानुसयं पदाय . . .दुक्ख- 
स्सन्तकरो होति । एत्तावता पि... आगतो सद्धम्मं ति ॥ 


साधाबुसो ति खो...सद्धम्मं ति ? सिया आबुसो । यतो खो आबुसो अरियसावको नाम- 
रूपं च पजानाति, नामरूपसमुदयं च... नामरूपनिरोधं च... नामरूपनिरोधगामिनिं परिपदं च 
पज्ानाति, एत्तावता पि...आगतो सदधन्मं । कतमं पनाबुसो नामरूपं, कतमो नामरूपसमुदयो, 
कतमो नामरूपनिरोधो, कतमा नामरूपनिरोधगामिनी पटिपदा ? वेदना सन्या चेतना फस्सो मनसि- 
कारो, इदं वुच्लता'बुसो नामं । चत्तारि च महाभूतानि, चतुन्न च महाभूतानं उपादाय रूपं, इदं 
बुज्ञता बुसो रूपं । इति इदं च नाम इदं च रूपं, इदं बु्ताबुसो नामरूपं । विल्त्ाणसमुद 
नामरूपसमुदयो, विन्व्याणनिरोधा नाभरूपनिरोधो, अयमेव अरियो अट्ृङ्गिको ममो नामरूपनिरोध- 
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गामिनी परिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्धि . - -सम्मासमापि । यतो खो आबुसो अरियसावको एवं 
नामरूपं पजानाति, . . . पटिपदं पजानाति, सो सव्वसो रागानुसयं पदाय . . -दुक्खस्सन्तकरो होति । 
एत्तावता पि... आगतो सद्धम्म ति ॥ 


साधा'वुसो ति खो..-सद्धस्मं ति ! सिया भावुसो । यतो खो आबुसो अरियसावको 
विज्जाणे च पजानाति, विस्नाणससरुदय च. . . विच्जाणनिरोधं च..., विन्जाणनिरोधगामि 
परिपदं च परजानाति, एत्तावता पि. . . सद्धम्मं । कतमं पनावुसो विच्नाणं, कतमो विन्नाणसमू- 
दयो, कतमो विजञ्व्याणनिरोधो, कतमा विन्नाणनिरोधगामिनी परिपदा † छयिमे आबुसो विन्नाण- 
काया-चक्खुविन्नाणं सोतविल्न्नाणें घानविल्न्याणे जिब्ाविञ्व्याणं कायविल्व्याणं मनोविजञ्व्याण। 
संखारसमुदया विव्नाणसमुदयो, संखारनिरोधा विन्नाणनिरोधो, अयमेव अरियो अद्ङ्गिको ममो 
विञ््ाणनिरोधगामिनी पटिपदा, सेच्यथीदं - सम्मादिष्ि . . . सम्मासमाधि । यतो खो आवुसो 
अरियसावको विन्व्याणं पजानाति. . परिपदं पजानाति, सो सब्वसो रागानुसयं पदाय . - -दुक्ख- 
स्सन्तकरो होति । एत्तावतापि . . . सद्धम्मं ति ॥ 

साधावुसो ति...सद्धम्भं ति ! सिया आवुसो । यतो खो आबुसो अरियसावको संखारं 
च पज्ानाति, संखारसमुदयं च... संखारनिरोधं च... संखारनिरोधगामिनिं परिपदं च पज्ञानाति, 
एत्तावतता पि ....आगतो सद्धम्मं । कतमो पनाव्रुसो संखारो, कतमो संखारसयुदयो, कतमो संखार 
निरोधो, कतमा संखारनिरोधगामिनी पटिपदा ? तयो मे आवुसो संखारा-कायसंखारो वचीसंखारो 
चित्तसंखारो । अविज्नासमुदया संखारसमुदयो, अविल्नानिरोधा संखारनिरोधो, अयमेव अरियो 
अद्ङ्खिको ममो संखारनिरोधगामिनी परिषदा, सेय्यथीदं -सम्मादि्धि.---सम्मासमांधि । यतो खो 
आब्रुसो अरियसावको एवं संखारं पजानाति,..- परिपदं पजानाति, सो सव्वसो रागाुसयं 
पदाय ....दुक्खस्सन्तकरे होति । एत्तावता पि....आगतो सद्धस्मं ति ॥ 

साधा"बुसो ति...-सद्धम्मं ति † सिया आबुसो । यतो खो आुसो अरियसावको अविल 
च पज्ानाति, अविल्नासमुदयं च... अविल्लानिरोधं च.....अविज्नानितेधगामिनिं परिपदं च 
पजानाति, एत्तावता पि... सद्धम्मं । कतमा पनाबुसो अविला, कतमो अविज्ञासमुद्यो, कतमो 
अविल्नानिरोधो, कतमा अविल्ञानिरोधगामिनी परिपदा १ यं खो आवुसो दुक्खे अच्जाणं, दक्खसमु- 
द्ये अन्नाणं, दुक्छनिरोवे अञ्व्याणं, दुक्खनिरोधगामिनिया परिपदाय अज्नाणे, अयं बुच्ता'वुसो 
अविन्ना । आसवसमुदया अविल्नाससुदयो, आसवनिरोधा अविच्नानिरोधो, अयमेव अरियो 
अह्ङ्िको मम्गो अविज्नानिरोधगामिनी परिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्धि .... सम्मासमाधि । यतो 
खो आबुसो अरियसावको एवं अविल्ं पजानाति, ... . परिपदं पजानाति, सो सब्वसो रागाुसयं 

पाय ... . दुक्खस्न्तकरो होति । एत्तावता पि ... आगतो सद्धम्मं ति ॥ 

साधा बसो ति... सद्धम्मं ति ! सिया आबरुसो । यतो खो आबुसो अरियसावको आसवं 

च ॒पजानाति, आसवसमुदयं च .... आसबनिरोधं च ...., आसवनिरोधगामिनिं पटिपदं च 
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पजानाति, एत्तावता पि .*, सद्धम्मं । कतमो पनावुसो आसवो, कत्तमो आसवसमुदयो, कतमो 
आसवनिरोधो, कतमा आसवनिरोधगामिनी परिषदा ? तयोमे आबुसो आसवा - कामासवो 
मवासवो अविल्नासवो । अविज्ासमुदया आआसवसमरदयो, अविज्वानिरोधा आसवनिरोधो, अयमेव 
अरियो अद्ङ्गिको मममो आसवनिरोधगामिनी परिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्धि , . . सम्मासमाधि । 
यतो खो आवुसो अरियसावको वं आसवं पजानाति, . .. परिपदं पज्ञानाति, सो सव्वसो रागालुसयं 
पदाय . . - दुक्खस्सन्तकरो होति । एत्तावता पि . .. आगतो सद्धम्मं ति ॥ 


इदमवोच आयस्मा सारिपुत्तो । अत्तमना ते भिक्खू आयस्मतो सारिपुत्तस्स भासितं 
अभिनन्दुं ॥। 
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४१. ब्रह्मजालं । 

एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा अन्तरा च राजगहं अन्तरा च नाटन्दं अद्धानममापरिपन्नो 
होति महता भिक्खुसधेन सदधि पच्चमत्तहि भिक्खुसतेहि । सुप्पियो खो परिव्वाजको अन्तरा च 
राजग अन्तरा च नालन्दं अद्धानमग्गपदिपन्नो होति सद्धिं अन्तेवासिना ब्रह्मदत्तेन माणवेन । तत्र 
सुदं सुष्ियो परिव्वाजको अनेकपरियायेन बुद्धस्स अवण्णं भासति, धम्मस्स अवण्णं भासति, 
संघस्स अवण्णं भासति । सुष्पियस्स पन परिव्वाजकस्स अन्तेवासी ब्रह्मदत्तो माणवो अनेक- 
परियायेन बुद्धस्स वण्णं भासति, धम्मस्स वण्णं भासति, संघस्स वण्णं भासति । इति ह ते उभो 
आचरियन्तेवासी अञ्जमञ््स्स उजुविपचनीकवादा भगवन्तं पिद्धितो पिद्धितो अनुबद्धा होन्ति 
भिक्छुसंघ च | 

अथ खो भगवा अम्बरष्धिकायं राजागारके एकरत्ति वासं उपगञ्छि सद्धिं भिक्खुसंघेन । 
सुप्पियो पि खो परिव्वाजको अम्बरद्धिकायं राजागारके एकरक्ति वासं उपगञ्छ सदधि अन्तेवासिना 
ब्रह्मदत्तेन माणवेन । तत्र पि सुदं सुप्मियो परिव्वाजको अनेकपरिचायेन बुद्धस्स अचण्णं भासति. .. 
पिद्ितो पिद्धितो अनुबद्धा होन्ति भगवन्तं भिक्खुसंघं च ॥ 

अथ खो संबहुलानं भिक्खूनं रत्तिया परज्चससमयं पचट्ितानं मण्डलमाले संनिसिन्नानं 
संनिपतितानं अयं संखियाधम्मो उदपादि-अच्छरियं आवुसो, अब्युतं आबुसो । यावं चिदं तेन 
भगवता जानता परस्ता अरहता सन्मासंबुद्धेन सन्तानं नानाधिमुत्तिकता स॒प्परिविहि 
सुष्ियो परिव्वाजको अनेकपरियायेन बुद्धस्स अवण्णं भसति... -अनुवद्धा होन्ति ॥ 


अथं खो भगवा तेसं भिक्लुनं इमं संखियाधम्भं विदित्वा येन मण्डल्मालो तेनुपसंकमि, 
उपसंकमित्वा पञ््जत्त आसने निसीदि । निसज्ञ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-काय नुत्थ 
भिक्खवे एतरहि कथाय संनिसिन्ना संनिपतिता, का च पन बो अन्तराकथा विप्पकता ति । एवं 
वृत्ते ते भिक्खु भगवन्तं एतद्वोचु-इध भन्ते अम्हाकं रत्तिया प्चससमयं पञ्ुद्धितानं मण्डलमाले 
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संनिसिन्नानं संनिपतितानं अयं संखियाधम्मो उद पादि-अच्छरिय . . . भिक्खुर ।चाति। अयंखो नो 
भन्ते अन्तराकथा विष्पकता, अथ भगवा अनुप्पत्तो ति ॥ 





ममं बा भिक्खवे परे अवण्णं भासेय्यं, धम्मस्स वा अवण्णं मासेयच्यु, संघस्स वां अवण्णः 
भासेय्यं, तत्र वुरदेि न आघातो न अप्पच्चयो न चेतसो अनभिरद्धि करणीया । ममं बा भिक्खवे 
परे अवण्णं आसेय्यं,....तत्र चे तुम्हे अस्सथ कषिता बा अनत्तमना वा, तुर येवःस्स तेन अन्त- 
यो । ममं वा भिक्खवे परे अवण्णं भसे्यु .. -अनत्तमना वा, अपि नु वुरदे परेखं सुभासितं 
द्व्भासितं आजानेय्याथा ति १ नो हतं भन्ते । ममं वा भिक्खवे परे अवण भासेय्यु....तत्र 
तुमदेहि अभूतं अभूततो निव्वेठेतव्वे -इति पि एतं अभूतं, इति पि एतं अतच्छं, नल्थि चेतं 
अग्देसु, न च पनेतं अम्देयु संविल्जतीति । ममं वा भिक्खवे परे बण्णं भासेय्युं, धम्मस्स वा वण्णं 
भासेच्यं, संधस्स ब्रा वण्णं भासेय्यु, तत्र तुम्दे न आनन्दो न सोभनस्सं न चेतसो उप्पिखावितत्तं 
करणीयं । ममं चा भिक्खवे परे वण्णं भासेय्यु,. . तत्र चे तुम्दे अस्स आनन्दिनो सुमना 
उपिलाबिता, तुम्दं येव॑स्स तेन अन्तरायो । ममं वा भिक्खवे परे वण्णं भासेयु,...-तत्र तुम्हे 
भूतं भूततो पटिजानितव्वं -इति पे'तं भूतं, इति पेतं तच्छं, अस्थि चेतं अम्हे, संविल्जति च पनेतं 
अग्हेसू ति ॥ 


अप्पमत्तकं खो पनेतं ओरमन्तकं सीखमनकं येन पुथुज्जनो तथागतस्त वण्णं वदमानो 
वदेय्य । कतभं च भिक्खवे अप्पमत्तकं ओरमन्तकं सीरमत्तकं येन पुथुज्जनो तथागतस्स बण्णं 
बद्मानो बदेच्य १ ( १) पाणातिपातं पदाय पाणातिपाता पटिविरतो समणो गोतमो निहितदण्डो 
निषहितसत्यो छल्नी दयापन्नो सव्वपाणमूतहितानुकम्प विदरतीति । (२ ) अदिन्नञादानं पदाय 
अदिज्नादाना पटिविरतो समणो गोतमो दिन्नादायी दिन्नपाटिकंखी, अथेनेन सुचिभूतेन अत्तना विर 
तीति । ( ३) अत्रह्मचरियं पदाय व्रह्मचारी समणो गोतमो आराचारी पटिविरतो मेधुना गामघम्मा 
ति । { ४) ससावादं पदाय मुसावादा पटिविरतो समणो गोतमो सचवादी सच्रसंधो पचयिको अवि- 
संवादको खोकस्सा ति । ( ५ ) पिद्युण वाचं पाय पिसुणाय वाचाय पटिविरतो समणो गोतमो, इतो 
सत्वा न शयुत्र अक्खाता इमेसं भेदाय, अमुत्र वा सुत्वा न इमेसं अक्लाता अमृसं भेदाय । इति 
भिल्नानं वा संधाता, सहितान बा अनुप्यादाता समम्गारामो समम्गरतो समग्गनन्दी सममाकर्णिं 
वाचं भासिता ति । ( ६ ) फरुसं वाचं पदाय फरुसाय वाचाय पटिविरतो समणो गोतमो । यासा 
नेखा कण्णसुला पेमनीया हृदयंगमा पोरी बहुजनकन्ता बहुजनमनापा तथारूपं वाचं भासिता ति । 
( ७) संफप्यलापं पाय संफ्पलापा पदिविरतो समणो गोतमो । काख्वादी भूतवादी अत्थवादी 
धम्मवादी विनयवादी निधानवतिं वाचं भासिता काठेन सापदेसं परियन्तवतिं अस्थसंदहितं ति । 
(८ ) बीजगामभूतगामसमारसम्भा पटिविरतो समणो गोतमो । एकभक्तिको समणो गोतमो 
र्तुपरतो । विकालभोजना पटिविरतो समणो गोतमो । नचगीतवादितविसूकदस्सना पटिविरतो 
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महासयना .  -जातरूपरज्ञतपटिग्गदणा . . .आमकधञ्नपदिगगहणा , . - आमकमम सपटिगगदप 

क्‌ दरा दासिदासप रिमदणा ... अनेच्कपटिग्गदणा . - . कुकटसुकरपदिग्गदणा 
हस्थिगवास्सवव्छापदिगहणा, . .वेत्तवत्थुपटिग्गदणा . .. दृतेय्यपहिणगमनानुयोगा - . - कयविक्छया 
तटाकृटकंसकृटमानकूटा ,... उकोटनवच्छननिकतिसाचियोगा .... केदनवधवन्धनविपरामोसालोपसह 
साकारा तिरच्छानविज्ाय मिच्छाजीवा पदिविरतो समणो गोतमो । इति बा हि भिक्ख 
पुथुज्जनो तथागतस्स वण्णं बदमानो बदेय्य ॥ 


अस्थि भिक्खवे अञ्ेव धम्मा गम्भीरा दुदसा दुरलुबोधा सन्ता पणीता अतक्रावचरा 
निपुणा पण्डितवेदनीया, चे तथागतो सयं अभिव््ना सच्छिकत्वा पवेदेति येहि तथागतस्स 
यथाुचचं वण्णं सम्मा वदमाना वदेय्युं ।। 














तत्र॒ भिक्खवे ये ते समणन्राह्मणा सस्सतवादा सस्सतं अन्तानं च छोकं च पञ्व्यापेन्ति 
चतुहि वल्थृहि, ये पि ते समणत्राद्यणा एक्चसस्सतिका एकचचअसस्सतिका „... अन्तानन्तिका 
अमराविद्खेपका ....-अधिच्समुष्पन्निका .....पुव्वन्तकंपििका .... उद्धेआआघातनिका . .. सञ्व्िवादा 
असदिनिवादा. , .नेवसच्िनासच्न्निवादा .. .उच्छेदवाद्‌ा . - -दिट्धम्मनिव्वाणवादा....ये पि ते 
समणत्राह्यणा पुच्वन्तकप्पिका च अपरन्तकप्पिका च पुव्वन्तापरन्तकप्िका पुव्बन्तापरन्तानुदि हनं 
पुव्वन्तापरन्तमारच्म अनेकविहितानि अधिनरुत्तिपदानि अभिवदन्ति द्ासद्धिया वद्थृहिः अयं इमहि 
सव्वेहे'व उन्तरितरं पजानाति ॥ 


तयिदं भिक्खवे तथागतो पजानाति-इमे दिद्िद्धाना एवं गदिता एवं परामट्वा एवंगतिका 
भविस्सन्ति । तं च तथागतो पजानाति, ततो च उत्तरितरं पजानाति, तं च पजाननं न परामसति, 
अपरामस्सतो च अस्स पचन्तं येव निव्वुति विदिता । वेदनानं समुदयं च अत्थगमं च अस्सादं च 
आदीनवं च निस्सरणे च यथाभूतं विदित्वा अलुपादा विसुत्तो भिक्खवे तथागतो ॥ 

ये हि केचि भिक्खवे समणा वा ब्राह्मणा वा पुच्वन्तकाप्यका अनेकविदहितानि अधि- 
बुत्तिपदानि अभिवदन्ति, सव्वे ते इमेदे'व द्ासद्धिया वत्थृहि अन्तोजालिकता । एत्थ सिता व 
उम्मुज्जमाना उम्मुज्नन्ति । एत्थ परियापन्ना अन्तोजालिकता व उम्मुञ्जमाना उम्बुञ्जन्ति । सेय्या 
पि भिक्खवे द्क्खो केवद्रो वा केवदृन्तेवासी वा सुखुमच्छिकेन जालेन परित्तं उद्‌कददं ओत्थ 
रेच्य । तस्स ॒एवमस्स-ये खो केचि इमस्मि उद्कददे ओव्छरिका पाणा, सव्वे ते अन्तोजालिकः 
एत्थ सिता, एत्थ परियापन्ना उम्मुजमाना उम्युजन्ति । एवमेव खो भिक्खवे ये केचि समणा वा 
त्राद्मणा वा पुव्वन्तकप्पिका....अभिवद न्ति, सव्वे ते अन्तोजाछिकिता ॥ 


उच्छिन्नमवनेत्तिको भिक्खवे वथागतस्स कायो तिद्रति । याव॑स्स कायो उस्सति ताव नं 
करिखिन्ति देवमनस्सा । कायस्स भेदा द्धं जीवितपरियादाना न दक्खिन्ति देवमनुस्सा । सेय्या 
पि भिक्खवे अम्बपिण्डिया वण्टच्छिन्नाय यानि कानिचि अम्बानि वण्टपदिवद्धानि, सच्वानि तानि 
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तदन्वयानि भवन्ति, एवमेव खो भिक्खवे उच्छिन्नभवनेत्तिको तथागतस्स कायो तिरति । यावत्स 
कायो उस्सति ताव नं दक््खिन्ति देवमलुस्सा । कायस्स भेदा उद्ध जीवितपरियादाना न दृक्खिन्ति 
देवमनुस्सा ति ॥। 

एवं बुत्ते आचस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदृबोच दवोच-अच्छरियं भन्ते, अब्भुतं भन्ते । को नाम 
अयं धम्मपरियायो ति ? तस्मातिह तरं आनन्द इमं धम्मपरियायं अस्थजालं ति पि नं धारेहि, धम्म- 
जारे तिपि नं धारेहि, ब्रह्मजाले तिपि नं धारेदि, दिद्धिजारंति पि नं धारेहि, अनुत्तरो संगाम- 
विजयो ति पि नं धारेहीति ॥ 

दीघनिकाय- 9 


४२. पन्वल्ञाय परमत्थो । 

राजा आद-किमत्थिका भन्ते नागसेन तुम्दाकं पच्वञ्ना, को च तुम्हाकं परमत्थो ति ! 
थेरो आह-किं ति महाराज इदं दुक्खं निरज््ेय्य, अञ्जनं च दुक्खं न उप्पन्ने्या ति एतदत्था 
महाराज अम्हाकं पव्वत्ना । अुपादाना परिनिव्वानं खो पन अम्दाकं परमत्थो ति। किं पन 
भन्ते नागसेन सव्वे एतदत्थाय प्रव्वजन्तीति ? नदि मदाराज । केचि एतदत्थाय पन्वजन्ति, केचि 
राजाभिनीता पव्वजन्ति, केचि चोराभिनीता पव्वजन्ति, केचि इण्ट पच्चजन्ति, केचि आजी 
विकत्थाय पच्वज्न्ति । ये पन सम्मा पव्वजन्ति ते एतदत्थाय पच्वजन्तीति । खं पन भन्ते नागसेन 
एतदस्थाय पव्वनितोऽसीति ! अं खो महाराज ददर्को सन्तो पव्वजितो, न जानामि इमस्स 
नाम अत्थाय पव्वजितो ति। अपिच खो मे एवमहोसि- पण्डिता इमे समणा सक्यपुत्तिया । 
ते म सिक्खापेस्सन्तीति । स्वाह तेहि सिक्खापितो जानामि च परस्सामि च इमस्स नाम त्थाय 
पच्चज्ना ति । कोऽसि भन्ते नागसेना ति ॥ 


रजा आद-भन्ते नागसेन, अस्थि कोचि मतो न पटिसंदहतीति । थेरो आह -कोचि 
परिसंदहति, कोचि न पटिसंद्टतीति । को पटिसंदहति, को न पटिसंदहतीति { सकिठेसो महाराज 
पटिसंदहति, निक्रिलेसो न पटिसंदहतीति । त्वं पन भन्ते नागसेन पटिसंदहिस्ससीति { सचे 
महाराज सउपादानो भविस्सामि, पटिसंददहिस्सामि । सचे अनुपादानो भविस्सामि, न पटिसंदहि- 
स्सामीति ॥ 





मिदिन्दपर्द-पर° ३४ 
४३. संदिद्धिकं सामन्नफलं । 
अथ खो राजा मागधो अजातसन्तु वेदेषिपुत्तो भगवन्तं अभिवादेत्वा भिक्खुसंघस्स अज्ञि 
पणामेला एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो राजा मागधो अजातसत्तु वेदेदिपुत्तो भगवन्तं 
एतद्वोच-पुच्छेय्याम हं भन्ते भगवन्तं किंचिदेव देसं लेसमन्तं, सचे मे भगवा ओकासं करोति 
पञ्डस्स बेय्याकरणाया ति । पुच्छ महाराज यदाकखसीति ॥ 
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यथा नु खो इमानि भन्ते पुथुसिप्पायतनानि, सेच्यवीदं-हत्थारेदा अस्सारोदा रथिका 
धघनुग्गहा चेटका चका पिण्डदाविका उग्गा राजयुत्ता पक्खन्दिनो महानागा सुरा चम्मयोधिनं 
दासकपुत्ता आव्यरिका कप्पका नहापका सूदा माटाकारा रजका पेसकारा नखकारा कुम्भकारा 
गणका सुदिका, यानि वा पन'ज्यानि पि एवंगतानि पुशुसिप्पायतनानि, ते दिटधेव धम्मे संदिद्िकं 
सिप्पफलट उपजीवन्ति । ते तेन अत्तानं सुखेन पीणेन्ति, मातापितरो सखेन पीणेन्ति, पुत्तदारं 
सुखेन पीणेन्ति, मित्तामन्े सुखेन पीणेन्ति, समणत्राद्यणेसु उद्धभिकं दक्खिणे पतिद्रापेन्ति 
सोवभिक्रं सुखविपाकं सम्गासंवत्तनिकं । सका नु खो भन्ते एवमेव दिदेव धम्मे संदिद्धिकं 
सामन्नफलं पञ्च्यापेतं ति !...सक्रा नु खो महाराज । तेन हि महाराज, तं येवेत्थ परिपुच््ि- 
स्सामि, यथा ते खमेय्य, तथा तं च्याकरेय्यासि ॥ 


तं कं मन्सि महाराज-इध ते अस्स पुरिसो दासो कम्मकरो पुव्ुद्रायी पच्छानिपाती 
किंकारपरिस्सावी मना पचारी पियवादी मुखुह्टोकको । तस्स एवमस्स-अच्छरियं वत भो, अब्भुतं 
वत भो, पुञ्व्यानं गति, पुन्नानं विपाको । अयं हि राजा मागधो अजातसत्तु वेदेषिपुत्तो मलुस्सो, 
अदं पि मनुस्सो । अयं हि राजा, . .पच्चहि कामगुणेहि समप्ितो समङ्गीभूतो परिचारेति देवो 
मञ्नने, अहं पन म्दिस्स दासो कम्मकरो. . .मुखुदोकको । सो वत अस्साहं पुञ्जानि करेय्यं । 
यन्नाहं कैसमस्युं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पव्वजेय्यं ति । 
सो अपरेन समयेन केसमस्यं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं 
पव्वजेय्य । सो एवं पव्वजितो समानो कायेन संबुतो विहरेय्य, वाचाय संवतो विहरेय्य, मनसा 
संवुतो विदरेय्य, घासच्छादनपरमताय संतुद्धो अभिरतो पविवेके । तं वे ते पुरिसा एवमारोचेय्यु- 
यग्चे देव जानेय्यासि-यो ते पुरिसो दासो कम्मकपो ....मखल्ोकको, सो देव केसमस्स ओहारेत्वा 
कासायानि बत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियवं पव्वजितो ! सो एवं पच्वनितो समानो कायेन 
संवुतो विहरति, वाचाय संबुतो विहरति, मनसा संवुवो विहरति, घासच्छादनपरमताय संतुद्धो अभि- 
रतो पविवेके ति । अपि नु खं एवे बदेय्यासि-प्तु मे भो सो पुरिसो, पुनदेव दोतु दासो....मुखु- 
छोकको ति ? नो हैतं भन्ते । अथ खो नं मयमेव अभिवादेय्याम पि, पञचदेय्याम पि, भासनेन पि 
निमन्तेय्याम, अभिनिमन्तेय्याम पि नं चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्यभेसञ्चपरिक्खारेहि । 
धम्मिकं पिरप रक्खावरणगुर्सिं संविदहेय्यामा ति । तं किं मल्जसि महाराज, यदि एवं सन्ते 
होति वा संदिद्टिकं सामन्त्फटं, नो बां ति ? अद्धा खो भन्ते, एवं सन्ते होति संदिद्धिकं सामन्न- 
फलं ति । इदं खो ते महाराज मया पठमं दिह्धे् धम्मे संदिद्धिकं  सामन्मफलं पञ्बत्तं ति ॥ 

तं किं मञ्जसि महाराज, इध ते अस्स पुरिसो कस्सको गहपतिको कारकारको रासिवडूको । 
तस्स एवमस्स-अयं हि राजा मागधो. . .मनस्सो, अहं पि मनुस्सो । अयं दहि राजा पच्चटि काम- 
गुणेहि समप्पितो समङ्गीभूतो परिचारेति देवो मज्न्ने । अदं पन म्दिःस्स कस्सको । सो वतत 
अस्सां पुञ्च्यानि करेय्यं । यं नूनाहं केसमस्सुं ओदारेत्वा ....पव्चजेय्यं ति । सो अपरेन समयेन 
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अप्पं वा भोगक्खन्धं महन्तं बा मोगक्खन्धं पदाय, अप्पं वा महन्तं वा जातिपरिवट पदाय... 
प॒च्वजेय्य । सो एवं पव्चजितो समानो कायेन संवुतो ... अभिरतो पविवेके । . --अपि नु त्वं एवं 
बदेय्यासि-प्तु मे भो सो पुरिसो पुनदेव होतु कस्सको . . .रासिवङ्को ति ! नो हे'तं भन्ते । अथ 
खो नं मयमेव.. . संविदहेय्यामा ति । .. -इदं खो ते महाराज दुतियं दिदेव धम्मे संदिद्धिकं 
सामञ्जफटं पञ्चत्तं ति ॥ 


सच्छा पन भन्ते अल्वं पि दिव धम्मे संदिद्धिकं सामञ्जफलं पन्बपेतुं इमेदि संदिहि- 
केहि सामञ्न्फलेदि अभिकन्ततरं च पणीततरं चा ति? सका महाराज । ...इध महाराज, 
तथागतो रोक उप्पञ्जति अरं सम्मासंवुद्धो विज्ाचरणसंपन्नो सुगतो छोकविदू अनुत्तर 
पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुत्सानं बुद्धो भगवा । सो इमं रोकं सदेवकं समारकं 
सब्रह्मकं सस्समणत्राह्यणिं पजं सदेवमचुस्सं सयं अभिन्ना सच्छिकता पवेदेति । सो 
धम्मं देसेति आदिकल्याणं मन्छधेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सव्यञ्जनं, केवरपरिपुण्णं 
प्रिसुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेति । तं धम्मं सुणाति गहपति वा गहपतिपुत्तो वा अञ्वतरस्मि वा कुले 
पर्चाजातो । सो तं धम्मं सुत्वा तथागते सद्धं पटिकभति । सो तेन सद्धापटिखाभेन समन्नागतो 
इति परिसंचिक्लति-संवाधो घरावासो रजोपथो, अन्भोकासो पव्वन्ना । न इदं सुकरं अगारं 
अञ्खावसता एकन्तपरिपुण्णं एकन्तपरियुद्धं संखलिखितं ब्रह्मचरियं चरितुं । य नूना'हं केसमस्सु 
ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पच्वजेय्यं ति । सो अपरेन 
समयेन. . -पव्वजति । सो एवं पव्वजितो समानो पातिमोक्खसंबरसंवुतो विहरति आचारगोचर- 
संपन्नो अणुमत्तेयु वन्नेयु भयदस्सावी समादाय सिक्खति सिक्लापदेसु । कायकम्मवचीकम्मे 
समन्नागतो कुसछेन । परिसुद्धाजीवो सीटसंपन्नो इन्द्रियेसु गात्तद्रारो सतिसंपजञ्नेन समन्नागतो 
संतो ।. . -सो इमिना च अरियेन सीलक्लन्वेन समन्नागतो, इमिना च अरियेन सतिसंपजज्नेन 
समन्नागतो, इमाय च अरियाय संतुद्धिया समन्नागतो, विवित्तं सेनासनं भजति अरञ्जं र्क्खमूलं 
पव्वतं कन्दरं गिरिगुदं सुसान वनपत्थं अन्भोकासं पञ्छपुञ्खं । सो पच्छाभत्त पिण्डपात- 
प्रिक्न्तो निसीदति पङ्कं आमुजित्वा उजं कायं प्रणिधाय परिमुखं सतिं उपट्पेत्वा । 
सो अभिच्छं छोके पदाय विगताभिन्जेन चेतसा विहरति, अभिच्ाय चित्तं परिसोधेति । 
व्यापादपदोसं पदाय अब्यापन्नचित्तो विरति सव्वपाणभूतदितानुकम्पी व्यापादपदोसा चित्त 
परिसोेति । थीनमिद्धं पदाय विगतथीनमिद्धो विहरति आखोकसन्ब्ी सतो संपजानो थीनमिद्धा 
चित्तं परिसोवेति । उद्धचकुकलं पदाय अनुद्धतो विहरति अञ्खत्तं वृपसन्तचित्तो उद्धचक्कचा चित्त 
परिसोषेति । विचिकिच्छं पाय तिण्णविचिकिच्छो विहरति अकर्थकथी कुसलेयु धम्मेसु विचिकिच्छाय 
चित्तं परिसोवेति ।. . - एवमेव खो महाराज भिक्खु यथा इणं, यथा रोगं, यथा बन्धनागार, यथा 
दासच्यं, यथा कन्तारद्धानममं, इमे पच्च नीवरणे अप्पहीने अत्तन समनुपस्सति । सेय्यथापि 
महाराज यथा आनण्यं, यथा आरोग्यं, यथा बन्धना मोक्खं, यथा भुजिस्सं, यथा सेमन्तभूर्भि, 
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एवमेव खो महाराज भिक्खु इमे पच्च नीवरणे पीने अत्तनि समनुषस्सति । तस्सिमे पच्च नीवरणे 
पीने अत्तनि समनुपस्सतो पामुज्नं जायति, पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स कायो 
पस्सम्भति, पस्सद्धकायो सुखं वेदेति, सुखिनो चित्तं समाधियति । सो विविच्ैव कामेहि विविच 
अकुसलेहि धम्मे सवितक्के सविचारं विवेकजं पीतियुखं पटमच्छानं उपसंपल्न विहरति । सो 
इममेव कायं विवेकजेन पीतिसुखेन अभिसन्देति परिसन्देति परिपुरेति परिप्फरति, नास्स किंचि 
सच्वावतो कायस्स विवेकेन पीतिसुखेन अप्छुटं होति ।...इदं पि खो महाराज संदिष्टिकं 
सामञ्जफद पुरिमेदि संदिद्धिकेटि सामञ्जफलेष्िं अभिकन्ततरं च पणीततरं च ॥ 


पुन च परं महाराज भिक्खु वितक्तविचारानं वृपसमा अच्छं संपसादनं चेतसो एकोदिभावं 
अवितक्तं अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियञ्ानं उपसंपन्न विहरति । सो इममेव कायं समाधि- 
जेन पीतिसुखेन अभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिप्फरति, नास्स किंचि सव्वावतो कायतस्स 
समाधिजेन पीतिसुखेन अप्छुटं होति |. . -इदं पि खो महाराज संदिद्धिकं सामन्न्यफटं पुरिमे 
संदिद्धिकेदि सामञ्जफलैहि अभिक्न्ततरं च पणीततरं च ॥ 
महाराज भिक्छु पीतिया च विरागा च उपेक्वको विहरति सतो च संपजानो, 
सुखं च कायेन पटिसंवेदेति यं तं अरिया आचिक्खन्ति-उपेक्खको सतिमा सुखविहारीति, ततिय- 
ञानं उपसंपल्न विहरति । सो इममेव कायं निप्पीतिकेन सुखेन अभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति 
परिप्फरति, नास्स किंचि सव्वावतो कायस्स निप्पीतिकेन सुखेन अष्फुटं होति । . . .इदं पि खो 
महाराज संदिष्िकं सामन्नफटं पुरिमेहि संदिद्धिकेहि सामञ्न्यफलेहि अभिक्न्ततरं च पणीततरं च|| 
पुन च परं महाराज भिक्छु सुखस्स च पदाना दुक्खस्स च पहाना पुब्ब सोमनस्स- 
दोमनस्सानं अत्थंगमा अदुक्खं असुखं उपेक्लासतिपरिसुद्धिं चतुस्थच्छानं उपसंपल्न विहरति । सो 
इममेव कायं परिसुद्धेन चेतसा परियोदातेन फरित्वा निसिन्नो होति, नास्स किंचि सब्वावतो कायस्स 
प्रिसुद्धेन चेतसा परियोदातेन अण्फुटं होति । ...इदं पिखो महाराज संदिद्धिकं सामजञ्ज्फल 
पुरिमेदि संदिद्ठिकेहि सामञ्ज फलेहि अभिकन्ततरं च पणीततरं च ॥ 


, पुन च प्रं महाराज भिक्खु सो एवं समाहिते चित्ते परियुद्धे परियोदाते अनङ्गणे विगतुष- 
क्षिलेसे मुदुभूते कम्मनिये सिति आनेज्ञप्पत्ते जाणद्स्सनाय चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्नामेति । सो 
एवं पजानाति-अयं खो मे कायो रूपी चातुम्महाभूतिको मातापेत्तिकसंभवो ओदनकम्मासुपचय 
अनिच्वच्छादनपरिमहइनभेदनविद्धं सनधम्मो, इदं च पन मे विजञ्बाणं एत्थ सितं एत्य पदिवद्ध 
ति।.... इदं पि खो महाराज संदिष्िकं सामञ्नफटं पुरिमे संदिष्टिकेिं सामञ्जणठेटि 
अभिकन्ततरं च पणीततरं च ॥ 

सो एवं समाहिते चित्ते. . -आनेञ्प्त्ते मनोमयं कायं अभिनिम्मिनाय चित्तं अभिनीहरति 


0 | सो इमम्दा काया अन्न कायं अभिनिम्मिनाति रूपिं मनोमयं सव्वङ्गपच््गिं 
च [चछा- 
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अहीनिन्दरियं ।. . इदं पि खो महाराज संदिष्धिकं सामञ्जफठं पुरिमेषि संदिद्धिकेदि सामञ्नफलेदि 
अभिक्छन्तत्रं च पणीततरं च ॥ 

सो एवं समाहिते चित्ते . -.आनेज्ञप्पत्ते इद्िविधाय चित्तं अभिनीहदरति अभिनिन्नामेति । 
सो अनेकविहितं इद्धिविधं पचनुभोति । एको पि हृत्वा बहुधा होति, बहधा पि हृत्वा एको 
होति, आविभावं तिरोभावं तिरोकुढुं तिरोपाकारं तिरोपव्वतं असञ्मानो गच्छति सेय्यथापि 
आकासे, पटविया पि उम्मु्ननिम्मुज्जं करोति सेय्यथापि उदके, उदके पि अभिञ्नमानो 
गच्छति सय्यथापि पडठवियं, ॐ पि पहद्केन कमति सेय्यथापि पक्वी सकुणो, इमे पि 
चन्दसुरिये वं महिद्धिके एवंमहानुभावे पाणिना परिमसति परिमञ्जति, याव त्रह्मलोका पि कायेन 
वसं वत्तेति ।.. .इदं पि खो महाराज संदिद्धिकं सामन्न्फले पुरिमेहि संदिद्धिकेहि सामञ्जफेदि 
अभिच्छन्ततरं च पणीततरं च ॥ 


सो एवं समाहिते चित्ते ....आनेञ्जप्पतते दिव्वाय सोतधातुया चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्ना- 
मेति । सो दिव्वाय सोतधातुया विसुद्धाय अतिक्कन्तमानुसिकाय उभो सदै सुणाति दिव्वे च मानुसे 
च, ये दृरे सन्तिके च । -- इदं पि खो महाराज संदिषिकं सामञ्जफटं पुरिमेदि संदिद्टिकेदि 
सामल्नफलेहि अभिकछन्ततरं च पणीततरं च ॥ 


सो एवं समाहिते चित्ते. ..आनेज्ञप्यत्ते चेतोपरियव्याणाय चित्तं अभिनीदरति अभिनिन्ना- 
मेति । सो परसत्तानं परपुग्गलानं चेतसा चेतो परिचर पजानाति सरागं वा चित्तं सरागं चित्तं ॒ति 
परजानाति, वीतरागं बा चित्तं वीतरागं चित्तं ति पज्ञानाति। ....इदं पि खो महाराज संदिद्धिकं 
सामञ्जफलं पुरिमेहि सं दि दिकेदि सामञ्जफटेहि अभिकन्ततरं च पणीततरं च ॥ 


सो एवं , समाहिते चित्ते. . .आनेञ्प्यत्ते पुच्वेनिवासानुस्सतिनाणाय चित्तं अभिनीहरति 
अभिनिन्नामेति । सो अनेकविहितं पुव्वेनिवासं अनुस्सरति । सेय्यथीदं-एकं पि जातिं, दै पि 
जातियो, तिस्सो पि जावियो -.. जातिसतं पि जातिसहस्सं पि जातिसतसदस्सं पि, अनेके पि सबद 
कप्ये, अनेके पि विवटकप्पे, अनेके पि संबट्रविवदरकप्पे, असुत्रार्सि, एवंनामो एवगोत्तो एवंबण्णो 
एवमाहारो एवंसुखदुक्खपटिसंवेदी पएवमायुपरियन्तो । सो ततो चुतो अमुत्र उपपादिं । तत्रापां 
एवंनामो पएवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुखदुक्खपटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो । सो ततो चुतो 
इधूपपन्नो ति, इति साकारं सदेसं अनेकविदितं पुव्वेनिवासं अनुस्सरति । ,*.इदं पि खो महाराज 
संदिद्धिकं सामच्जफटं पुरिमेहि संदिद्िकेदि सामञ्जफलेदि अभिक्घन्ततरं च पणीतत्तरं च ॥ 

सो एवं समाहिते चित्ते... आने्ञप्पत्ते सन्तानं चुतूपपातव्याणाय चित्त अभिनीहरति 
अभिनिन्नामेति । सो दिव्वेन चक्खुना विसुद्धेन अतिकन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपन्न 
माने हीने प्रणीते सुवण्णे दुष्वण्णे सुगते दुग्गते, यथाकम्मूपगो सत्ते पजानाति-इमे वत ॒भोन्तो 
सत्ता कायदुरितेन समन्नागता वचीदु्वरितेन समन्नागता मनोदु्रितेन समन्नागता अरियानं 








-३. ४४] ` सीलं । २१९. 


उपवादका मिच्छादिद्िका भिच्छादिद्टिकम्मसमादाना । ते कायस्स भेदा पर मरणा अपायं 
दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपन्ना । इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता बचीसुचरि- 
तेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता अरियानं अनुपवादका सम्मादिद्धिका सम्मादिद्धिकम्म- 
समादाना । ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगर्ति समां खोकं उपपन्ना ति । इति दिव्वेन चक्खुना 
विसुद्धेन अतिकन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्नमाने हीने प्रणीते सुवण्णे दुच्चण्णे सुगते 
दुमते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति । इदं पि खो महाराज संदिद्धिकं सामञ्जफटं पुरिमेहि 
पंदिद्धिकेदि सामञ्नफटेहि अभिक्छन्ततरं च पणीततरं च ॥ 


सो एवं समाहिते चित्ते. .-आनेज्ञप्यत्ते आसवानं खयवयाणाय चित्तं अभिनीहरति अभि- 
निन्नामेति । सो इदं दुक्खं ति यथाभूतं पजानाति, अयं दुक्खसमुदयो ति यथाभूतं पलानाति, अयं 
दुक्खनिरोघो ति यथाभूतं पजानाति, अयं दुक्खनिरोधगामिनी परिषदा ति यथाभूतं पजानाति, इमे 
आसवा ति यथाभूतं पजानाति, अयं आसवसमुदयो ति यथाभूतं पजानाति, अयं आसवब- 
निरोधो ति यथामृतं पजानाति, अयं असबनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूतं पजानाति । तस्स 
एवं जानतो एवं पस्सतो कामासेवा पि चित्तं विमु्ति, भवासवा पि चित्तं विमु्रति, अविज्ासवा 
पि चित्तं विमु्ति । विमुत्तसमि विमुक्तं इति जाणं दोति-खीणा जाति, बुसितं बह्मचरियं, कतं 
करणीयं, नापरं इत्थत्ताया ति पजानाति ।.- - इदं पि खो महाराज संदि्धिकं सामञ्जलं पुरिमेदि 
पंदिद्धिकेहि सामन्व्फलेहि अभिक्छन्ततरं च पणीततरं च । इमम्हा महाराज संदिद्धिकेटहि सामन्न 
फलेहि अच्न्वं संदिद्धिकं सामन््फलटं उन्तरितरं बा पणीततरं बा नत्थीति ॥ 








दीघनिकाय-२ 


४४. सीट । 
एवं अनेकगुणसंगाहकेन सीलसमाधिपल्तायुखेन देधितो पि पने विदुद्धिमगनो अतिसंखेप- 
देसितो येव होति, तस्मा नाटं सब्वेसं उपकाराया ति वित्थारमस्स देसेतुं सीं ताव आरन्म 
इदं पञ्डाकम्मं दोति-किं सीरं १ केन्देन सीं कानि अस्स लक्खण-रस-पञ्ुपट्वान-पदद्ानानि ! 
किमानिसंसं सीलं ¢ कतिविधं चेतं सीट ! को च अस्स संक्रलेसो † कं बोदानं ! ति॥ 


तत्रिदं विस्सन्ननं । किं सीट ति ! पाणातिपातादीदहिं वां विरमन्तस्स वत्तपदिपत्तिं वा पृरे- 
न्तस्स॒चेतनादयो ध्मा । वृत्तं हे"तं पटिसंभिदाय-किं सीलं ति ! चेतना सीट, चेतसिकं सीट, 
संवरो सीरं, अवीतिक्मो सीटं ति । तत्थ चेतना सीं नाम पाणातिपातादीदहिं विरमन्तस्स, बत्त- 
परिपारिं वा पृरेन्तस्स चेतना । वचेतसिकं सीरं नाम पाणातिपातादीहि विरतस्स विरति । अपि च 
चेतना सीलं नाम पाणातिपातादीनि पजहन्तस्स सत्त कम्मपथचेतना । चेतसिकं सीलं नाम 
'अभिच्ं पाय विगताभिच्छन वेतसा विहरती'ति आदिना नयेन वुत्ता अनभिन्छा-अव्यापाद्‌ 
सम्मादिद्धिधम्मा ॥ 


२२० वौद्धागमार्थसंच्रहः [ ३, ४४- 


संबरो सीरं ति एत्थ पञ्चविवेन संवरो वेदितव्वो-पातिमोक्छसंवरो सतिसंबरो जाणसंवसे 
खन्तिसंवरो विस्यिसंवरो ति । तत्थ “'इमिना पातिमोक्लसंबरेन उपेतो होति समुपेत" ति अयं 
पातिमोक्खसंवरो । “शक्ति चक्खुन्दियं, चक्खुन्दिये संबरं आपल्नती 'ति अयं सतिसंबरो । 
यानि सोत्तानि लोकस्मिं सति तेसं निवारणं । 
सोतानं संवरं ब्रूमि पञ्त्नाये ते पिथीयरे ।। ति । 
अयं जाणसंवरो । प्चयपदटिसेवनं पि पएत्येव समोधानं गच्छति । यो पनायं “खमो होति 
सीतस्स उण्हस्सा" ति आदिना नयेन आगतो, अयं खन्तिसंबरो नाम । यो चायं "“उप्यन्नं काम- 
वितक्षं नाधिवासेती"ति आदिना नयेन आगतो, अयं विरियसंवरो नाम । आजीवपारिसुद्धि पि 
एव्येव समोधानं गच्छति । इति अयं पञ्चविधो पि संवरो, या च पापमीरुकानं कुखयुत्तानं संपत्त- 
बल्थुतो विरति, सव्वं पेतं संवरसीटं ति बेदितच्वं । अवीतिकमो सीलं ति समादिण्णसीलस् 
कायिकवाचसिको अनतिक्मो । इदं ताव कि सीट ति पञ्डस्स विस्सन्नन ॥ 
अवसेसेसु केनदेन सीरं ? ति, सीखनटेन सीट । किमिदं सीखनं नाम † समाधानं वा, 
कायकन्मादीनं ससील्यवसेन । अविष्पक्रिण्णता ति अत्थो । उपधारणे वा ऊुंसखानं धम्मानं पति- 
, इनवसेन । आधारभावो वि अत्थो । एतदेव दहि पत्थ अत्थद्वयं सदलक्खणविदू अनुजानन्ति । 
अन्ये पन सिरट्रो सीटद्रो, सीतलडो सीच्टो ति एवमादिना नयेनेत्थ अत्थं बण्णयन्ति ॥ 
इदानि कानि अस्स क्खण-रस-प्चपट्वान-पदद्वानानीति ‹ एत्य 
सीलनं छक्खणं तस्स भिन्नस्सापि अनेकधा । 
सनिदस्सनत्तं हूपस्स यथा चिन्नस्सनेकधा ॥ 
यथा हि नीटपीतादिभेदेन अनेकधा भिन्नस्सापि रूपायतनस्स सनिदस्सनत्तं छक्खणं, नीला दिभेदेन 
भिन्नस्सापि सनिदस्सनभावानतिकमनतो, तथा सीटस्स चेतनादिभेदेन अनेकधा भिन्नस्सापि यदेतं 


कायकम्मादीनं समाधानवसेन कसलानं च धम्मानं पतिट्धानवसेन वुत्तं सीटनं, तदेव लक्खण 
वेतनादिभेदेन भिन्नस्सापि समाधानपतिद्धानभावानतिक्षमनतो ॥ 


ठवलक्खणस्स पनस्स 





दुस्सील्यविद्धसनता अनवलज्नगुणो तथा । 

किच्चसंपत्तिअत्थेन रसो नाम पदति ॥ 
तस्मा इदं सीटं नाम किचेन रसेन दुस्सील्यविद्धंसनरसं, संपत्तिअत्थेन रसेन अनवञ्जरसं ति 
वेदितव्वं । च्क्खणादिदु हि किमेव संपत्ति बा रसो ति बुति ॥ 

सोचेस्यपच्चपट्वानं तयिदं तस्स विञ्चुहि । 

आओत्तप्पं च हिरि चेव पददानं ति बण्णितं ॥ 


-३. ४४ ] सीलं । २२ 


तं हि इदं सीलं “"कायसोचेय्यं बचीसोचेय्यं मनोसोचेय्यं ति एववुन्तसोचेय्यपच्पट्ठानं सुचिभावेन 
पचचपद्धाति, गहणभावं गच्छति। दिरोत्तप्यं च पन अस्स विञ्जृदि पदद्वानं " ति वण्णित्तं । आसन्न- 
कारणं ति अत्थो । हिरोत्तप्पे हि सति सीट उप्पजति चैव तिद्ति च, असति नैव उप्पञ्जति न 
तिद्रतीति । एवं सीलस्स लक्वण-रस-पज्पट्वान-पदट्वानानि वेदितव्वानि ॥ 


किमानिसंसं सीरं ति ? अविप्पदिसारादिअनेकरुणपरिलाभानिसंसं । वुत्त हे तं-*“अवि- 

प्पटिसारत्थानि खो आनन्द कुसछानि सीखानि, अविष्पदिसारानिसंसानी" ति । अपरं पि 
ुत्तं-“*पञ्िमे गहपतयो आनिसंसा सीलवतो सीटसंपदाय । कतमे पच्च † इध गहपतयो सीटवा 
सीलसंपन्नो अष्पमादाधिकरणं महन्तं भोगक््खछन्ध अधिगच्छति । अयं परठमो आनिसंसो सीख्वतो 
सीलसंपदाय । पुन च परं गहपतयो सीख्वतो सीटसंपन्नस्स कल्याणो कित्तिसदो अब्भुमाच्छति । 
अयं दुतियो आनिसंसो सीलवतो सीलसंपदाय । पुन च परं गहपतयो सीखा सीरसंपन्नो 
यं यदेव परिसं उपसंकमति, यदि खत्तियपरिसं, यदि ्ाद्मणपरिसं, यदि गहपतिपरिसं, यदि समण- 
परिसं, विसारदो उपसंकमति अमङ्कभूतो । अयं ततियो आनिसंसो सीटवतो सीटसंपदाय । पुन च 
परं गहपतयो सीख्वा सीटसंपन्नो असंमृष्टो कां करोति । भयं चतुत्थो आनिसंसो सीरवतो 
ीटसंपदाय । पुन च परं गहपतयो सीटवा सीखसंपन्नो कायस्स भेदा प्रं मरणा सुगतिं समगं 
रोकं उपपल्नति । अयं पञ्चमो आनिसंसो सीख्वतो सील्संपदाया"ति । अपरे पि “आाकद्धे्य चे 
भिक्खवे भिक्खु सब्रहमाचारीनं पियो च अस्सं मनापो गरु च भावनीयो चा ति सीटेस्ेव परि- 
पूरकारी" ति आदिना नयेन पियमनापतादयो आसवक्छयपरियोसाना अनेके सीटखानिसंसा वुत्ता 
एवं अविष्परिसारादिअनेकरुणानिसंसं सीट । अपि च- 

सासने कखपुत्तानं पतिहा नस्थि य विना) 

आनिसंसपरिच्छेदं तस्स सीख को वदे ॥ १॥ 

न गङ्खा यमुना चापि सरभू वा सरस्सती । 

निन्नगा वाचिरवती मही वा पि महानदी ॥२॥ 

सक्कणन्ति विसोघेतुं तं मलं इध पाणिनं । 

विसोधयति सन्तानं यं वे सीरं मलं ॥ ३ ॥ 

न तं सजख्दा घाता न चापि हरिचन्दनं । 

नेव हारा न मणयो न चन्दकिरणङ्करा ॥ ‰॥ 

समयन्तीध सन्तानं परिव्ाहं सुरक्खितं । 

यं समेति इदं अरियं सीलं अच्चन्तसीतल । 


सी्छगन्धसमो गन्धो कुतो नाम भविस्सति । 
यो समं अचुबाते च परटिवाते च वायति ।॥ ६ ॥ 
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समारोहणसोपानं अन्नं सीसरम कतो । 
दवारं बा पन निव्वाननगरस्स पवेसने ।। ७ ॥ 
सोभन्तेवं न राजानो युत्तामणिविभूसिता । 
यथा सोभन्ति यतिनो सीलभुसनभूसिता ॥ ८ ॥ 
अत्तानुबादादिभयं विद्धसयति सन्वसो । 
जनेति कित्तिहासं च सीरं सीटवतं सदा ॥ ९ ॥ 
गुणानं मूरुभूतस्स दोसानं वरुघातिनो । 
इति सीरस्य विजञ्ञेय्यं आनिसंसकयामुखं ।॥। १८ ॥ 
इदानि यं वुत्तं कतिविधं चेतं सीं ति, तत्रिदं विस्सजनं-सच्वमेव ताव इदं सीलं अत्तनो 
सीखनखक्खणेन एकविध । चारित्तवारित्तवसेन दुविधं । तथा आभिसमाचारिकञदित्रह्मचरियकं 
वसेन, विरतिअविरतिवसेन, निस्सितानिस्सितवसेन, काटपरियन्तआपाणकोरिकवसेन, सपरियन्तापरि- 
यन्तवसेन, लोकरियलोक्कुत्तरवसेन च । तिविधं हीनमन्िमपणीतवसेन, तथा अत्ताधिपतेय्य- लछोका- 
पिपतेय्य-धम्माधिपतेय्यवसेन, परामह्ापरामटृपिप्पस्स द्विवसेन, विसुद्धाविसुद्धवेमतिकवबसेन, 
सेखासेखनेवसेखनासेखवसेन च । चतुव्विधं हानभागिय-दितिभागिय-विसेसभा गिय-निव्वेधभागिय- 
वसेन, तथा भिक्खुभिक्खुनीअनुपसंपन्नगहट्वसेन, पकतिचारधम्मतापुव्वहेतकसीखवसेन, पाति 
बरइन्द्रियसंवर रिसुद्धिपञ्चयसंनिस्तितसीलवसेन च । पञ्चविधं परियन्तपारिसद्धि- 
सीलादिवसेन । वुत्तं पि चतं पटिसंभिदायं-“ पच्च सीटानि, परियन्तपारिसुद्धिसीलं 
अपरियन्तपारिसुद्िसीर, परिपुण्णपारिसुद्धिसीटं, अपरामटृपारिसुद्धिसीटं, पटिपस्सद्विपारिसद्धिसीरं 
ति । तथा पहानवेरमणीचेतनासंबरावीतिक्षमवसेन ॥ 


थं पन बुत्तं को च अस्स संकिलेसो, कं वोदानं ति ? तत्र वदाम-खण्डादिभावो सीख 
संकिलेसो, अखण्डादिभावो बोदानं । सो पन खण्डादिभावो खाभयसादिदेतुकेन भेदेन च सत्त- 
विधमेथुनसंयोगेन च संगहितो । त्थादि-यस्स सत्तु आपत्तिक्खन्धेस॒ आदिन्दि बा अन्ते बा 
सिक्खापदं भिन्नं होति, तस्स सीलं परियन्ते चिन्नसाटको विय खण्डं नाम होति | यस्स पन 
वेमञ्छे भिन्न, तस्स मञ्छ छिदसाटको विय छिदं नाम होति । यस्स पटिपाटिया दे तीणि भिन्नानि, 
तस्स पिद्धिया वा कुच्छिया बा उद्टितेन विसभागवण्णेन काठ्त्तादीनं अञ्जतरसरीरवण्णां गावी 
विय सबलं नाम होति । यस्स अन्तरन्तरा भिन्नानि, तस्स अन्तरन्तरा विसभागविन्दुविचित्रा 
गावी विय कम्मासं नाम होति । एवं छाभादिदेतुकेन भेदेन खण्डादिभावो होति । अखण्डादिभावो 
पन सञ्त्रसो सिक्खापदानं अभेदेन, भिन्नानं च सप्पटिकम्मानं पटिकम्मकरणेन, सत्तविधमेथुन- 
संयोगामावेन च । अपराय च-कोधो उपनाहो मक्ो प्सो इस्सा मच्छरियं माया सारैय्यं 
थम्भो सारम्भो मानो अतिमानो मदौ पमादो ति आदीनं पापधम्मानं अनुष्पत्तिया, अप्िच्छता- 
पतुद्धितासदेखनतादीनं च गुणानं उप्पत्तिया संगदितो ॥ 
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एवं हि विभावयतो सीटविपत्तितो उव्यिजित्वा सीटसंपत्तिनिन्नं मानसं होति । तस्मा 
यथाबुत्तं इमं सीखविपत्तिया आदीनवं, इमं च सीलसंपत्तिया आनिसंसं दिस्वा सव्वाद्रेन सीलं 





बोदापेतव्चं ॥ 
विसुद्धि मग्ग - १ 
४५. समाधि । 
इदानि यस्मा एवं धुतङ्गपरिदरणसंपादितेहि अप्िच्छतादीहि गुणेहि परियोदाते इमस्म 
सले पतिह्धितेन-- 


सीले पतिह्ाय नरो सपल्नो चित्तं पञ्च्यं च भावयं । 
ति वचनतो चित्तसीसेन निदिट्टो समाधि भावेतव्वो ।.. . तस्स आवनानयं दस्सेतं इदं 

प्डाकम्मं होति-को समाधि ? केनट्ेन समाधि ? कानि अस्स लक्खणरसपच्रपट्धानपदट्धानानि ? 
कतिविधो समाधि ? को च अस्स संकिठेसो ? किं बोदानं ! कथं मवेतच्चो ? समाधिभावनाय 
को भनिसंसो ! ति ॥ 

तत्रिद्‌ं विस्सज्ननं । को समाधी ति? समाधि बहुविधो नानप्पकारको । तं सच्चं 
विभावयितु आरव्भमानं विस्सच्ननं अधिष्पेतं चेव अत्थं न साघेय्य, उत्तरं च विक्ेपाय 
संवत्तेय्य । तस्मा इधाषिषप्पेतमेव संधाय वदाम-कुसटचित्तेकम्गता समाधि ॥ 

केनटेन समाधी ति ! समाधान्दरेन समाधि । किमिदं समाधानं नाम ? एकारम्मणे 
चित्तचेतसिकान सम सम्मा च आधानं । उपनं ति वुत्तं होति । तस्मा यस्स धम्मस्साभावेन 
एकारम्मणे चित्तचेतसिका समं सम्मा च अविक्खिपमाना अविष्पक्रिण्णा च हुत्वा तिदन्ति, इदं 
समाधानं ति वेदितच्चं | 

कानि अस्स छक्छणरसपन्खपट्ठानानि † इति। पत्थ पन अविक्वेपटक्खणो समाधि, 
विक्खेपविद्धसनरसो, अविकम्यनपञ्चपट्टानो, “ सुखिनो चित्तं समाधिधती " ति वचनतो पन 
सुखमस्स पद्ट्धानं ॥ 

कतिविधो समाधी ति ! अविक्खेपलक्छणेन ताव एकविधो । उपचार-अप्पनाबसेन दुविधो । 

किन्योङ्कन्तरवसेन, सप्पीतिकनिषप्पीतिकवसेन, सुखसदगतउपेक्खासदहगतवसेन च । तिविधो 
हीनमच्छिमपणीतवसेन, तथा सवितक्सविचारादिवसेन, पीतिसदगतादिवसेन, परित्तमहमातप्पमाण- 
वसेन च । चतुच्विधो दुक्खापरिषदादन्धाभिनञ्नादिवसेन, तथा परित्तपरित्तारम्मणादिवसेन, चतु- 
्यानङ्गवसेन, दानभागियादिवसेन, कामावचरादिबसेन, अधिपतिवसेन च । पच्चविधो पञ्चकनये 
प्वद्मानङ्गवसेना ति ॥ 

को च अस्स संकरिलेसो, कं वोदानं ति ? एत्थ पन विस्सज्ननं विभङ्ग वुत्तमेव । वृत्ते दि 
तत्थ-“संकिलिसं ति दानभागियो धम्मो, बोदानं ति विसेसभागियो धम्मो" ति । तत्थ “ष्पठमस्स 
्ञानस्स खां कामसदहगता सन्व्वामनसिकारा सयुदाचरन्ति, हानभागिनी पञ्ना'ः ति इमिना 
नयेन हानभागियधम्मो वेदितच्चो । “अवितक्सहगता सन्नामनसिकारा समुदाचरन्ति, विसेस- 
भागिनी पञ्जाः" ति इमिना नयेन विसेसभागियधम्मो बेदितव्बो ॥ 
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कथं भावेत्तव्बो ति ! एत्थ पन यो ताव अयं छोकियलोकुत्तरवसेन दुविधो ति आदिसु 
अरियममासंपयुत्तो समाधि वुत्तो, तस्स समाधिस्स भावनानयो पञ्व्वाभावनानयेनेव संगहितो । 
पञ्नाय हि भाविताय सो भावितो होति | तस्मा तं संधाय एवं भावेतव्वो ति न किचि विसु 
बदाम । यो पनायं छोकियो, सो वुत्तनयेन सीलानि विसोधेत्वा सुपरिसुद्धे सीले पतिद्धितेन, य्वास्स 
पठिवोघेसु पलिवोधो अस्थि, तं उपच्छिन्दित्वा कम्मह्वानदायकं कल्याणमित्तं उपसंकमित्वा 
अत्तनो चरियानुकूढं चत्तारीसाय कम्महानेसु अञ्जतरं कम्मट्ानं गहेत्वा समाधिभावनाय अनलु- 
हूपं विहारं पदाय अनुरूपे विहारे विहरन्तेन खुदकपछिबोधुपच्छेदं कत्वा सव्वं भावनाविधानं 

अपरिहापेन्तेन भवैतच्चो ॥ 
यं पन वुत्तं समाधिभावनाय को आनिसंसो ति ? तत्थ दिद्धधम्मसुखविदारादि पच्वविधो 
समाधिभावनाय आनिसंसो । तथादहि-ये अरहन्तो खीणासवा, समापन्ित्वा एकमाचित्ता सुखं 
दिवसं विरिस्सामा ति समाधिं भावेन्ति, तेसं अप्यनासमाधिभावना दिटधम्मसुखविहारानिसंस 
होति । तेनाह भगवा-न खो पनेते चन्दे अरियस्स विनये सखा बु्न्ति, दिटधम्मसुखविदारा 
एते अरियस्स विनये बुकवन्तीति । सेखपुथुलनानं समापत्तितो बुद्धाय समाहितेन चित्तेन विपस्सि- 
स्सामा ति भावयतं विपस्सनाय पदट्धानत्ता अप्यनासमाधिभावना पि, संबाघे ओकासाधिगमनयेन 
उपचारसमाधिभावना पि विपस्सनानिसंसा होति । तेनाह भगवा-““समा्धि भिक्खवे भवेथ । 
समाहितो भिक्खवे भिक्खु यथाभूतं पजानाती"" ति । ये पन अह समापत्तियो निव्वत्तत्वा अभि- 
ञ््यापादकं आनं समापजित्वा समापत्तितो बुद्धाय ““एको पि हृत्वा बहुधा दती" ति वुत्तनया 
अभिञ्न्नायो पत्थेन्ता निग्वत्तेन्ति, तेसं सति सति आयतने अभिञ्चापदृद्वानत्ता अप्पनासमाधि- 
भावना अभिन्न्यानिसंसा होति । तेनाह भगवा-“'यो यस्स यस्स अभिनञ्व्यासच्छिकरणीयस्स धम्भस्स 
चित्तं अभिनिन्नामेति अभिन्न्यासच््िकिरियाय, तत्र तत्रेव सक््खिभच्वतं पापुणाति सतिं सति 
मके निच्वत्तिस्सामां ति ज्द्यरोक्रुपपत्ति पत्थेन्ता बा, अप- 








आयतने" ति । ये अपरिहीनञ््याना ब्रह्मरोवं 

त्थयमाना वा पि पुथुज्जना समाधितो न परिदायन्ति, तेसं भवविसेसावहत्ता अप्पनासमाधिमावना 
भवविसेसानिसंसा होति । तेनाह भगवा-““पठमं यानं परित्तं भावेत्वा कत्थ उपपञ्जती"ति आदि । 
उपचारसमाधिभावना पि पन कामावचरसुगतिभवविसेसं आवहति येव । ये पन अरिया अद्ध 
समापत्तियो निव्वत्तेत्वा निरोधसमापर्ति समापन्ञित्वा सन्त दिवसानि अचिन्ता हुत्वा दिदेव धम्मे 
निरोधं निव्वाणं पत्वा सुखं विहरिस्सामा ति समाधिं भवेन्ति, तेसं अप्पनासमाधिभावना निरोधा- 
निसंसा होति । तेनाह-“सोकसहि ाणचरियाहि नवदहिं समाधिचरियाहि वसीभावता पल्ना 
निरोधसमापत्तिया बार्णं" ति । एवमयं दिद्रधम्मसुखविहारादि पञ्चविधो समाधिभावनाय 
आनिसंसो । 

तस्मानेकानिसंसम्दि किलेसमलसृदने । 

समाधिभावनायोगे न प्पमन्ने्य पण्डितो ॥ 

चिसुद्धिममग-३. १५ 


~ ३, ४६] पञ्ञा । २२५ 


४६. पञ्जा। 
इदानि यस्मा एवं अभिन्नावसेन अधिगतानिसंसाय थिरतराय समाधिभावनाय समन्नागतेन 





सले पतिटाय नरो सपन््नो चित्ते पञ््े च भावयं । 

ति एत्थ चित्तसीसेन निद्र समाधि सच्वाकारेन भावितो होति । तदनन्तरं पन प्रज्ना 
भावेतव्वा । सा च अतिसंखेपदेसितत्ता विन्नातुं पि ताव न सुकरा, पगोव भावेतुं । तस्मा 
तस्सा भावनानयं दस्सेतुं इदं पड्हाकम्मं होति-का पञ्चा? केन्द्रेन पञ्ना? कानि 

कवण-रस-पञ्चपटान-पदद्ानानि ? कतिविधा पल्व्या ? कथं भावेतच्वा ? पञ्च्जाभावनाय 

को आनिसंसो ! ति ॥ 

तत्रिद्‌ विस्सल्वनं । का पञ्ना ति ! पञ्ना बहुविधा नानप्पकारा । तं सव्वं विभावयितुं 
आरच्भमानं विस्सल्ननं अधिषप्पेतं चेव अत्थं न साधेच्य, उत्तारं च विक्वेपाय संवत्तेय्य । तस्मा 
इथ अधिप्पेतमेव संधाय वदाम-कुसलचित्तसंपयुत्तं विपस्सनानाणं पन्ना ति ॥ 

केनटेन पञ्ना ति ! पजाननदटधेन पञ्च्या । किमिदं पजाननं नाम ? संजाननविजाननाकार- 
विसि नानप्पकारतो जाननं । सन्नाविन्व्याणपञ्नानं हि समाने पि जाननभावे, सन्या नीकं 
पीतकं ति आरम्भणसंजाननमत्तमेव होति, अनि्रं दुक्खं अनत्ता ति लक्खणपरिवेधं पपेतुं न 
सक्रोति । विञ्नाणं नीलं पीतकं ति आरम्भणं च जानाति, खक्खणपदिवेधं च पापेति, उस्सक्ित्वा 
पन मग्गपातुभावं पापेतुं न सकोति । पञ्जा वुत्तनयवसेन आरस्मणं च जानाति, लक्खणपदिवेधं 
च पापेति, उस्सक्ित्वा ममापातुभावं च पापेति ॥ 

यथा हि दैरञ्निकफलके ठपितं कदटापणरासिं एको अजातबरुद्धिदारको, एको गामिकपरिसो 
एको हेरञ्जिको ति तीसु जनेसु पस्समानेसु अजातवुद्धिदारको कदापणानं चित्तविचित्तदीघचतुरस्स- 
परिमण्डटभावमत्तमेव जानाति, इदं मनुस्सानं उपभोगपरिभोगं रतनसंमतं ति न जानाति । गामिक- 
पुरिसो चित्तविचित्तादिभावं च जानाति, इदं मनुस्सानं उपमोगपरिभोगं रतनसंमतं ति च, अयं 
छेको, अयं कूटो, अयं अङसारो ति इमं पन विभागं न जानाति । देरञ्िको सव्वे पि ते पकारे 
जानाति, जानन्तो च कदहापणं ओखोकेत्वा पि जानाति, आकोटितस्स सदं सुत्वा पि, गन्धं घायित्वा 
पि, रसं सायित्वा पि, हत्थेन धारयित्वा पि, असुकस्मि नाम गामे वा निगमे वा नगरे बा पव्वते 
बा नदीतीरे वा कतो ति पि, अदयुकाचरियेन कतो ति पि जानाति । एवं संपदं इदं वेदितव्वं ॥ 

सञ्व्या हि अजातबुद्धिनो दारकस्स कटापणदस्सनमिव होति नीत्मदिवसेन आरम्मणस्स 
उपट्वानाकारमत्तगहणतो । विच्न्वाणं गामिकस्स पुरिसस्स कदापणदस्सनमिब होति नीटखादिवसेन 
आरम्मणाकारगहणतो, उद्ध पि च छक्खणपरिवेधसंपापनतो । पञ्ना हेरच््िकस्स कापगदस्सन- 
मिव होति नीलादिवसेन आरम्मणाकारं गहेत्वा छक्खणपदिवेधं च पापेत्वा ततो उद्धं पि ममा- 
प्रातुभावपापनत्तो । तस्मा यदेतं संजाननविजाननाकारविसिद्रं नानप्पकारतो जाननं, इदं पजाननं ति 


वेदितच्वं । इदं संधाय हि एतं वुत्त-पजाननटेन पञ्ना ति ॥ 
बौदा-२९ 











२२द वौद्धागमार्थसंग्रहः [ ३. ४६- 


सा पनेसा यत्थ सन्न्याविच्व्याणानि, न तत्थ एकंसेन होति । यदा पन होति, तदा अविनि- 
वभूता तेहि धम्मे, अयं सञ्त्ना, इदं विञ्जाणं, अयं पञ्ना ति विनिव्भुजित्वा अटन्मनेच्य- 
नानत्ता सुखुमा दुदसा । तेनाह आयस्मा नागसेनो-''दु च्छं महाराज भगवता कतं ति । किं भन्ते 
नागसेन भगवता दुरं कतं ति ? दक्ररं महाराज भगवता कतं यं अरूपीनं चित्तचेतसिकानं धम्मानं 
एकारम्मणे वत्तमानानं बवत्थानं अक्खातं, अयं फस्सो, अयं वेदना, अयं सन्ना, अयं चेतना, 
इदं चित्तं ति" ॥ 
कानि अस्सा खक्खणरसप्चपटानपदट्वानानि ? एत्थ पन धम्मसभावपटिवेधक्खणा पञ्ा, 
धम्मानं सभावपरिच्छादकमोहन्धकारविद्धंसनरसा, असंमोहपच्रपटाना । “समाहितो यथाभूतं 
जानाति पर्सती " ति वचनतो पन समाधि तस्सा पदान ॥ 
कतिविधा पञ्ना ति? धम्मसभावपदिवेधरक्खणेन ताव एकविधा । लोकियलोकुत्तरवसेन 
दुविधा, तथा सासवानासवादिवसेन, नामरूपववत्थापनवसेन, सोमनस्युपेक्खासदहगतवसेन, दस्सन- 
भावनाभूमिवसेन च । तिविधा चिन्तासुतभावनामयवसेन, तथा परि्तमदम्गतअप्पमाणारम्मणवसेन, 
आयापायउपायकोसद्वसेन, अज्छत्ताभिनिवेसादिवसेन च । चतुच्विधा चतूसु ससु जाणवसेन 
चतुपरिसंभिदावसेन चा ति ॥ 
यं पन वुत्तं पञ्च्याभावनाय को आनिसंसो ति १ तत्थ वदाम-अयं हि पन्नाभावना नाम 
अनेकसतानिसंसा ।. . .संखेपतो पन अस्सा नानाक्रिलेसविद्धं सनं, अरियफलरसानुभवनं, निरोधसमा- 
पत्तिसमापञ्जनसमत्यता, आहूनेच्यभावादिसिद्धी ति अयमानिसंसो वेदितव्वो ॥ 
तत्थ यं नामरूपपरिच्छेदतो पटाय सक्षायदिट्ादिवसेन नानाक्रिलेसविद्धंसनं वुत्तं, अयं 
लोक्रिकाय पल्नाभावनाय आनिसंसो । यं अरियमगक्खणे संयोजनादीनं बसेन नानाकिलेसविद्धं सनं 
वुत्तं, अयं छोकुत्तराय पञ्च्याभावनाय आनिसंसो ति वेदितच्वो ॥ 
भीमवेगानुपतिता असनी व सिट्ु्चये । 
बायुवेगसमूदितो अरञ्बमिव पावको | १ ॥ 
अन्धकारं विय रवि सतेजुज्टमण्डलं 
दीघरत्तानुपतितं सव्वानत्थविधायकं | २ ॥ 
क्रिरेसजारु पञ्चा हिं विद्धसयति भविता । 
संदिद्धिकमतो जञ्जा आनिसंसमिमं इध ॥ ३ ॥ 
अरियफटरसानुभवनं ति । न केवलं च किलेसविद्धसनं येव, अरियिफटरसालु भवनं पि 
पठ्व्याभावनाय आनिसंसो । अरियफटं ति दहि सोतापत्तिफटादि सामञ्यफलं बुति । तस्स 
द्रीदया'कारेहि रसातरुभवनं होति, ममावीधियं च, फटसमापत्तिवसेन च पत्तियं ।...अपि च । ये 
संयोजनप्पदानमत्तमेव फं नाम, न कोचि अञ््यो धम्मो अत्थीति वद्न्ति, तेसं अनुनयत्थं इदं 
सुत्तं पि दस्सेतव्वं-*“कृथं परयोगपरिष्पस्सद्धिपञ्ना फटे जाणं ! सोतापरत्तिममाक्खणे दस्सनटेन 
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सम्मादिद्ि दिष्धिया बुद्धाति, तदनुवत्तकक्िलेसेहि च खन्येहि च वुद्राति, बहिद्धा च सव्व- 
निमित्तहि वुद्ाति, तंपयोगपरिप्पस्सद्धत्ता उप्पज्ति सम्मादिद्धि, मगगस्सेतं फलं" ति वित्थारेतव्चं । 
“भ्वत्तारो अरियमम्गा चत्तारि च सामल्यफलानि, इमे धम्मा अप्पमाणारम्मणा" । “"महमातो 
धम्मो अप्पमाणस्स धम्मस्स अनन्तरपचयेन पयो ति एवमादीनि पि चेत्थ साधकानि ॥ 
निरोधसमापत्तिसमापज्ननसमत्थता ति । न केवटं च अरियफलरसानुभवनं येव, अयं पनं 
निरोधसमापत्तिया समापल्ननसमत्थता पि इमिस्सा पञ्नाभावनाय आनिसंसो वेदितव्यो ॥ 
आहूनेय्यभावादिसिद्धी ति । न केवरं च निरोधसमापत्तिया समापज्ननसमव्थता ब, अयं 
पन आहुनेय्यभावादिसिद्धि पि इमिस्सा ोकरत्तरपञ्न्याभावनाय आनिसंसो ति वेदितव्यो । अविसे- 
सेन हि चतुच्िधाय पि एतिस्सा भावितत्ता भावितपञ्नो पुगखो सदेवकस्स लोकस्स आहने 
होति, पाहनेय्यो, दक्खिणेय्यो, अञ्जलिकरणीयो, अनुत्तरं पुञ्ञक्चेत्त छोकस्स ॥ 
विसुद्धिममा--१४. २३ 











तत्थ विसुद्धीति सव्वमखविरदितं अ्न्तपरिसुद्ध निव्वानं वेदितव्वं । तस्सा विसुद्धिया मग्गो 
ति विसुद्धिममो । मग्गो ति अधिगमूपायो बुति ।. . -सो पनायं विसुद्धिममगो कत्थचि विपर्सना- 
मत्तवसेनेव देसितो । यथाह- 
"सच्चे संखारा अनिचा ति यदा परञ्जाय परस्सति । 
अथ निच्िन्दति दुक्खे एस मग्गो विसुद्धिया ति ॥ 
कत्थचि ञ्चानपन्नावसेन । यथाह- 
“यमि शयानं च पञ्च्वा च स वे निव्वानसन्तिके" ति ॥ 





कत्थचि कम्मादिवसेन । यथाह- 
“कम्मं विना च धम्मो च सील जीवित्ुत्तम । 
एतेन मबा सुद्यन्ति न गोत्तेन धनेन वा" ति ॥ 
कत्थचि सीखादिवसेन । यथाह 
‹“खव्वदा सीखसंपन्नो पञ्बवा सुसमाहितो । 
आरद्धविरियो पहितत्तो ओघं तरति दुत्तरं" ति ॥ 
कत्थचि सतिपट्वानादिवसेन । यथाद-““एकायनो अयं भिक्खवे मग्गो सत्तानं विसुद्धिया - . ` 
निव्वानस्स सच्छिकिरिवाय यदिदं चत्तारो सतिपट्वाना” ति । सम्मप्पधानादिसु पि एसे नयो । 
इमम्मि पन पठ्द्धाव्याकरणे सीटादिवसेन देसितो ॥ 
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तत्रायं संखेपवण्णना । सील पतिद्ठाया ति सीले ठत्वा । सीं परिपूरयमानो येव वेत्थ 
सीठे रितो ति वुचति । तस्मा सीटपरिपुरणेन सीले पतिटरदहित्वा ति अयमेत्थ अच्यो । नरो ति 
सत्तो । सपञ्वयो ति कम्मजतिदेतुकपटिसंधिपल्जाय पञ्च्वा । चित्तं पञ्जं च भावयं ति समाधि 
चैव ॒विपस्सनं च आवयमानो । चित्तसीसेन हेत्य समाधि निदि्धो, पञ्व्यानामेन च विपस्ना 
ति। आतापी ति विरियवा । विरिथं हि किलेसानं आतापनपरितापन्दधेन आतापो ति वुच्चति । तदस्स 
अत्थीति आतापी । निपको ति, नेपक्कं चु्ति पज्या, ताय समन्नागतो ति अत्थो । इमिना पदेन 
पारिदारियपञ्जं दस्सेति । इमस्मि हि पड्डाव्याकरणे तिक्खन्तुं पञ्च्या आगता । तत्थ पठमा जाति- 
पञ्चा, दुतिया विपस्सनापञ्चा, तत्तिया सन्वकिचपरिणायिका पारिदहारियपन्ना । संसारे भयं 
इक्खतीति चिक्खु । सो इमं विजये जटं ति, सो इमिना च सीलेन, इमिना च चित्तसीसेन 
निदिटसमाधिना, इमाय च तिविधाय पञ्चाय, इमिना च आतापेना ति छि धम्मि समन्नागतो 
भिक्खु । सेय्यथापि नाम पुरिसो पथवियं पतिद्धाय सुनिसितं सत्थं उक्खिपित्वा महन्तं वेद्धुगाम्बं 
विजटेय्य, एवमेव सीलपथवियं पतिट्राय समाधिसिलायं सुनिसितं विपस्सनापञ््यासत्थं विरियवदख- 
पमाह्ितेन पारिदारियपञ्जाहव्थेन उकखिपित्वा सव्वं पि तं अत्तनो संताने पतितं तण्डाजरं विज्ञटेय्य 
संछिन्देय्य संपदाकेय्य । मः पनेस तं जटं वरजे ति नाम, फलक्खणे विजटितजटो सदेव- 
कस्स खोकस्स अग्गद्क्खिणेय्यो होति । तेनाह भगवा- 


सीले पविद्धाय नरो सपञ्जो चित्तं पन्नं च भावयं । 
आतापी निपको भिक्छु सो इमं विंजटये जटं ति ॥ 
विसु द्धिमम्ग- १ 
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४८. निवोणम्‌ । 
अ्राद- 


यदि श्युन्यमिदं सर्वमुदयो नास्ति न व्यय 
प्रहाणाद्रा निरोधाद्ा कस्य निवाणमिष्यते ॥ १ ॥ 


इह हि भगवता उपितत्रह्मचयोणां तथागतदासनग्रतिपन्नानां धमोनुधर्मम्रतिपत्तियुक्ताना 
पुद्रखानां द्विविधं नि्वाणसुपवर्णितं सोपधिदोषं निरुपधिशोषं च । तत्र निरवहोषस्याविद्यारागारिकस्य 
डेशगणस्य प्रहाणात्सोपधिरोषं निरवाणमिष्यते । तत्र उपधीयतेऽस्मिन्नात्मन्नेह इत्युपधिः । उपधिदब्दे 
मप्रज्ञप्िनिमित्ताः प्ोपादानस्कन्धा उच्यन्ते । शिष्यत इति शेषः । उपधिरेव शोष उपधिदोषः । 
सह उपधिदधोषेण वर्तत इति सोपधिदोषम्‌ । कि तत॒ ? निर्वाणम्‌ । तच्च ॒स्कन्धमात्रकमेव केवट 
पत्कायदृ्टयादिङ्केश्चतस्कररहितमवरिष्यते निहतादोषचोरगणग्राममात्रावस्थानसाधर्म्येण, तत्सोपधिदोषं 
निवीणम्‌ । यत्र तु निर्वाणे स्कन्धमात्रकमपि नासि तन्निरूपधिदोषं निवीणम्‌ । निरत उपधिरोषोऽस्मि- 
न्निति कृत्वा, निहतादोषचोरगणस्य आआाममात्रस्यापि विनादासाधर्म्येण । तदेव चाधिकृलयोच्यते 
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असंलीनेन कायेन वेदनामध्यवासयत्‌ । 
्र्योतस्येव निवीणं विमोक्षस्तस्य चेतसः | इति । 
तदेवं निरुपधिहोषं निर्वाणं कन्धानां निरोधाहभ्यते ॥ 
एतच्च द्विविधं निवोणं कथं युज्यते यदि छेडानां स्कन्धानां च निरोधो भवति ? यदा च 
सर्वमिदं शल्यम्‌, नैव कंचिदुत्द्यते नापि किंचिन्निरुष्यते, तद्‌। कुतः छेदाः कतो वा स्कन्धा येयां 
निरोषे निवौणं स्यादिति । तस्माद्रिद्यत एव भावानां सभाव इति ॥ 
अत्रोच्यते । नन्वेवमपि सत्छभावाभ्युपगमे- 
यद्यञ्ुन्यमिदं सर्बमुदयो नास्ति न व्ययः । 
प्रहाणाद्वा निरोधाद्वा कस्य निवोणमिष्यते | २ ॥ 
स्वभावेन हि व्यवस्थितानां छेडानां न्धानां च खभावस्यानपायित्वाकुतो निवरत्तिर्यत- 
स्तन्निवृत्त्या निर्वाणं स्यादिति । तस्मात्खभाववादिनां नैव निवाणमुपपद्यते । न च शन्यतावादिनः स्कन्ध- 
निवृत्तिखक्षणं छेदानिदृ्तिश्चणं वा निर्वाणमिच्छन्ति यतस्तेपामयं दोषः स्यादिति । अतोऽनुपाटम्म 
एवाय शून्यवादिनाम्‌ ॥ 
यदि खलु ञुन्यतावादिनः डेवानां स्कन्धानां वा निवृत्तिलक्षणं निवीणे नेच्छन्ति, किंडश्चणं 
तीच्छन्ति †? उच्यते-- 
अप्रहीणमसप्राप्रमनुच्छिन्नमशाश्चतम्‌ । 
द्धमनुत्यन्नमेतन्निवाणसुच्यते ।। ३ ॥ 
यद्धि नैव प्रहीयते रागादिवत्‌ , नापि प्राप्यते ्रामण्यफलवत्‌ , नाप्युच्छिद्यते स्कन्धादिवत्‌ , 
यच्चापि न नियमद्यन्यवत्‌, तत्सखभावतोऽनिरुदढमनुन्न च सर्वग्रप्छोपङ्ञमलक्चणं निवीणमुक्त 
त्कतस्तस्मिन्नेवं विषे निष्पक्व छेदाकल्पना येषां छेडानां प्रहाणान्निबौणे अवेत्‌ ? कतो बा न्ध 
कल्पना तत्र चेषां स्कन्धानां निरोधात्तद्भवेत † यावद्धि एताः कल्पनाः प्रबतन्ते, तावन्नास्ति निर्वाणा 
विगमः । सर्वप्रप्छपरिश्चयादेव तदधिगमात्‌ ॥ 
भथ स्यात्‌-यदयपि निर्वाणे न सन्ति छेद्ला न चापि च्कन्धाः, तथापि नि्वाणादर्वाग विन्ते 
ततस्तेषां परिश्चयाननिवबौणं भविष्यतीति । उच्यते । दयज्यतामयं भादः । यस्मान्निवौणाद बौक्‌ स्वमावतो 
विद्यमानानां न पुनरभावः दक्यते क्तुम्‌ , तस्मान्निवाणाभिलापिणां दयाज्यैषा कल्पना । बक््यति हि-- 
निवाणस्य च या कोटिः कोरिः संसरणस्य च । 
न तयोरन्तरं किचित्सुसुक्ष्ममपि विद्यते ।। इति । 
तदेवं निर्वाणे न कस्यचिल्महाणं नापि कस्यविन्निरोध इति विज्ञेयम्‌ । ततश्च निरवदोषकल्यना- 
क्षयरूपमेव निवीणम्‌ । उक्तं च भगवता- 
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निवि धर्माण न अस्ति धर्मी 
ये नेह अस्ती न ते जातु अत्ति । 


अस्तीति नास्तीति च कल्यनावता- 
मेवं चरन्तान न दुःख शाम्यति । इति । 
अस्या गाथाया अयमर्थः-नि्रैतौ निरुपधिरषे निबौणधातो धर्मीणां टेदाकर्मजन्मखश्चणानां 

स्कन्धानां वा सर्वधास्तगमाद स्तित्वं नास्ति, एवं च सर्ववादिनामभिमतम्‌ । ये तर्हिं धमौ इह 
निवरेतो न सन्ति, प्रदीपोदयादन्धकारोपलब्धरल्नसषेभयादिवत्‌, न ते जातु अस्ति, न ते धर्माः 
केगकर्मजन्भादिलश्चणाः तकाले संसारावस्थायामपि तत्त्वतो विन्ते । न॒हि रल्नरन्धकारा- 
वस्थायां खरूपतः सर्पोऽस्ति । सद्धतसपवदन्धकारेऽप्याटोकेऽपि कायचक्षुभ्यौमग्रहणात्‌ । कथं तर्हि 
संसार इति चेदुच्यते । आत्मात्मीयसद्रहमस्तानां बाखप्रथग्जनानामसत्खरूपा अपि भावाः सतः 
प्रतिभासन्ते तंमिरिकानाभिवासत्केडामराकादय इवेति । आह-अस्तीति भावसद्धावकर्पनावतां जैमिनीय 
काणादकापिलादीनां वेभाषिकपयैन्तानाम्‌ , नास्तीति च कल्पनावतां नासिकानामपायगतिनिष्ठानाम्‌ , 
तदन्येषां चातीतानागतसंस्थानां विज्ञपरिविप्रयुक्तसंस्काराणां नास्तिवादिनाम्‌ , तदन्यदस्तिवादिनां परि 
कत्पितस्वभावस्य नास्तिवादिनाम , परतच्रपरिनिष्पन्नस्वभावयोरस्तिवादिनाम्‌, एवम स्िनास्तिवादि 
नामेवं चरतां न दुःख, संसारः शाम्यतीति ।. . . तदेवं न कस्यचिन्निवोणे प्रदाण नापि कस्यचि- 
ज्निरोध इति विज्ञेयम्‌ । ततश्च सर्वकल्यनाश्चयरूपमे निवीगम्‌ । यथोक्तमार्यरन्नावल्याम्‌- 

न चाभावोऽपि निचोणं कुत एवास्य भावना । 

भावाभावपरामदक्षयो निबोणमरुच्यते ।॥ इति । 
,*,अत्राह-यदि भवो निवौणे न अवति, अभावोऽपि, किं तर्हिं निवाणमिति ? उचयते । इद 
दि भगवद्विस्तथागतेः- 





य आजवंजवीभाव उपादाय प्रतीय बां । 
सोऽगरतीयानुपादाय निर्वाणमुपदिश्यते । ९॥ 
तत्र॒ आजवजवीभावः आगमनगमनभावजन्ममरणपरंपरेयर्थः । स चायमाजवंजवीभावः 

कदाचिद्धेतुप्रययसामभ्रीमाश्िलय अस्तीति प्रज्ञप्यते दीर्धहस्ववत्‌ । कदाचिदुत्यद्यत इति प्रज्ञप्यते 
परदीपप्रनावद्‌ वीजाङ्रवत्‌ । सर्वथा यद्ययमुपादाय भरज्ञप्यते, यदि वा प्रतीय जायत इति व्यवस्था- 
प्यते, सर्वथास्य जन्ममरणपरंपराश्रवन्धस्य अभ्रतीय बा असुपादाय वा अग्रवरत्तिस्तननिर्बाणमिरि 
व्यवस्थाप्यते । न च अप्रवृत्तिमात्रं भावोऽभावो वेवि परिकल्पितं पार्यत इति । एं न भवो 
नाभावो निवोणम्‌ ॥ 


अथवा । येषां सं्काराः संसरन्तीति पश्च, तेषां प्रतीदय प्रतीय य उत्पादश्च विनादाश्च, 


सोऽप्रतीयाप्रवर्तमानो निर्वाणमिति कथ्यते । येषां तु पुद्रलः संसरति, तेषां तस्य निल्यानियत्वेना- 
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वाच्यस्य तत्तदुपादानमाश्चिय य आजवंजवीमावः स उपादाय प्रवर्तते, स एवोपादायोपादाय 
प्रवर्तयमानः सन्निदानीमलुपादायाप्रवर्वयमानो निर्वाणमिति व्यपदिदयते । न च संस्काराणां पुद्रलस्य 
बा अ्रवृत्तिमात्रकं भवोऽभावो वेति शक्यं परिकल्पयितुमि्यतोऽपि नं भावो नाभावो नि्बाणमिति 
युज्यते ।... अत एव 
न संसारस्य निर्बाणाक्किचिदस्ि विदोषणम्‌ । 
न नि्वीणस्य संसारात्किचिदसि विदोषणम्‌ ॥ १९ ॥ 
यस्मात्तिषठन्नपि भगवान्‌ भवतीवेवमादिना नोह्यते । परिनिवरतोऽपि नोयते भवतीयेवसादिना । 
अत एव संसारनिर्बाणयोः परभ्यरतो नासि कच्चिद्विरोषो विचायैमाणयोस्तुल्यरूपत्वात्‌ । यच्चापीदुक्त 
भगवता-+'अनवराम्नो हि भिक्षवो जातिजरामरणसंसारः"' इतिं, तदप्यत एवोपपन्नम्‌ , संसारनिवाणयो- 
्िशेषस्याभावात्‌ । तथा टदि- 
निर्वाणस्य च या कोटिः कोटिः संसरणस्य च । 
न तयोरन्तरं किंचित्सुसुक्ष्ममपि विद्यते ।। २० ॥ 
न च केवलं संसारस्य निर्बाणिनाविशिष्टत्वासूर्बापरकोरिकल्पना न संभवति । या अप्येताः 
परं निरतोधादन्तायाः शाश्वताद्याश्च द्यः । 
निर्वीणमपरान्तं च पूरबान्तं च समाश्चिताः ॥ २१ ॥ 
ता अप्यत एव नोपपयन्ते संसारनिवीणयोरुमयोरपि प्रकृतिशन्तत्वेनेकरसत्वात्‌ ।. “` 
अव्राह-ययेवं भवता निवीणमपि प्रतिपिद्धम्‌ । नलु च य एष भगवता अनन्तसत्त्वरादयुवतेकेन 
दिताविपरीतसकटजगदादायस्वभावेन मदहाकरुणापरतच्नेण श्रियैकपुत्रकप्रमाचगताशेष ्रिुबनजनेन 
चरितप्रतिपश्चानरूपो धर्मो देरितो लोकस्य नि्बीणाधिगमार्थम्‌, स एवं सति व्वर्थं एवे जायेत । 
उच्यते ¦ यदि कथचिद्ध्मो नाम खमावूपतः स्यात्‌, केचिन सत्तरास्तस्य धर्मस्य श्रोतारः स्युः, 
कश्चिद्ध देशिता बुद्धो भगवान्नाम भावस्वभावः स्यात्‌ । - --यदा ठु 
तर्बौपलम्भोपञ्चमः प्रपक्चोपन्चमः रिषः । 
न कचित्कस्यवित्कधिद्धर्मो बुद्धेन देदितः ।॥ २५ ॥ 
तदा कुतोऽस्माकं यथोक्तदोषप्रसङ्गः । इह हि सर्वेषां प्रपच्चानां निमित्तानां य उपकमोऽ- 
्वृ्तिसनिवाणम्‌, स एव चोपङ्ञमः प्रङ्येवोपरान्तत्वाच्छिवः । वाचामप्रृततेवा प्रपच्चोपशमन्ित्त- 
सयामवरततेः शिवः । छेवानामम्रबृच्या वा जन्मनोऽगबृ््या शिवः । हेद््रहमणिन वा प्रपच्चोपकञमो 
निरवोपवासनाप्रहाणे शिवः । ज्ञेयानुपलच्थ्या वा प्रपञ्चोपदामो ज्ञानातुपदव्ध्या हिवः । यदा 
चैवं बुद्धा भगवन्तः सर्वप्रपन्वोपदान्तरूपे निनीणे हिवेऽस्यानयोगेन नभसीव दंसराजाः स्थिता 
वपण्यज्ञानसंभारपश्चपातवाते वातगागने चा गगनस्याकिंचनत्वात्‌, तदा सवेनिभित्तानुपटम्भाई 
कविदेवेषु वा मलुष्येषु वा न कस्यचिदेवस्य वा मनुष्यस्य वा न कथिद्धर्मः सा्टेशिको वा वैयव- 
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दानिको वा देशित इति विज्ञेयम्‌ । यथोक्तमाययैतथागतगुदयसूत्र-“ध्यां च गात्रि शान्तमते तथागतो- 
ऽलुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धो यां च रात्रिमनुपादाय परिनिवीस्यति, अत्रान्तरे तथागतेनैकमप्य- 
क्षरं नोदाहतं न व्याहृतं नापि प्रव्याहरति नापि प्रव्याहरिष्यति । अथ च यथाधिमुक्ताः सर्वसत्वा 
नानाधात्वाञ्षयास्तां तां विविधां तथागतवाचं निश्वरन्तीं संजानन्ति । तेषामेवं प्रथक्‌ प्रथग्भवति । 
अयं भगवानस्मभ्यमिमं धर्म॑ देश्चयति, वयं च तथागतस्य धर्मदेशनां णमः । तत्र तथागतो 
न कल्पयति न विकल्पयति सर्वकल्पविकल्पजारबासनाप्रप्विगतो हि ओन्तमते तथागतः" 
इति विस्तरः ॥ 
यदि त्वं न कचित्कस्यचित्कधि द्धर्मो चुद्धेन देदितस्तत्कथमिमे एते विचित्राः प्रवचनन्यव- 
दाराः प्रज्ञायन्ते ! उच्यते । अविद्यानिद्रानुगतानां देहिनां खप्रायमानानामिव स्विकल्पाभ्युदय एषः- 
अय भगवान्‌ सकछत्रिञुबनसुरासुरनरनाथः इमं घर्ममस्मभ्यं देशयतीति । यथोक्तं भगवता-- 
तथागतो हि प्रतिविम्बभूतः 
करालस्य धर्मस्य अनास्रवस्य । 
नैवात्र तथता न तथागतोऽस्ति 
विम्बं च संदृटेयति सर्बरोके ।। इति । 
ततच्च॒निवोणार्थं॑धर्मदेशनाया अभावाकुतो धर्मदेशनायाः सद्भावेन निर्वाणस्यास्तित 
भविष्यति ! तस्माननिवाणमपि नास्तीति सिद्धम्‌ । उक्तं च भगवता- 
अनिर्वाणं हि निर्वाणं रोकनायेन देितम्‌ । 
आकाड्येन कतो अन्धिराकाशेनैव मोचितः ॥ इति । 
तथा-न तेषां भगवन्‌ संसारसमतिक्रमो ये निवीणं भावतः पर्यैषन्ते । तत्कस्य हेतोः ! 
निवाणमिति भगवन्‌ यः प्रदामः सर्बनिमित्तानामुपरतिः सर्वेज्जितसमिञ्चितानाभ्‌ । तदिमे भगवन्मोद- 
पुरुषा ये खाख्याते धर्मविनये भ्रत्रज्य तीर्थिकदृष्टौ निपतिता निर्वाणं भावतः पर्येषन्ते तद्यथा तिलेभ्य- 
सतैलं श्षीरात्सर्पिः । अयन्तपरिनिव्रेतेु भगवन्‌ सर्वधर्मेषु ये निर्वाणं मारीन्ति तानदहमभिमानिकान्‌ 
तीर्थिकानिति वदामि । न भगवन्‌ योगाचारः सम्यक्‌ प्रतिपन्नः कस्यचिद्धर्मस्योत्पादं बा निरोधं बा 
करोति, नापि कस्यचिद्धर्मस्य प्राप्रिमिच्छति नाभिसमयमिति विस्तरः ॥ 


मघ्वमकज्ास्न-प्रसन्नपदा-२५ 








४९. (अ) खन्यता । 
यः प्रतीलयसमुत्पादं पदयतीदं स पटयति । 
दुःखं समुदयं चैव निरोधं मार्गमेव च ।॥ ४० ॥ 
यो हि सर्वघर्मप्रतीयसमुलाद लक्षणां स्वभावञ्यन्यतां सम्यक्‌ पयति, स॒ चत्वायार्यसत्यानि 
पयति यथाभूतानि तत्त्वतः । यथोक्तमार्यमद्खुश्रीपरिष्च्छायाम्‌-येन मङ्खश्रीरनुत्पादः सर्वधर्माणां 


-3. ४९ | दुस्ता । >३३ 
दृष्टस्तेन दुःखं परिज्ञातम्‌ । येन नास्तिता सर्वधर्माणां दृष्टा तस्य समुदयः प्रदीणः । येनायन्तपरि- 
निवता स्वधम ३ निरोधः साक्षात्कृतः । येन मञ्खुश्रीरभावः सर्वधर्माणां दृष्टस्तेन मार्गो 
भवित इति विस्तरः ॥ 





उक्तं चायेध्यावितसुष्टिसृत्र-अथ खलु भगवान्‌ मज्खुश्रियं छमारभूतमेतदथोचत्‌ । चतुणां 
मञ्ुश्रीरार्यसयानां यथाभूतादरीनाचतुर्भिर्विपरयासेर्विपयेस्तचित्ताः सत्त्वा एवमिममभूतं संसारं नाति 
कमन्ति । एवमुक्ते म्खश्रीः कुमारभूतो भगवन्तमेतदबोचत्‌-देदायतु भगवान्‌ । कस्योपलम्भतः सत्त्वा 
संसारं नातिक्रमन्ति ! मगवानाह-आात्मात्मीयोपलम्भतो मक्ञश्रीः सत्त्वाः संसारं नातिक्रमन्ति । 
तत्कस्य हेतोः ? यो हि मञ्श्रीरात्मानं च परं च समदुपदयति तस्य कमोभिसंस्कारा भवन्ति । 
वाखो मङ्खश्रीरश्रतवान्‌ प्रथग्जनोऽलन्तपरिनिकृतान्‌ सर्वधमौनप्रजानान आत्मानं परं चोपलभते । 
उपलभ्याभिनिविते । अभिनिविष्टः सन्‌ रज्यते दुष्यते समुद्यते । स रक्तो दुष्टो मूढः सन्‌ त्रिविधं 
कमौभिसंस्करोति कायेन वाचा मनसा । सोऽसत्समारोपेण विकल्पयति-अहं रक्तः, अहं दुष्टः, अहं 
मूढ इति । तस्य तथागतशासने अत्रजितस्यैवं भवति-अदं शीटवान्‌ , अहं ब्रह्मचारी, अहं संसारं 
समतिक्रमिष्यामि, अदं निवीगमनुप्राप्स्यामि, अहं दुःखेभ्यो मोक्ष्यामि । स कलत्पयति-इमे धर्मां 
कुदाखाः, इमे धमौ अकुराला इति । इमे धर्मः प्रहयातव्या इमे धमाः साक्षाक्कर्तन्याः । दुःखं परि- 
ज्ञातव्यं समुदयः प्रहातव्यो निरोधः साक्षात्कर्तव्यो मार्गो भावयितव्यः । स॒ कल्पयतति-अनिटय 
सर्वसंस्काराः, आदीप्राः सर्वसंस्कारा: । यच्चहं सर्वसंस्कारेभ्यः पटायेयम्‌ । तस्यैवमवेश्चमाणस्य उत्प- 
श्रते निर्वित्सहगतो मनसिकारः अनिमित्तपुरोगतः । तस्यैवं भवति-एषा सा दुःखपरिज्ञा येयमेषां 
धर्माणां परिज्ञा । तस्यैवं भवति-यत्वहं समुदयं प्रजहेयम्‌ । स सर्वधर्मोभ्य आर्तीयते जेद्धीयते वित- 
रति विजुगुप्सते उत्रस्यति संतरस्यति संत्रासमापद्यते । तस्यैवं भवति-इयमेषा धर्माणां साक्षाक्िया, 
इदं समुदयप्रहाणं यदिदमेभ्यो धर्मेभ्यो ऽर्तीयता । तस्यैवं भवति-निरोधः साश्चात्कर्तव्यः । समुदयं 
कल्पयित्वा निरोधं संजानाति । तस्यैवं भवति-एषा सा निरोधसाश्चाक्िया । तस्यैवं भवति-यन्नन 
महं माम॑ भवयेयम्‌ । स एको रदोगतस्तान्‌ धमोन्‌ मनसि कुर्वन्‌ शमथं प्रतिलभते । तस्य तेन 
निर्वित्सहगतेन मनसिकारेण मथ उत्पद्यते । तस्य सर्वधर्मेषु चित्तं न प्रीयते प्रतिवहति प्रत्युदा- 
वर्तते । तेभ्यश्चार्वीयते जेद्वीयते, अनभिनन्दनाचित्तं समुत्पद्यते । तस्यैवं भवति-मुक्तोऽस्मि सर्वं 
दुःखेभ्यः, न मम भूय उत्तरिं किंचित्रणीयम्‌, अदेन्स्मीयास्मानं संजानाति । स मरणकारंसमये 
उत्पत्तिमात्मनो देवेषु पटयति । तस्व कांक्षा विचिकित्सा च भवति बुद्धवोधौ । स विचिकित्सा 
मापतितः काटगतो महानिरयेसु प्रपतति । तत्कस्व हेतोः १ यथापीदमनुतयन्नान्‌ सर्वधमोन्‌ विकल्प 
यित्वा तथागते विचिकित्सां विमतिमुत्पादयति ॥ 


अथ खलु मञ्खश्रीः कुमारभूतो भगवन्तमेतदवोचत्‌ । कथं पुनर्भगवन्‌ चत्वार्याय॑सलयानि 
्रटव्यानि ? अगवानाद-येन मञ्खश्रीरलुत्पन्नाः सर्वधमां दृष्टस्तेन दुःखं परिज्ञातम्‌ । येनासञुत्थिता 
सर्वधमी दृ्टास्तस्य समुदयः प्रहीण । येनादयन्तपरिनि्रताः सर्वधमा टष्टास्तेन निरोधः साश्षाक्छतः । 


बौद्धा-३० 
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येनायन्तन्याः सर्वधमौ दृष्टास्तेन मार्गो भावितः । येन मञ्श्रीरेवं चत्वायीर्यसत्यानि दृष्ठानि स न 
, केल्पयति-इमे धमाः करालाः इमे धमा अकुदााः । इमे धमीः प्रहातव्याः, इमे धर्माः साक्ा- 
तकर्तव्याः। दुखं परिज्ञातव्यम्‌, समुदयः प्रदातव्यः, निरोधः साश्चातर्तव्यः, मार्गो भाधयितव्य इति। 
तत्कस्य हेतोः ! तथादि- स तं धर्म न समनुपद्रयति नोपलभते यं परिकल्पयेत्‌ । वाटप्रथम्नना- 
सत्वेतान्‌ धमौन्‌ कल्पयन्तो रज्यन्ति च द्विषन्ति च ॒सुद्यन्ति च । स न कंचिद्धर्ममान्यहति 
निन्यहति । तस्यैवमनाव्युहतोऽनिव्युहतस्ैधातुके चित्तं न सञ्जति । अजातं सर्वत्रैधातुकं समनुपदयति 
मायोपमं खम्नोपमं प्रतिश्वत्कोपमम्‌ । एवं स्वभावान्‌ सर्वधर्मान्‌ पदयन्ननुनयप्रतिधापगातो भवति सर्व 
सत्त्वेषु । तत्कस्य हेतोः ! तथा हि स तान्‌ धर्मान्नोपटभते यत्रानुनीयेत वा प्रतिहन्येत वा । स 
आकादासमेन चित्तेन बुद्धमपि न समनुपदयति, धर्ममपि न समनुपदयति, संघमपि न समनपरति। 
सर्वधर्मान्‌ गुन्यान्समनुपदयन्न कचिद्धरमे विचिकित्सास॒त्पादयति । अविचिकरित्सन्‌ निरुपादानो भवति । 
निरुपादानोऽलुपादाय परिनिर्वा तीति विस्तरः ॥ 
मध्यमकञ्चाल्-प्रसन्नपद्‌ा--२४ 


५०. ( आ ) चान्यता । 

अत्राह-त्रीणि विमोक्षमुखानि यल्यतानिमित्ताप्रणिदिताख्यानि विमुक्तये विनेयेभ्यो भगवता 
निर्दिष्टानि सर्वतीर्थिकमारमतासाधारणानि सौगत एव प्रवचने समुपलभ्यन्ते । येषाम॒पदेशार्थमेव 
बुद्धा भगव वादमहामोहान्धकाराचुगतजगति जगदेकप्रदीपा नैरात्म्योपदेशाविच्छिज 

शिखा उत्पद्यन्ते । स भवांस्तथागतप्रवचनव्याजेन वामेव शून्यतां प्रतिश्ेप्रमारब्धव। 
स्वगोपवगेमागेसमुच्छेदकेनेति । उच्यते । अहो वत मवानल्युन्मुख इव अयन्तविपयीसान्निवीणपर- 
गामिनं शिवशजुं परमं पन्थानमवधूय भावाभिनिवेकाव्याकुषितं संसारकान्तारानुगमेव मार्ग मोक्षपुर- 
गामित्वेन समाश्रितो नि्ुमुश्चुः सन्‌ संसाराटवीकान्तारः सद्धिरुपाटभ्य एव सन्‌ अभिमानाभि- 
` निवेक्ञग्रहपरवदतया तामेबोपाठभते । नलु भोः, निरवरोषङ्केराव्याधिचिकित्सकैर्महातैद्यराजैः- 


द्यन्यता सर्वदृष्ठीनां ओक्ता निःसरणं निनैः । 
येषां तु श्न्यता दष्टिस्तानसाध्यान्‌ वभापिरे ॥ ८ ॥ 


, इह हि सर्वेषामेव दृष्िकृतानां सर्वग्रहाभिनिवेश्ानां यज्निःसरणमप्रबृत्तिः सा शून्यता । न 
च टृष्क्ृतानां निदृत्तिमात्रं भावः । ये तु तस्यामपि शून्यतायां भावाभिनिवेशिनस्तान्‌ भ्रति अवाचका 
वयमिति कृतोऽस्मदुपदेशात्मकटकल्पनाच्यावृत्या मोक्षो भविष्यति १ योन किंचिदपि ते पण्यं 
दास्यामीतयक्तः, स चेत्‌ देहि भोस्तदेव मह्य न किंचिन्नाम पण्यमिति बूयात , स केनोपायेन शक्य 
पण्याभावं ब्राहयितुम्‌ ! एवं येषां शन्यतायामपि भावाभिनिवेदाः, केनेदानीं स तेषां तस्यां भावा 
भिनिवेदो निपिध्यतामिति ? अत्तो महाभैषव्येऽपि दोषसं्लित्वात्परमचिकित्सकर्महानैरैसवागतै 
प्रयाख्याता एव ते । यथोक्तं भगवत्ता आर्यरन्कूटसूत् 
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यन्न शन्यतया धमीन्‌ श॒न्यान करोति, अपि तु धम एव श्चल्याः । यज्नानिमित्तेन धमो- 
ननिमित्तान करोति, अपि तु धमी एवानिमित्ताः । यन्नाप्रणिषितेन धमीनप्रणिहितान्‌ करोति, अपि तु 
धमौ एवाप्रणिदिताः । यैवं भ्रलयवेश्ा इयमुच्यते कादयप मध्यमा प्रतिपद्धमांणां भूतप्रल्यवेश्चा । ये 
हि काट्यप शून्यतोपलम्भेन शल्यतां प्रतिसरन्ति तानहं नषटप्रणठानिति बदामि इति प्रवचनात्‌ । चरं 
खल काडयप सुमेसुमात्रा पुद्रखदृष्टिराशरिता, न त्वेवाभावाभिनिवेरिकस्य चल्यतादृष्टिः । तत्कस्य 
हेतोः ? सर्वदृष्टिकतानां हि कादयप शून्यता निःसरणम्‌ । यस्य खलु पुनः शन्यतैव दृष्टिस्तमह- 
मचिकित्स्यमिति वदामि । तद्यथा कादयप ग्छानः पुरुषः स्यात्‌ , तस्मे वैयो भैषज्यं दद्यात्‌, तस्य 
तद्रैषज्यं सर्वदोषानु्ाय स्वयं कोष्ठगतं न निःसरेत्‌ । तक्ति मन्यसे कादयप अपि तु स पुरुषस्ततो 
लान्यान्मुक्तो भवेत्‌ ? नो हीदं भगवन्‌ । गाढतरं हि तस्य पुरुषस्य ग्खान्यं भवेयस्य तद्धेषञ्यं सर्व- 
दोषानु्ा्यं कोष्ठगतं न निःसरेत्‌ । भगवानाद-एवमेव कादयप सर्वदृष्टिकृतानां ल्यत्ता निःसरणम्‌ । 
घस्य खल्टु चुनः ्न्यतैव दृष्टिस्तमदहमचिकित्स्यमिति बदामि ॥ 








५५१. ( इ ) उान्यता । 
यदि शयुल्यमिदं सर्वमुदयो नास्ति न व्ययः । 
चतुणीमा्यसत्यानामभावस्ते प्रसज्यते ॥ १ ॥ 
यदि युक्तया नोपपद्यत इति कृत्वा सर्वमिदं बाह्याध्यास्मिकं भावजातं शल्यमिति अतिपादितम्‌ , 
नलु चैवं सति वहवन्च महान्तश्च दोषा भवत आपयन्ते । कथं छृत्वा † यदि सर्वमिदं शूल्यं स्यात्‌, 
तदा यच्छरन्यं तन्नासि, तदविद्यमानत्वादन्ध्यापुतरवननैवोत्प्यते न चापि निरुभ्यते, इति न कस्यचित्‌ 
पदार्थस्योदयो व्ययश्च । तदभावाच्च चतुणीमार्यसत्यानामभावस्ते शचूल्यतावादिनः भसज्यते ॥ ..“ `“ 
परिज्ञा च प्रहाणं च भावना साश्चिकमं च । 
चतुणा मायससयानामभावान्नोपपद्यते ।। २ ॥ 
तदभावान्न विद्यन्ते चत्वायायेफानि च । 
भवे फलस्था नो न सन्ति प्रतिपन्नकाः । ३ ॥ 
संघो नास्ति न चेत्सन्ति तेऽष्रौ पुरुषपुद्रखाः । 
अभावाचार्यसव्यानां सद्धर्मोऽपि न विद्यते ॥ ‰ ॥ 
धर्मे चासति संचे च कथं बुद्धो भविष्यति । 
एवं त्रीण्यपि रत्नानि ब्रुवाणः प्रतिवाधसे ॥ ५ ॥ 
शल्यतां फलसद्धाबमधर्म धर्ममेव च । 
सर्वसंब्यवहारांश्च लौकिकान्‌ प्रतिवाधसे ॥ & ॥ 
अन्न ब्रूमः शल्यतायां न त्वं वेत्सि प्रयोजनम्‌ । 
शून्यतां शल्यतार्थं च तत एवं विदन्यसे । «७ ॥ 
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स भवान्स्वविकस्पनयैव नास्िखं श्ुन्यतार्थं इत्येवं विपरीतमध्यारोप्य ^“ यदि सर्वमिदं 
जल्यसुदयो नास्ति न व्ययः ” इ्यादिनोपालम्भं ब्ुवाणोऽस्माख महान्तं खेदमापन्नोऽतीव विहन्यते । 
विविधेभतैः परिकल्यैहैन्यते इयर्थः । न त्वयमस्माभिरत्र शार न्यतार्थं उपवर्णितो यस्त्वया परि- 
गृहीतः । शल्यतां चाजानानः श्युल्यतामपि न जानासि । न चापि शून्यतायां यल्मयोजनं तद्धि- 
जानासि । ततश्च यथावस्थितवस्तुस्वरूपापरिज्ञानेन एतत्‌ त्वया वहु चायुक्तमस्म> 

बोपवर्णितम्‌ ॥ 

अथ किं पुनः शून्यतायां प्रयोजनम्‌ ? उक्तमेव तदात्म 

कर्मञ्ेदाश्चयान्मोश्चः क्मङेरा विकल्पतः । 
ते प्रपच्ात्मपच्रस्तु श्यन्यतायां निरुध्यते ॥ इति । 

अतो निरवदोषप्रपञ्चोपरामार्थं ञ्चून्यतोपदिरयते, तस्मात्सर्वप्रपञ्नोपशमः शल्यतायां प्रयोजनम्‌ 
भवांस्तु नास्तित्वं शल्यतां परिकल्पयन्‌ प्रपच्चजालमेव संब्धैयमानो न शन्यतायां प्रयोजनं वेत्ति ॥ 

अथ का पुनः शुन्यता † सापि तत्रैवोक्ता ) 

अपरप्रययं शन्तं प्रपञ्चैरप्रपच्चितम ॥ 
निर्विकल्पमनानार्थमेतत्तत्तस्य छश्चणम्‌ ॥ इति । 

भतः ग्रपच्वनिबृत्तिस्वभावायां शल्यतायां कुतो नास्तित्वमिति जून्यतामपि न जानाति भवान । 
यं चार्थमुपादाय श्न्यताङब्द्‌ः प्रवर्तते, तमयीहैव प्रतिपादयिष्यामः- 
प्रतीयसमुत्यादः श्यन्यतां तां प्रचक्ष्महे । 
सा प्रज्नपतिरुपादाय भतिपत्स॑व मध्यमा । इति । 

यः प्र्ययैजोयति स ह्यजातो न तस्य उत्पादु ्वभावतोऽस्ति । 
यः प्रल्याधीनु स चान्य उक्तो यः अन्यतां जानति सोऽप्रमत्तः ॥ 

इति भगवतो गाथावचनात्‌ । एवं प्रतीयससुत्पादशब्दस्य योऽर्थः, स एव श॒न्यताराब्दस्यार्थः, 
न पुनरभावरब्दस्य योऽर्थः स श्ूल्यतादाच्दस्यार्थः । अभावराब्दार्थ च शन्यतार्थमिलयध्यासेष्य 
भवानस्माचुपाखभते । तस्माच्छरन्यतारब्दार्थमपि न जानाति । अजानानश्च त्वमेवसुपाठम्भं क्वन्‌ 
नियतं विहन्यसे |... . .. 

विनादायति दुष्टा श्ुल्यता मन्दमेधसम्‌ । 
सर्पो यथा दुगरहीतो विद्या वा दुष्परसाधिता ॥ ११ ॥ 

संदृतिसत्यं हि अज्ञानमात्रससृत्थापितं निःस्वभावं बुद्खा तस्य परमार्थलक्षणां शल्यतां प्रतिपद्य 
मानो योगी नान्तद्वये पतति । किं तदासीद्यदिदानीं नास्तीयेवं पूर्वं भावस्वभावानुपलम्भात्पन्चादपि 
नास्तितां न प्रतिपद्यते । प्रतिविम्बाकारायाश्च रोकसंवृतेरवाधनात्‌ कर्मकर्मफटधमौधमीदिकमपि न 
बाधते । न चापि परमाथ भावस्वभावत्वेन समारोपयति । निःस्वभावानामेव पदाथौनां कर्मफलादि- 
दृदीनात्‌, सस्वभावानां चादरनात्‌ ॥ 











परायाम्‌- 
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यस्त्वेवं सव्यदयविभागमपदयन्‌ याल्यतां संस्काराणां पदयति, स ॒श्यु्यतां पदयन मुयुश्चु- 
नौसितां बा संच्काराणां परिकल्पयेद्‌ , यदि वा शून्यतां कांचिद्धावतः सतीम्‌ , तस्याच्चाश्रया्थं भाव- 
सखभावमपि परिकल्पयेत्‌ । उभयथा चास्य दुष्टा शून्यता नियतं विनाज्ञयेत्‌ । कथं कृत्वा { यदि 
तावत्सर्वमिदं शुन्यं सर्वं नास्तीति परिकल्पयेत्‌, तदास्य मिध्यादृष्िरापद्यते । यथोक्तम्‌- 
विनाडायति दुषो धर्मोऽयमविपश्चितम्‌ । 
नास्ितारृष्टिसमले थस्मादस्मिन्निमल्ञति ॥ 
अथ सवापवादं कर्तु नेच्छति, तदा नियतमस्य शल्यतायाः प्रतिक्षेप आपच्यते-कथं हि नाम 
` अमी भावाः सकल्युरासुरनरोकैरुपलभ्यमाना अपि श्चुल्या भविष्यन्ति ९ तस्मान्न निःस्वभावा्थ 
श॒न्यतार्थः, इयेवं प्रतिक्षिप्य सद्धर्मव्यसनसंवर्तनीयेन पापकेन कर्मणा नियतमपायान्वयात्‌ । यथोक्त- 
मार्यरन्नावल्याम- 





अपरोऽप्यस्य वुज्ञानान्मृखैः पण्डितमानिकः । 
प्रतिक्षेपविनष्टात्मा यालयवीविम्रधोमुखः ॥ इति । 


एवं तावदभावेन गृह्यमाणा श्ुन्यता ्रहीतारं विनादयति । अथायं भावेन शल्यतां परिकल्य- 
येत्‌, तदाश्रयाणां च संस्काराणामस्तितवम्‌ , एवमपि नि्बाणगामिनि मार वि्रतिपन्नत्वाच्छन्यतोपदेश- 
बिहवटो जायेत । तदेवं भावरूपेणापि शल्यतां गृह्यमाणा अ्रहीतारं विनाङयति ।.-- --*यथा च 
यथोपदेहं प्रसाधिता विद्या साधकमनुगरृ्वाति, उपदेशपरिभरष्टा तु साध्यमाना साधकमेव विनाशयति, 
एवमिहापि यथोपदेकषं शन्यता महती विद्या साध्यमाना गृह्यमाणा भावाभावादिग्राहतिरस्कारेण मध्य- 
मयां प्रतिपदा ग्रहीतारं परमेण जातिजरामरणादिदुःखहुताशनटमनैकरसेन निरुपधिहोषनिवोणजल- 
धरधारावर्षस॒खेन योजयति । यथोपदेदविोषविगमेन तु गृह्यमाणा नियतं यथोदितेन न्यायेन 
ग्रहीतारमेव विनाशयति ॥ 





मध्यमकग्राख-प्र्न्नपदुा-र४ 


५२. (ईं ) चन्यता 
तहि कालि सो दृरवलो अनिघो जिनु भाषते इमु समाधिवरम्‌ । 
स्वप्रोपमा भवगती सकला न च कश्चि जायति न चो त्रियते ॥ १३ ॥ 
न सत्त्व छभ्यति न जीवु नरो इमि ध्म फेनकदलीसदशाः । 
मायोपमा गगनविद्युसमोद चन्द्रसंनिम मरीचिसमाः ॥ १५ ॥ 
न च अस्मि लोकि मतु कश्चि नरो परलोक संक्रामति गच्छति वा । 
न च कमं नदयति कदाचि छतं फटठमेति कष्ण यभ संसरतो ॥ १५ ॥ 
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पुपिनोपमं हि त्रिभवसिकं लघु भप्नमनिखयतमायतनम्‌ । 
न च आगतं न वा इद्ापगतं श्ुल्यानिमित्तसदसन्ततियो ॥ १६ ॥ 
न च शाश्वतं न च उच्छेदु पुनो न च कर्मसंचयु न चापि सितिः । 
न च सोऽपि कृत्व पुनरस्प्रशती न च अन्यु कृत्व पुन वेदयते ॥ १७ ॥ 
न च संक्रमो न च पुनागमनं न च सर्वमस्ति न च नासि पुनः । 
न च इष्टिस्ानुगति्यद्धिरिदो न च सत्त्वचरु न प्रदयान्तगती ॥ १८ ॥ 
अनुपादु शान्तु अनिमित्तपदं सुगतान गोचर जिनान गुणाः । 
बधारणी द्दाबखान बट बुद्धानियं व्रषभिता परमा ॥ १९ ॥ 
न च अनन्त नान्त न च मध्यगतिः नैवास्ति नास्ति न च दैक्गाती । 
ज्ञाता च यादा खभावगती इय देश्चना जिनवराण समा ॥ २० ॥ 





५३. चिक्चान्वयवतारो धर्मपर्यायः । 


अथ खलु भगवानन्दरप्रभस्य कुमारभूतस्येमं व्रिक्षान्यवतारं धर्मपयायं गाथाभिगीतेन 
न केनचित्साध करोति विग्रहं न भाषते बाचमनर्थसंहिताम्‌ । 
अर्थे च धर्मे च सदा प्रतिष्ठितः प्रथमाय क्षान्तीय सद निर्दिशीयति ॥ १ ॥ 
मायोपमान जानति सर्वधमौन्‌ न चापि सो भोति निमित्तगोचरः । 
न हीयते ज्ञानविब्द्धभूमेः प्रथमाय श्चान्तीय इमे विरोषाः ॥ २ ॥ 
स सर्वसूत्रान्तनयेषु कोविदः सुभापितेऽस्मिन्नधिमुक्तिपण्डितः । 
अनन्तज्ञानी सुगतान ज्ञाने प्रथमाय श्चान्तीय इमे विरोषाः ॥ ३ ॥ 
य; कच्चि धर्मं शृणुते सुभाषितं बुद्धान चो भाषित तन्न कांश्षति । 
अधिमुच्यते सर्वजिनान धर्म ते प्रथमाय श्चान्तीय इमे विरोषाः ॥ » ॥ 
नीतारथसुत्रान्तविेष जानति यथोपदिष्ट सुगतेन शूल्यता । 
यस्मिन्पुनः पुद्ररसत्त्वपूरुषो नेयार्थतां जानति सर्वधर्मान्‌ । ५ ॥ 
ये अस्मि खोक प्रु अन्यती्ौ न तस्य तेपु प्रतिहन्यते मनः । 
कारण्यमेतेषु उपस्थपेति प्रथमाय श्वान्तीय इमे विशेषाः ।। ६ ॥ 
चतुर्ण धातून सियान्यथाल्वं बाय्वम्बुतेजःप्रथिवीय चापि । 
न चो विवर्तेत स बुद्धवोषेः प्रथमाय श्षान्तीय इमे वि्ेषाः ॥ ८ ॥ 





-३. ५३] 


त्रिश्चान्तयवतासो धर्मपर्यायः । २३२ 

अकम्पियः समथुवलेन भोति शेखोपमो भोति विपटरेयनाय । 
न क्षोभितुं शक्यु स सर्वसच्छैर्दितीयाय क्षान्तीय इमे विषाः ।। १० ॥ 
पमादहितस्तिध्रति भाषते च समाहितश्चक्रमते निषीदति । 
समाधिये पारमितां गतो विदु द्वितीयाय क्षान्तीय इमे विरोषाः ॥ ११ ॥ 
स ताददं शान्त समाधि सेवतः समाहितस्य न स अस्ति स्वः । 
यस्तस्य चित्तस्य प्रमाणु गृह्ठीया द्वितीयाय श्चान्तीय इमे विरोषाः ॥ १३ ॥ 
सुवर्णवर्णन समुच्छयेण अचिन्तिया निर्मित निर्मिणित्वा । 
देशेति धर्म चहुप्राणिकोटिनां दृतीयाय क्षान्तीय इमे विदोषाः ।॥ १६ ॥ 
अर्थेन रब्वेन न भोति सुमना न चाप्यनर्थैन स भोति दुर्मनाः । 
ैखोपमे चित्ति सदा प्रतिष्ठितो अयं विदोषस्तृतीयाय श्चान्तियाः ॥ २१ ॥ 
तिस्रोऽपि श्चान्तीय यदा निरन्तराः स बोधिसत्वेन भवन्ति डच्धाः । 
ष्ठा ततस्तं सुगता नरोत्तमा वियाकरोन्ति विरज्ञाय बोधिये ॥ २३ ॥ 
क्षान्या इमास्तिन्न निरुत्तरा यदा स बोधिसत्त्वेन भवन्ति छ्च्धाः । 
न चापि सो जायति नापि श्रीयते न चापि स च्यवति नोपपद्यते ।॥। २६ ॥ 
तथा हि तेनो वितथेति ज्ञाता मायोपमा धर्म स्वभावशन्याः । 
न श्यन्यता जायति नो च म्रीयते स्वभावश्ून्या इमि सर्वधमोः ॥ २८ ॥ 
लोष्टे दण्डेहिं च ताञ्यमानः प्रतिषातु तेषु न करोति पण्डितः । 
नैरात्म्यक्चान्तीय प्रतिष्ठितस्य न विद्यते ऋोधचिटं न मानः ॥ ३१ ॥ 
यदापि स्वाः प्रगरहीतदख्रादिखछन्देयु तस्यो प्रथु अङ्गमङ्गम्‌ । 
न तस्य तेषु प्रतिहन्यते मनो न चापि मत्री करुणा जु हीयते ।। ३३ ॥ 
एवं च सो तत्र जनेति चित्तं छिन्दन्ति ते हि प्रथु अङ्गमङ्गम्‌ । 
तथा न मह्यं न्तिनिवैती यावन्न स्थाप्ये इमि अग्रबोधये ॥ ३४ ॥ 
एतादृशे श्चान्तिबले निरुत्तर नैरात्म्यक्षान्तीसमताविदहारिणाम्‌ । 
संबोधिसच्वान महायदानां कस्पान कोख्यः सततं सुभाविताः ॥ ३५ ॥ 
तस्माद्धि यो इच्छति योषि बुद्धितुं तं ज्ञानस्कन्ध प्रवरं निरुत्तरम्‌ । 
स क्षान्ति रफतां न दुभा बोधि वरा भविष्यति ॥ ३८ ॥ 

समाधिराजसुन्र 








पकिष्णकखण्डो चतुत्थो । 
१. बुद्धसमकालिका तित्थिया तेसं च मतानि । 

( १ ) पुरणो कस्सपो-करतो खो, महाराज, कारयतो, छिन्दतो छेदापयतो, पचतो पाचयतो 

सोचयतो सोचापयतो, किठमयतो किलमापयतो, फन्दतो फन्दापयतो, पाणं अतिपातापयतो, अदिन्नं 

आदियतो, संधिं छिन्दतो, निद्ठोपं हरतो, एकागारिकं करोतो, परिपन्ये तिदतो, परदारं गच्छतो 

मुसा मणत्तो, करोतो न करीयति पापं । खुरपरियन्तेन चे पि चक्रेन यो इमिस्या पटविया पाणे 

एकमसखलं एकमंसपुज्ञं करेय्य, नस्थि ततोनिदानं पापं, नत्थि पापस्स आगमो । दक्खिणे चे पि 

गङ्गातीरं आगच्छेयय हनन्तो घातेन्तो छिन्दन्तो छेदापेन्तो पचन्तो पाचेन्तो, नत्थि ततोनिदानं पापं, 

नत्थि पापस्स आगमो । उत्तरं चे पि गङ्गातीरं रच्छेय्य दृदन्तो दापेन्तो यजन्तो यजापेन्तो, नलति 

ततोनिदानं पुञ्जं, नत्थि पुञ्जस्स आगमो । दानेन दमेन संयमेन सच्चवज्ेन नस्थि पुञ्जं, नस्थि 
पुञ्चस्स आगमो ति ॥ 


(२ ) मक्खकिगोसालो-नत्वि महाराज हेतु, नत्थि पञ्चयो सत्तानं संकरिठेसाय, अदेत्‌- 
अपञ्चया सत्ता संकिलिरंसन्ति । नव्यि हेतु, नत्थि पञ्चयो सन्तानं विसुद्धिया, अहेतु-अपच्चया सन्ता 
विसुञ्छन्ति । नत्थि अत्तकारे, नस्थि पुरिसकारे, नस्थि बलं, नत्थि विरियं, नस्थि पुरिखथामो,. 
नत्थि पुरिसपरक्मो । स्वे सत्ता सवच्वे पाणा सब्वे भूता सव्व जीवा अवसा अवला अविरियां 
नियतिसंगतिमावपरिणता छस्वेवाभिजातीसु खुखदुक्खं पटिसंवेदेन्ति । चृदस खो पनिमानि योनि- 
पमुखसतसदहस्सानि . - -यानि वाले च पण्डिते च संधावित्वा संसरित्वा दुक्खस्सन्तं करिस्सन्ति । 
तत्थ नत्थि-इमिना अहं सीलेन बा वतेन बा तपेन वा ब्रह्मचरियेन वा अपरिपकं वा कम्मं 
` परिपाचेस्सामि, परिपक्षं वा कम्मं फुस्स फुस्स व्यन्तिकरिस्सामि-इति हेवं नत्थि । दोणमिते सुखदुक्खे, 
परित्तकते संसारे, नत्वि दयायनवदुने, नव्थि उक्ंसावकंसे । सेय्यथापि नाम सुत्त चित्ते निव्वे- 
ठिचमानमेव पलेति, एवमेव बाले च पण्डिते च संधावित्वा संसरित्वा दुक्खस्सन्तं करिस्सन्तीति ॥ 


(३ ) अजितो केसकम्बी-नस्थि महाराज दिन्नं, नत्थि यिद्ध, नस्थि हृतं, नत्ि 
खकटदुकटान कम्मानं फट विपाको । नस्थि अयं लोको, नत्वि परलोको । नत्थि माता, 
नव्वि पिता । नत्थि सत्ता ओपपत्तिका । नस्थि टोके समणत्राद्यणा सम्ममाता सम्मपरि- 
पन्ना, ये इमं च रोकं परं च छोकं सयं अभिन्ना सच्छिकत्वा पवेदेन्ति । चातुम्महाभूतिको अयं 
पुरिसो । यदा कालं करोति, पटठवी पटविकायं अनुपेति अनुपगच्छति, आपो आपोकायं . . तेजो 
तेजोकायं . --, वायो बायोकायं ..., आकासं इन्द्रियानि संकमन्ति । आसन्दिपच्छमा पुरिसा मतं 
आदाय गच्छन्ति, याव आव्याहना पदानि पञ््यापेन्ति, कापोतकानि अद्रीनि भवन्ति भस्सन्ता- 
हृतियो । दच्चपञ्जत्तं यदिदं दानं तेसं तुच्छं, मुसा विलापो ये केचि अल्थिकवादं बदन्ति । बाजे च 
पण्डिते च कायस्स भेदा उच्छिजन्ति विनस्सन्ति, न होन्ति परं मरणां ति ॥ 








~४. २1 पियद्‌स्सिपसंसितं बुद्धस्स सुभाषितं । २४१ 


( ४ ) प्य कञ्चायनो-सत्तिमे महाराज काया अकटा अकटविधा अनिम्मिता अनिन्मा- 
पिता वन्ह्या कुटट्वा एसिकट्ायिद्धिता । ते न इञ्ञन्ति, न विपरिणमन्ति, न अचञ्मञ्न्नं व्यावा- 
धेन्ति, नारं अल्जमन्नस्स सुखाय वा दुक्खाय वा सुखदुक्खाय वा । कतमे सत्त ? पटविकायो 
आपोकायो तेजोकायो वायोकायो सुखे दुक्खे जीवसत्तमे । इमे सत्त काया अकटा अकटविधा 
अनिम्मिता अनिम्मापिता बज््ा कृटट़्ा एसिकटायिद्धिता । ते न इख्नन्ति, न विपरिणमन्ति, न 
अन्बमन्ञं व्याबाघेन्ति, नाट अजञ्जमन्नस्स सुखाय वा दुक्खाय वा सुखदुक्खाय बा । तत्थ 
नत्थि हन्ता वा घातेता बा, सोता वा सावेता वा, विन्ता वा विल्बापेता वा । यो पि तिण्डेन 
स्थेन सीसं छिन्दति, न कोचि कंचि जीविता बोरोपेति, सत्तन्नं येव कायानमन्तरेन सनतं 
विवरं अनुपततीति ॥ 

(५ ) निगण्ठो नातपुत्तो-इध महाराज निगण्ठो चातुयामसंबरसंवुतो होति । कथं च 
निगण्ठो बातुयामसंवरसंवृतो होति ! इध महाराज निगण्ठो सब्ववारीवारितो च होति, सब्ववारी 
युतो च, सच्ववारीधुतो च, सव्ववारीपुद्धो च । एवं खो महाराज निगण्ठो चातुयामसंबरसंवबुतो 
होति । अयं बुति महाराज निगण्ठो गतत्तो च यतन्तो च ठितत्तो चा ति ॥ 

( £ ) संजयो वेद्धिपुत्तो-( १) अस्थि परो खोको ति, (२) नव्थि परो खोको ति, 
(३) अस्थि च नत्थि च परो छोको ति, ( £ ) नेवत्वि न नत्वि परो छोको ति, (५ ) अत्थि 
सत्ता ओपपातिका ति, (६ ) नत्थि सत्ता ओपपातिका ति, ( ७ ) अत्थि च नत्थि च सत्ता 
ओपपातिका ति, (८ ) नेवत्थि न नत्थि सत्ता ओपपातिका ति, (९) अस्थि सुकटदुक्टानं 
कम्मानं फलं विपाको ति, ( १० ) नसि सुकटदुकटानं कम्मान फट विपाको ति, ( ११ ) अस्थि 
च नत्थि च सकटदक्टानं कम्मानं फट विपाको ति, ( १२) नेवस्वि न नव्वि सुकटदुक्टानं 
कम्मानं फलं विपाको ति, (८ १३ ) होति तथागतो परं मरणा ति, ( १४) न होति तथागतो परं 
मरणा ति, ( १५) होति च न दहति च तथागतो परं मरणा ति, (१६) नेव दति न न होति 
तथागतो परं मरणा ति चे तं पुच्छसि, अस्थि परो छोको...इति चे मे अस्स, अस्थि परो 
लोको. ..इति ते नं च्याकरेय्यं | एवंपिमेनो।तथातिपिमेनो । अन्बथाति पिमेनो। 
नोतिपिमेनो।नोनोतिपिमेनोति॥ 

दीधनिकाय-२ 


२, पियदस्सिपसंसित वुद्धस्स सर भासितं । 
[ ¶6 पज ण वणप ताला 9 + 5०५४-- 
पियदसि लाजा मागचे संघं अभिवादेतून आहा अपाबाधतं च फासुविदयाठतं चा । विदिते वे 
भते आवतके इमा बुधसि धमसि संघसीति गाल्वे च पसादे च । ए केचि मेते भगवता बुधेन 
भासिते, ५७७ घुभासिते वा । एचु खो भते इमियाये दिसेया देव , स॑मे चिलद्धितके होतीति 
द्वा-३१ 


२४२ बौद्धागमार्थसंग्रहः [ ४. २- 


अल्हयामि हकं तं वतवे । इमानि भते धंमपलियायानि-विनयसमुकसे अक्ियवसानि अनागतभयानि 
मुनिगाया मोनेयस्ुते उपतिसपसिने । ए चा लाघुढोवादे मुसावादं अधिगि्च भगवता बुधेन भासिते । 
एतानि मेते धेमपटियायानि इच्छामि । किं ति ? बड़के भिक्छुपाये चा भिक्छुनिये चा अभिखिनं सुनयु 
चा उपधल्येयु चा । हेवंमेवा उपासका चा उपापिका चा । एतेनि भते इमं लिखापयामि अभिपेतं 
मे जानत्‌ ति ॥ 
उवाञ्रतह पलाशाद्‌ = 106 ))0४€ रः 

प्रियदरी राजा मागधः संघमभिवादयाह अल्पाबाधतां च प्राद्यविहारतां च । विदितं वो भदन्ता 
यावन्मम बुद्धे धरम संघे गौखं च प्रसादं च । य्छिबिद्‌ मदन्ताः भगवता बुद्धेन भाषितं सर्व 
तत्छुभाषित्मेव । यच्च खट भदन्ता मया दिस्येत एवं सद्धर्मः विरस्थितिको भविष्यतीति अदीमि अहं 
तदरक्तम्‌ । इमे भदन्ता धर्मपयोयाः-बिनयससुत्कर्षः आरयैवासाः अनागतभयानि मुनिगाथा मौनेयसत्रम्‌ 
उपतिष्य्रश्नः । यच्च राडृखाववादे मृषावाद मधिकृत्य भगवता बुद्धेन माषितम्‌ । एतान्‌ मदन्ता धर्म 
पयायानिच्छामि । किमिति १ बको भिष्चुप्रायश्च भिक्षुक्यश्च अमीक्ष्णं शुणुयुश्चोपधारयेयुश्च । एवमेव 
उपासकाश्च उपासिकाश्च | एतेन भदन्ता इदं ठेखापयामि अभिप्रेतं मे जानन्तु इति । | 





(अ ) विनयससुकसे । 


दमे भिक्खवे अत्थवसे परि तथागतेन सावकानं सिक्खापदं पञ्जनत्तं । कतमे द ? 
संघसुद्रुताय संघफासुताय . *दुम्मङ्कनं पुगखान निग्गाहाय पेसखानं भिक्खुनं फासुविहाराय . . दिह 
धम्मिकानं आसवानं वेरानं व्नानं भयानं अकुसलानं धम्मानं संवराय, संपरायिकानं आसवानं 
वेरानं वल्नानं भयान अकुसखानं धन्मानं परिघाताय, . - - गिहीनं अनुकम्पाय, पापिच्छानं पक्खु- 
पच्छेदाय, .  . अप्पसन्नानं पसादाय, पसन्नानं भिय्योभावाय, . - . सद्धम्मद्ितिया विनयानुम्गदाय । 
इमे खो भिक्खवे द अत्थवसे परिच्न तथागतेन सावकानं सिक्खापदं पञ्च्त्तं ति ॥ 

द्रे भिक्खवे अस्थवसे पठि तथागतेन साबकानं पातिमोक्खं पञ्जत्त ... । पातिमोक स 
देसा पर्चत्ता । पातिमोक्खरटपनं पञ्चत्तं । पवारणा पञ्जन्ता । पवारणटपनं पञ्न्यत्त । तव्ननिय 
कम्मं ॒पञ्जत्त । नियतस्सकम्म॒पञ्जत्त । पच्वाजनियकम्मं पञ््यत्तं । पटिसारणियकन्मं . . . उक्ष 
नियकम्म . . .परिवासदानं. . , मृलाय परिकस्सनं मानत्तदानं अच्भानं बवोसारणियं निस्सारणियं 
उपसंपदा लनत्तिकम्मं जत्तिदुतियकम्मं जत्तिचतुत्थकम्मं अप्यञ्चत्ते पञ्जत्ते अनुप्पन्नत्तं | 
संमुखाविनयो पञ्चत्तो । सतिविनयो पञ्जनत्तो । अमृढ््हविनयो पञ्जत्तो । पटिञ्नातकरणं पञ्बनत्त । 
येमुख्यसिका पञ््त्ता । तस्सपापियसिका पञ्चन्ता । तिणवस्थारको पञ्चन्तो । कतमे द्वे ! संघसुु- 
ताय संघफासुताय . ..› दुन््कमन पुग्गलानं निमादाय पेसखानं भिक्खूलं फासुविहाराय । दिद्रधम्मि- 
कानं आसवानं संवराय, संपरायिकानं आसवानं परिषाताय .... दिट्घम्मिकानं आंसवानं वैरानं 
वल्नानं भयानं अकुसलानं धम्मानं संवराय, संपरायिकानं बेरानं बजञ्जानं भयान अकुसखानं 














-४. २] अलियवसानि-आर्यवासाः । २४३ 
धम्मानं परिघाताय, .... गिहीनं अचुकम्पाय, पापिच्छानं पक्खुपच्छेदाय, अप्पसन्नानं पसादाय, 
पसन्नानं भिय्योभावाय, सद्धम्मद्धितिया विनयासुग्गदाय । इमे खो भिक्खवे दे अत्थवसे परिब 
तथागतेन साबकानं तिणवत्थारको पञ्त्तो ति ॥ 

रागस्स भिक्खवे अभिज्च्ाय द धम्मा भावेतव्वा । कतमे दे ? समथो च विपस्सना च । 
रागस्स भिक्खवे अभिन्नाय इमे दे धम्मा भावेत्वा ति । रागस्स भिक्खवे परिञ्नाय...परि- 
क्छयाय पटानाय खयाय बयाय विरागाय निरोधाय चागाय परिनिससमगाय इमे दे धम्मा भावेत्वा | 

दोसस्स मोहस्स कोधस्स उपनाहस्स मक्खस्स पलासस्स इस्साय मच्छरियस्स मायाय सादै- 
्यस्य थम्भस्स सारम्भस्स मानस्स अतिमानस्स मदस्स पमादस्स अभिन््ाय परिञ्ननाय परिक्ख- 
याय प्हानाय खयाय वयाय विरागाय निरोधाय चागाय पटिनिस्सग्गाय द्वे घम्मा भावेतव्वा । 
कतमे टे ? समथो च विपस्सना च ।... इमे टे धम्मा भावेतव्वा ति ॥ 

ङ्ख तरनिकाय-ट कनिपात- १७ 


(आ ) अलियवसानि-आयेवासाः 

दस अरियवासा । इधावुसो भिक्खु पच्वङ्गविप्पदीनो होति छङ्गसमन्ञागतो एकारक्खो 
चतुरापस्सेनो पनुन्नपवैकसञो समवसटेसनो अनाविसंकप्यो पस्सद्धकायसंखारो सुविगुत्तचित्तो 
सुविसुत्तपन्नो ॥ 

कथं चावुसो भिक्खु पत्रङ्गविष्यहीनो होति ? इधावुसो भिक्खुनो कामच्छन्दो पीनो 
होति । व्यापादो पीनो होति । धीनमिद्धं पीनं होति । उद्धचकुक्बं पीनं होति । विचिकित 
पहीना होति । एवं खो आबुसो भिक्खु पच्वङ्गविप्यदीनो दोति ॥ 

कथं चावुसो भिक्खु छगङ्गसमन्नागतो होति ? इधावुसो भिक्खु चक्खुना रूपं दिखा नेव 
समनो होति न दुम्मनो, उपेक्छको च विहरति सतो संपजानो । सोतेन सदं सुत्वा .- धानेन 
गन्धं घायिता, . . जिन्दाय रसं सायित्वा . . .कायेन णो्व्वं फुसित्वा . .. मनसा धम्मं॒विञ््नाय 
नेव सुमनो होति न दुम्मनो, उपेक्खको च विहरति सतो संपजानो । एवं खो आवुसो भिक्स 
छच्ङ्गसमन्नागतो होति ॥ 

कथं चावुसो भिक्खु एकारक्खो होति ! इधावुसो भिक्खु सतारक्खेन वेतसा समन्नागतो 
होति । एवं खो आवुसो भिक्खु एकारस्खो होति ॥ 

कथं चावुसो भिक्खु चातुरापस्सेनो दोति ! इधावुखो भिक्खु संखायेकं पटिसेवति । 
संखायेकं अधिवासेति । संखायेकं बिनोदेति । संखायेकं परिवन्नेति । पं खो आबुसो भिक्खु 
चतुरापस्सेनो होति | 
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कथं चावुसो भिक्खु पनुन्नपेकसच्धो दोति ! इधावुसो भिक्खुनो यानि तानि पुथुसमण- 
ब्राह्मणानं पुुपचचकसच्वानि, सब्वानि^स्स तानि नुन्नानि होन्ति, पनन्नानि चत्तानि वन्तानि यत्तानि 
पहीनानि पटिनिस्सद्वानि । एषं खो आदुसो भिक्खु पुन्न प्कसच्चो होति ॥ 

कथं चावुसो भिक्खु समवसद्ेसनो होति ! इधावुसो भिक्खुनो कामेसना पीना होति । 
भवेसना पहीना होति । ब्रह्मचरियेसना परिप्पस्सद्धा । एवं खो आवुसो भिक्खु समवसदेसनो दति ॥ 

कथं चाबुसो भिक्खु अनाविटसंकप्पो होति ! इधावुसो भिक्छुनो कामसंकप्पो पीनो 
होति । च्यापाद्संकप्मो पीनो दति । विर्हिसासंकप्पो पदीनो होति । एवं खो आवुसो भिक्खु 
अनाविखसंकप्पो होति ॥ 

कथं चावुसो भिक्खु पस्सद्धकायसंखारो होति ? इधावुसो सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च 
पहाना पुव्वेव सोमनस्सदोमनस्सान अत्यंगमा अदुक्लं असुलं उपेक्खासतिपारिसुदधि चतुत्थ्ज्ानं 
उपसंपञ्न विरति । एवं खो आव्रुसो भिक्खु पस्सद्धकायसंखारो होति ॥ 

कथं चावुसो भिक्खु सुबियुत्तचित्तो होति ? इधावुसो भिक्खुनो रागचित्तं विमुत्तं होति । 
दोसचित्तं विमुत्तं होति । मोहचित्तं विमुत्तं होति । एवं खो आवुसो भिक्छु सुविमुत्तचित्तो होति ॥ 

कथं चावुसो भिक्ु सुविमुत्तपञ्जो होति ? इधावुसो भिक्छु रागो मे पीनो उच्छिन्नमूरो 
ताखावल्थुकतो अनभावं गतो आयतिं अजुप्पादधम्मो ति पजानाति । दोसो मे पीनो उच्छिन्नमूलो 
ताश्मवल्थुकतो अनभावं गतो आयतिं अनुप्यादधम्मो ति पजानाति । मोहो मे पीनो उच्छिन्नमृट 
ताखावत्थुकतो अनभावबं गतो आयतिं अनुप्पादधम्मो ति पजानाति । एवं खो आवुसो भिक्छ 
सुविमुत्तपञ्जो दीति ॥ 














दीघनिकाये संगीतिसुत्त 
( इ ) अनागत भयानि । | 

पञ्चिमानि भिक्खवे अनागतभयानि एतरदहि असमु्पन्नानि आयतिं समुष्पन्निस्सन्ति 
तानि वो पटिबुच्छितव्वानि, पटिबुञ्दित्वा च तेसं पानाय वायमितव्वं । कतमानि पच्च ? 

भविस्सन्ति भिक्खवे भिक्खू अनारतमद्धानं अभावितकाया अभावितसीटा अभावितचित्ता 
अभावितपन्व्या । ते अभावितकाया समाना अभावितसीला अभावितचित्ता अभावितपञ््या 
अञ्त्मे उपसंपादेस्सन्ति । ते पि न सक्खिस्सन्ति विनेतुं अधिसीले अधिचित्ते अधिपन्नाय । ते 
पि हि भविस्सन्ति अभावितकाया अभावितसीला अभावितचित्ता अभावितपञ्ना । ते अभावित्त- 
काया समाना अभावितसीटखा अभावितचित्ता अभावितपञ्ना अञ्न उपसंपादेस्सन्ति । ते पि न 
सक्खिस्सन्ति विनेतुं अधिसीछे अधिधित्ते अधिपञ्नाय । ते पि भविस्सन्ति अभावितकाया 
अभावित्तसीला अभावितचित्ता अभावितपञ्च्या । इति खो भिक्खवे धम्मसंदोसा विनयसंदोर 
विनयसंदोसा धम्मसंदोसो । इदं भिक्छवे पठमं अनागतभयं एतरदि असमुप्पन्न आयतिं 
समुप्पन्िस्सति । तं वो पटिवुज्ितव्चं, पटिब्ुन्दित्वा च तस्स पटहानाय बायमित्तव्चं ॥ 








-४. २] अनागत्तभ्ानि । २४५ 


पुन च परं भिक्खवे भविस्सन्ति भिक्लु अनागतमद्धानं अभावितकाया अभावितसीटा 

अभावितचित्ता अभावितपञ्व्वा । ते अभावितकाया समाना. ..अल्नेसं नित्यं दस्सन्ति । तेऽपि 
सक्खिस्सन्ति विनेतुं अधिसीले अधिचित्ते अधिपल्नाय । तेऽपि भविस्सन्ति अभावितकाया 

अभावितपञ्ना । ते अभावितकाया समाना . . -अज्जेसं निस्सयं दृस्सन्ति । तेऽपि न सकिंखस्सन्ति 
विनेतुं अधिसीले अधिचित्ते अधिपञ्त्राय । तेऽपि भविसन्ति अभावितकाया ....अभावितपल्ना 
इति खो भिक्खवे धम्मसंदोसा विनयसंदोसो, विनयसंदोसा धम्मसंदोसो । इदं भिक्छवे दुतियं 
अनागतभयं एतरहि असमुष्यन्नं आयतिं समुप्पच्िस्सति । तं वो परिवुच्छितच्चं । परिवुज्छित्वा च 
तस्स पानाय वायमितच्चं ॥ 

पुन च परं भिक्खवे भविस्सन्ति भिक्खू. अनागतमद्धान अभावितकाया . . अभावितपल्च्या । 
ते अभावितकाया समाना . .-अभिधम्मकथं वेदलकथं कथन्ता कण्डं धम्मं ओक्षममाना न वुच्छि- 
स्सन्ति । इति खो भिक्खवे धम्मसंदोसा विनयसंदोसो, विनयसंदोसा धम्मसंदोसो । इदं भिक्खवे 
ततियं अनागतभयं एतरहि असमुप्पन्नं आयतिं समुप्पनिस्सति । त बो परदिबुज्छितव्वं, 
परिबुद्धित्वा च तस्स पदानाय बायमितव्वं ॥ 

पुन च परं भिक्खवे भविस्सन्ति भिक्खू अनागतमद्धानं अभावितकाया . . .अभावितपञ्ना ] 
ते अभावितकाया समाना. . .ये ते स॒त्तन्ता तथागतभासिता गम्मीरा गम्भीरत्था खोकुत्तरा सुल्व्यता- 
परिसंयुत्ता तेद भञ्वमानेसु न सस्वसिस्सन्ति, न सोतं ओददिस्सन्ति, न पञ्बाचित्तं उपटटपे- 
स्सन्ति । न च ते धम्मे उग्गहितच्वं परियापुणितव्वं मन््निस्सन्ति । ये पुन सुत्तन्ता कविकता 
कावेय्या चित्तक्खरा चित्तव्यञ्जना बादिरका सावकभासिता, तेसु भव्जमानेसु स॒स्स॒सिस्सन्ति, 
सोतं ओददहिस्सन्ति, पञ्ननाचित्तं उपद्धपेस्सन्ति । ते च धम्मे उग्गहेतव्वं परियापुणितव्वं मञ्न्ि 
स्सन्ति । इति खो भिक्खवे धम्मसंदोसा विनयसंदोसो, विनयसंदोसा धम्मसंदोसो । इदं भिक्खवे 
चतुत्थं अनागतभयं एतरहि असमुप्पन्नं आयतिं समुप्पज्िस्सति । तं बो परिवुड्डितच्चं, पिबुद्धित्वा 
च तस्स पानाय वायमितच्चं 

पुन च परं भिक्खवे भविस्सन्ति भिक्लृ. अनागतमद्धानं अभावितकाया अभावितसीखा . . 
अभावितपञ्च्या । ते अभावितकाया समाना . .. । थेरा भिक्ु बाहुलिका भविस्सन्ति साथलिका 
ओ्छमने पुव्वंगमा पविवेके निक्खित्तधुरा । न विरियं आरभिस्सन्ति अप्यत्तस्स परत्तिया 
अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकरिरियाय । तेसं पच्छिमा जनता दिटानुगतिं 
आपजिस्सन्ति । सा पि भविस्सति बाहुटिका साथकिका ओक्तमने पुच्चंगमा पविवेके निक्ित्तध्ुरा । 
न विरियं आरभिस्सन्ति अष्पत्तस्स पत्निया अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरि 
याय । इति खो भिक्खवे धम्मसंदोसा विनयसंदोसो, विनयसंदोसा धम्मसंदोसो । इदं भिक्खवे 
पच्चमे अनागतभयं एतरहि असमृष्न्नं आयतिं समुप्पन्निस्सति । तं वो परिबुच्छितच्वं पदिबुच्ित्वा 
च तस्स पानाय वायमितव्वं ॥ 




















रदे वौद्धागमार्थसंग्रहः [ ३. २- 


इमानि खो पच्च अनारातभयानि एतरहि असमुष्पन्नानि आयतिं समुप्पल्िस्सन्ति । तानि 
बो पटिबुज्छितच्वानि, पदिबुच्छित्वा च तेसं पानाय वायमितव्वं ॥ 
जलुत्तरनिकाय-७०- ® 


( ई ) सनिगाथा । 
संथवातो भयं जातं निकेता जायते रजो । 
अनिकेतमसंथवं एतं वे म॒निदस्सनं ।॥ १ ॥ 

यो जातमुच्छि् न रोपयेय्य जायन्तमस्त नालुप्पवेच्छे । 
तमाह एकं मुनिनं चरन्तं अदक्खि सो सन्तिपदं महेसी ।॥ २ ॥ 
संखाय वल्थूनि पदाय बीजं सिनेहमस्स नानुष्पवेच्छे । 
स वे मुनी जातिखयन्तदस्सी तक्रं पदाय न उपेति संखं ॥ ३ ॥ 
अन्नाय सव्वानि निवेसनानि अनिकामयं अञ्जंतरं पि तेसं । 
स वे सुनी वीतगेधो अगिद्धो नायूहति पारगतो हि होति ॥ ४ ॥ 
सच्वाभिरं सच्वविदुं सुमेधं सव्वेसु घम्मेसु अनूपलिन्तं । 
सच्चंजटहं तण्हक्खये वियुत्तं तं बा पि धीरा मुनिं वेदयन्ति ॥ ^॥ 
पञ्नावलं सीटवतुपपन्नं समाहितं आनरतं सतीमं । 
सङ्गा पमुत्तं अखिलं अनासवं तं वा पि धीरा मुर्निं वेदयन्ति ॥ ६ ॥ 
एकं चरन्तं मुनिमप्यमत्तं निन्दापसंसासु अवेधमानं । 
सीं व सदेसु असन्तसन्तं बातं ब जारम्दि असनज्नमानं । । 
पदुमं व तोयेन अलिप्पमानं नेतारमञ्नेसमनञ्ननेय्यं । 

तवापि धीरा मुनिं वेदयन्ति ॥ ७॥ 
यो ओगाहने थम्भोरिवामि जायति यस्मि परे वाचा परियन्तं बदन्ति । 
तं वीतरागं स॒समाहितिन्दरियं त वा पि धीरा मूर्तिं वेदयन्ति ॥ ८ ॥ 
यो वे ठितत्तो तसरं व उजं जिगुच्छति कम्मेहि पापकेहि । 
वीमसमानो विसमं समं चतंवा पि धीरा मुनिं वेदयन्ति॥ ९॥ 
यो संयतत्तो न करोति पापं दहरो च मञ्श्लो च मुनी यतत्तो । 
अरोसनेय्यो सो न रोसेति कचि त बा पि धीरा मुनिं वेदयन्ति ॥ १० ॥ 
यदमातो मच्छतो सेसतो वा पिण्डं छभेथ परदत्तपजीवी । 
नाले शरुतं नो पि निपच्चवादी तं वा पि धीरा मुनिं वेदयन्ति ॥ ११॥ 
मुनिं चरन्तं विरतं मेशुनस्मा यो योव्वने न उपनिवच्डते कचि । 
मदप्पमादा विरतं विप्पुत्तं तं बा पि धीरा युनि वेदयन्ति ॥ १२ ॥ 





-४. २] उपतिखपसिने-उपतिस्सपड्हा । २७७ 
अञ्व्याय लोकं परमत्थदरस्सि ओघं समुदं अतितरिय तार्दिं । 
तं छिन्नगन्थं असितं अनासवं तं वापि धीरा सनिं वेदयन्ति ॥ १३॥ 
असमा उभो दूरविदारवुत्तिनो गिदी दारपोसी अममो च सुव्वतो । 
परपाणतेधाय गिदी असंयतो निज्चं मुनी रक्खति पाणिनो यतो ॥ १४ ॥ 
सिखी यथा नीखगीवो विहगो हंसस्स नोपेति जवं कदाचनं । 
एवं गही नानुकरोति भिक्छुनो मुनिनो विवित्तस्स बनम्डि यतो ॥ १५ ॥ 
सुत्तनिपाते सुनिसुतत 


(उ ) मोनेयसते-मोनेय्यसरत्तं । 
तीणि'मानि भिक्खवे मोनेय्यानि । कतमानि तीणि ? कायमोनेय्यं वचीमोनेच्यं मनोमोनेय्यं ॥ 
इध भिक्खवे भिक्खु पाणातिपाता पटिविरतो होति, अदिन्नादाना पदिविरतो होति, कामेसु 
मिच्छाचारा परिविरतो होति । इदं बुति भिक्खवे कायमोनेय्यं ॥ 
कतमं च भिक्खवे वचीमोनेय्यं ? इध भिक्खवे भिक्खु सुसावादा पटिविरतो होति, पसु 
नाय वाचाय पटिविरतो होति, फरुसाय वाचाय पटिविरतो होति, संफप्पलापा पटिविरतो होति । 
इदं बुद्वति भिक्खवे वचीमोनेय्यं ॥ 
कतमं च भिक्खवे मनोमोनेय्यं ! इध भिक्खवे भिक्खु आसवानं खया अनासवं चेतो- 
विति पठ्न्याविञुत्तिं दिदेव धम्मे सयं अभिन्ना सच्छिकत्वा उपसंपञ्च विहरति ॥ 
इमानि खो भिक्खवे तीणि मोनेव्यानि ॥ 
कायमुनिं बाचासुनिं चेतोमुरनिं अनासवं । 
मुनिं मोनेच्यसंपन्नं आहु सव्वप्यहायिनं ॥ 
नङ्भत्तरनिकाये तिकनिपातो -१२० 


(ऊ ) उपतिसपसिने-उपतिस्सपञ्हा । 
नमे दिद्धो इतो पुव्वे न स्ुतो उद्‌ कस्सचि । 
एवं व्गुवदो सत्था वुसिता गणिमारातो ॥ १ ॥ 
सदेवकस्स खोकस्स यथा दिस्सति चक्खुमा । 
सव्वं तमं विनोदेत्वा एको ब रतिमच्छगा ॥ २ ॥ 
तं बुद्धे असितं तां अदं गणिमागतं । 
बहुन्नमिष वद्धानं अस्थि पठ्डेन आगमं ॥ ३ ॥ 


वौद्धागमार्थसंग्रहः [ ४. २- 

स्क्खमूल सुसान वा पच्चतानं गुहासु वा ॥ ४ ॥ 

उच्वावचेसु सयनेसु कीवन्तो तत्थ भैरवा । 

येहि भिक्खु न वेघेय्य निग्बोसे सयनासने ॥ ५ ॥ 

कति परिस्छया छोके गच्छतो अमतं दिसं । 

ये भिक्खु अभिसंभवे परन्तम्दि सयनासने ॥ ६ ॥ 

क्या स्स च्यप्पथयो अस्सु क्यास्सस्सु इध गोचरा । 

कानि सीरव्वतान सयु पदितत्तस्त भिक्लुनो ॥ ७ ॥ 

कं सो सिक्ख समादाय एकोदि निपको सतो । 

कम्मारो रजतस्सेव निद्धमे मल्मत्तनो ॥ ८ ॥ 

गुच्छमानस्स यदिदं फास सयनं रित्तासनं सेवतो चे । 

संबोधिकामस्स यथानुधन्मं तं ते पवक्लामि चथा पानं ॥ ९ ॥ 
पद्न्नं धीरो भयानं न भाये भिक्ख॒ सतो सपरियन्तचारी । 
ङसाधिपातानं सिरिंसपानं मनुस्सफस्सानं चतुप्पदानं ॥ १० ॥ 
परधम्मिकानं न संतसेय्य दिस्वा पि तेसं वहूभेरवानि । 
अथापरानि अभिसंभवेय्य परिस्सयानि कसखाचएसी ॥ ११ ॥ 
आतङ्कफस्सेन खुधाय फुद्टो सीतं अचण अधिवाखयेख्य । 
सो तेद फुट बहुधां अनोको विरियं परक्म्म दन्द करेय्य ॥ १२ ॥ 
थेय्यं न करेख्य न मुसा भणेय्य मेत्ताय फस्से तसथावरानि । 
यदाविलन्तं मनसो विजज्ना कण्डस्स पक्खो ति विनोदये्य | १३ ॥ 
कोधातिमानस्स वसं न गच्छे मूलं पि तेसं पलिखन्ज तिदे । 
अथ पियं वा पन अप्पियं वा अद्धा भवन्तो जभिसंभवेय्य ॥ १४ ॥ 
पञ्व्यं पुरक्खत्वा कल्याणपीति विक्खम्भये तानि परिस्सयानि । 
अरतिं सदेथ सयनस्दि पन्ते चतुरो सहेय्य परिदेवधम्मे ।॥ १५ ॥ 
किंसु असिस्सामि कवं वा असिस्सं दुक्लं वत सेत्थ कुवल्न सेस्सं । 
एते वित्क्ते परिदेवनेय्ये विनयेथ सेखो अनिकेतसारी ॥ १६ ॥ 
अन्नं च द्धा वसनं च काले मत्तं स जञ्व्या इध तोसनस्थं । 
सो तेसु गुत्तौ यतचारि गामे ससितो पि वाचं फरुसं न व्वा ।॥ १५ ॥ 
ओकखित्तचक्खु न च पादलोखो श्चानानुयुत्तो बहुजागर'स्स । 
उपेक्खमारज्भ समाहितत्तो तक्रासयं कुकषचियु पिन्द ॥ १८ ॥ 














चुदितो वचीहि सतिमाभिनन्दे सत्रह्मचारीयु खिट पभिन्दे 

वाचं पमुद्वे कुटालं नातिवेलं जनवादधम्माय न चेतयेय्य ॥ १९॥ 

अथापरं पच्च रजानि छोके येसं सतीमा विनयाय सिक्ख । 

रूपेसु सहेसु अथो रसे गन्धेयु फत्सेसु सहेथ रागं ॥ २० ॥ 

एतेसु धम्भेसु विनेय्य छन्दं भिक्खु सतीमा सुविमृत्तचित्त । 

कालेन सो सम्मा धम्मं परिवीमंसमानो एकोदिभूतो विहने तमं सो ॥ २१ ॥ 
सुत्तनिपाने-सारिुततसु्त 





(ए ) लाघुलोवादे-राहृलोवादो । 

एं मे सुतं । एकं समयं भगवा राजग विहरति वेयुवने कठन्दकनिवापे । तेन खो प्रन 
वमयेन आयम्मा राहो अम्बठद्धिकायं विहरती । अथ खो भगवा साचण्हसमयं पटिसह्लाना 
दितो येन अम्बरद्धिका, येन आयस्मा राहुलो तेनुपसंकमि । अदसा खो आयस्मा भगवन्तं 
दूरतो ब॒ आगच्छन्तं । दिस्वान आसनं पञ्व्यापेसि उदकं च पादानं । निसीदि भगवा पर्मत्ते 
आसने । निसज्न पादे पक्खालेसि । भायस्मा पि खो राहुखो भगवन्तं अ भिवरादेत्वा एकमन्तं 
निसीदि ॥ 

अथ खो भगवा परित्तं उदकावसेसं उदकाधाने ठपेत्वा आयस्मन्तं राहुं आमन्तेसि- 
पस्ससि नो त्वं राहुल इमं परितं उदकावसेसं उदकाधाने ठपितं ति ? एवं भन्ते । एवं परित्तं खो 
राहुल तेसं सामल्नं येसं नत्थि संपजानमुखावादे त्रा ति । अथ खो भगवा तं परित्ते उद्काव- 
सेसं डेत्वा आयस्मन्तं राहुं आमन्तेसि-पस्ससि नो त्वं राृल तं परित्त उद्कावसेसं छब्वितं ति ! 
एवं भन्ते । एवं छितं खो रहल तेसं साम्नं येसं नत्थि संपजानमुसावादे लना ति । अथ 
खो भगवा तं उदकाधानं निकुलित्वा आयम्मन्तं राहुं आमन्तेसि -पस्ससि नो त्वं राहुल इमं 
उदकावधानं निकुलितं ति १ एं भन्ते । एवं निकुल्ितं खो राहुल तेसं सामन्तं येसं नच्ि 
संपजानमुसावादे ख्ल्वा ति। अथ खो भगवा तं उदकाधानं उक्त्वा आयस्मन्तं राहुल 
आमन्तेसि-पस्ससि नो लं राहृल इमं उदकाधानं रित्तं तुच्छे ति ! एवं भन्ते । एवं रितं तुच्छ 
खो राह तेसं साम्नं येसं नस्थि संपजानमुसावादे खना ॥ 

सेव्यथापि राढ रल्मो नागो ईसादन्तो उव्चूदावाभिज्ातो संगामावचरो । सो संगाम 
गतो पुरिमेहि पि पादेहि कम्मं कतेति, पच्छिमेदि पि पादेहि कम्मं करोति, पुरिमेन पि कायेन 
कृम्मं करोति, पच्छिमेन पि कायेन कम्मं करोति, सीसेन पि कम्मं करोति, कण्णेहि पि कम्म 
तेदस्स न होति-अयं खो रल्मो नागो ईसादन्तो उव्वूल्दावाभिजातो संगामावचरो संगामगतो 

-३३ | 
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पुरिमेहि पि पादेहि कम्मं करोति...रक्खते'व सोण्डं । अपरिचत्तं खो रञ्तो नागस्स जीवितं ति । 
यतो खो राहुर रजञ्बो नागो ईसादन्तो . . . नङ्कटेन पि कम्मं करोति, सोण्डाय पि कम्पं करोति, 
परिचत्तं खो रञ्च नागस्स जीवितं, नस्थि दानि किंचि रञ्च्यो नागस्स अकरणीयं ति । एवमेव 
खो राह यस्स कस्सचि संपजानयुसावादे नत्थि खञ्जा, नाहं तस्स किंचि पापं अकरणीयं ति 
वदामि । तस्मातिह ते राहृर हस्सा पि न मुसा भणिस्सामीति' एवं हि ते राहुल सिक्खितव्वं ॥ 

तं किं मञ्बसि रहल किमव्थियो आदासो ति ! पच्वेक्खनत्थो भन्ते । एवमेव खो 
राहुल पच्चवेक्खित्वा पचवेक्खित्वा कायेन कम्मं कातव्वं । पञ्चवेक्खित्वा पञ्वेक्रिखित्वा वाचाय 
कातच्वं । प्चवेकिखित्वा पच्चवेकिखत्वा मनसा कम्मं कातव्चं ॥ 

यदेव त्वं राहुल कायेन कम्मं कत्तुकामो होसि, तदेव ते कायकम्मं पच्चवेक्खितव्वं । यं 
न॒ खो अहं इदं कायेन कम्मं कत्तुकामो, इदं मे कायकम्मं अत्तव्यावाधाय पि संवत्तेय्य, 
परव्यावाधाय पि संवत्तेय, उभयन्यावाधाय पि संवत्तेय्य । अकुसटं इदं कायकम्मं दुक्खुद्रयं दुक्ख- 
विपाकं ति । सचे त्वं राहुर पच्चवेक्खमानो एव जानेय्यासि-यं खो अहं इदं कायेन कम्मं कत्तुकामो, 
इदं मे कायकम्मं अन्तन्यावाधाय पि संवत्तेय्य, परज्यावाधाय पि संबत्तेय्य, उभयव्यावाधाय पि 
संवत्तेय्य । अकुसलं इदं कायकम्म दुक्खुद्रयं दुक्खविपाकं ति । एवरूपं ते राह कायेन कम्मं 
ससकं न करणीय ॥ 

सचे पन त्वं राहुर पच्चवेक्छमानो एवं जानेय्यासि-यं खो अदं इदं कायेन कम्मं कत्तुकामो, 
इदं मे कायकम्मं॒नेव अत्तच्यावाधाय संवत्तेय, न परव्यावाधाय संवत्तेय्य, न उभयव्यावाधाय 
संवत्तेय्य । कुसलं इदं कायकम्मं सुचुद्रयं सुखविपाकं ति । एवरूपं ते राहुल कायेन कम्मं करणीयं ॥ 

करोन्तेन पि ते राह कम्मं तदेव ते कायकम्मं पञ्चवेक्खितव्वं । य॒ नूनं खो अहं 
कायेन कम्मं करोमि, इदं मे कायकम्मं अत्तव्यावाधाय पि संवत्तति.. .उभयव्यावाधाय पि 
संवत्तति, अकुसलं इदं कायकम्मं दुक्खुद्रयं दुक्खविपाकं ति । सचे त्वं राहु पचवेक्खमानो 
एवं जानेय्यासि-यं खो अदं इदं कायेन . . . दुक्खविपाकं ति, परिसंहरेच्यासि त्वं राहुल एवरूपं 
कायकम्मं । सचे पन त्वं राहुल पचवेक्खमानो एवं जनेय्यासि-यं खो अहं इवं कायेन कम्मं 
करोमि, इदं मे कायकम्मं नेव अत्तव्यावाधाय,,.न उभयव्यावाधाय संवत्तति । कुसलं इदं 
कायकम्भं सुखुद्रयं सुखविपाकं ति । अनुपद्ञ्जेय्यासि त्वं राहु एवरूपं कायकम्म ॥ 

कत्वा पि ते राहृढ कायेन कम्मं तदेव ते कायकम्भं प्चवेक्खितव्वं । यं नु खो अदं इद 
कायेन कम्मं अकार्सि, इदं मे कायकम्मं अत्तव्यावाधाय पि संवत्तति. .. उभयन्यावाधाय पि 
संवन्तति । अकुसरं इदं कायकम्मं दुक्खुद्रयं दुक्छविपाकं ति । सचे त्वं राहुर प्चवेक्खमानो एवं 
जानेय्यासि यं खो अहं इद . ..दुक्छविपाकं ति । एवरूपं ते राहुल कायकम्मं सत्थरि वा विञ्बूसु 
चा सत्रह्मचारिस वा देसेतच्वं॑विवरितव्वं उन्तानीकातव्वं । देसेत्वा विवरित्वा उत्तानीकत्वा 
आयतिं संबरं आपन्नितच्वं ॥ 
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सचे पन ते राहृल पच्वेक्खमानो एवं जानेय्यासि-यं खो अहं इदं कायेन कम्मं अकासि 
इदं मे कायकम्मं नेव अ्तव्यावाधाय संवत्तति...न उभयब्यााधाय संवत्तति, कुसलं इदं 
कायकम्मं सुखुद्रयं सुखविपाकं ति । तेनेव त्वं राहुल पीतिपायुज्ञेन विरेय्यासि अदहोरत्ताजुसिक्खो 
कुसलेसु धम्मेसु ॥ 
यदेव त्वं राहृख वाचाय कम्मं कन्तुकामो होसि, तदेव ते वचीकम्मं पच्वेक्खितव्वं । य नु 
खो अहं इदं वाचाय कम्मं कल्तुकामो, इदं मे वचीकम्मं अत्तव्यावाधाय पि . .- दुक्खविपाकं ति । 
सचे त्वं राहख पचवेक्लमानो एवं जानेय्यासि-यं खो अं इदं वाचाय कम्मं कत्तकामो, इदं मे 
वचीकम्मं . . दु क्खविपाकं ति, एवरूपं ते राहू वाचाय कम्मं ससक्तं न करणीयं । सचे पन तं 
राह पचचवेक्डमानो एवं जानेय्यासि-यं खो अहं इदं वाचाय कम्पं कचचुकामो, इदं मे वचीकम्मं 
नेव अत्तव्यावाधाय.... न उभयन्यावाधाय संवत्तेय्य, कुसखं इदं वचीकम्मं सुखुद्रय सुखविपाकं 
ति, एवरूपं ते राहुर वाचाय कम्मं करणीय ॥ 
करोन्तेनापि ते राह वाचाय कम्मं तदेव ते वचीकम्मं पञच्वेक्खितव्वं । यं जु खो अहं 
इदं वाचाय कम्मं करोमि, इदं मे वचीकम्मं अत्तव्यावाधाय पि. . ` दुक्खविपाकं ति, परिसंहरेय्यारि 
त्वं राहृख एवरूपं वचीकम्मं । सचे पन त्वं रार पचवेक्डमानो एवं जानेय्यासि-यं खो अहं 
इदं वाचाय कम्मं करोमि, इदं मे वचीकम्मं नेव अत्तव्यावाधाय . . -सुखविपाकं ति, अनुपदज्ञेय्यासि 
त्वे राहुर एवरूपं वचीकम्मं ॥ 
कत्वा पि ते राहृल वाचाय कम्मं तदेव ते वचीकम्मं पञ्चवेक्खितव्यं । यं नु खो अहं इदं 
वाचाय कम्मं अकासि, इदं मे वचीकम्मं अत्तव्यावाधाय पि. .-दुक्खविपाकं ति। सचे तं 
7नेय्यासि-यं खो अदं इदं वाचाय कम्मं अकासि, इदं मे वचीकम्मं 
,,दुक्खविपाकं ति । एवरूपं ते राहुल वचीकम्मं सत्थरि वा विन्जूसु वा सत्रह्मचारिसु वा देसे- 
तच्च विवरितव्वं उत्तानीकातच्वं । देसेत्वा विवरित्वा उत्तानीकत्वा आयतिं संवरं आपज्ितव्वं । 
सचे पन त्वं राहृल पचवेक्खमानो एवं जानेययासि-यं खो अहं इदं वाचाय कन्म अकासि, इद्‌ 
मे वचीकम्मं नेव अत्तव्यावाधाय. . .सुखविपाकं ति । तेनेव त्वं राहु पीतिपासुन्नेन विदरेय्यासि 
अहोरत्तालसिक्खी कसुलेसु धम्मेसु ॥ 
यदेव तवं राहृख मनसा कम्मं कन्तुकामो होसि, तदेव ते मनोकम्मं पञ्चवेक्खितव्चं । यं लु 
खो अदं इदं मनसा कम्मं कल्लुकामो, इदं मे मनोकम्मं अत्तव्यावाधाय पि संवत्तेयय .*. ,**दुक्ख- 
विपाकं ति । एवरूपं ते राहल मनसा कम्मं ससद्धे न करणीयं । सचे पन त्वं राहुल पञ्चवेक्ख- 
मानो एवं जनिय्यासि-यं खो अहं इदं मनसा कम्मं कल्ठकामो, इदं मे मनोकम्मं नेव अत्त- 
व्यावाधाय. .. सुखविपाकं ति । एवरूपं ते राहुल मनसा कम्मं करणीयं ॥ 
करोन्तेन पि ते राह मनसा कम्मं तदेव ते मनोकम्मं प्चवेक्खितव्वं । यं नु खो अदं इदं 
मनसा कम्मं करोमि, इदं मे मनोकम्मं अन्तव्यावाधाय पि,"  दुक्खविपाकं ति, पदिसंहरेय्यासि त्व 
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सहल एवरूपं मनोकन्मं । सचे पन त्वं राहृट पचवेक्खमानो एवं जानेच्यासि-य खो अदं इदं मनसा 
कम्मं करोमि, इदं मे मनोकम्प नेव अत्तव्यावाधाय . . .सुखविपाकं ति, अनुपदजेय्यासि तं राहु 
एवरूपं मनोकम्मं ॥ 

कत्वा पि ते राहृट मनसा कम्मं तदेव ते मनोकम्मं पचवेक्खितव्वं । यं न॒ खो अहं इदं 
मनसा कम्मं अकासि, इदं मे मनोकम्मं अत्तव्यावाधाय पि. दुक्खविपाकं ति, एवरूपे ते राहुट 
मनोकम्मे अ्रीयितव्वं हरायितव्वं जिगुच्छितव्वं । अद्रीयित्वा हरायित्वा जिगच्छित्वा आयतिं 
संबरं आपज्ितव्वं । सचे पन त्वं राहु प्रचवेक्खमानो एवं जानेय्यासि-यं खो अहं इदं मनसा 
कम्मं अकासि, इदं मे मनोकम्मं नेव अत्तव्यावाधाय. - . युखविपाकं ति । तेन त्वं गाहृख पीति 
पासुज्रन विहरेय्यासि अदोरत्तानुसिक्खी कुसुलेसु धम्मे ॥ 

ये हि केचि राहुल अतीतं अद्धानं समणा वा ब्राह्मणा वा कायकम्मं परिसोषेसं, वचीकम्मं 
परिसोषेसु, मनोकम्मं परिसोधेसुं, सत्वे ते एवमेवं पचचवेक्खित्वा पच्चवेक्खित्वा. ..परिसोधेसं । ये 
हि पि केचि राहुर अनागतमद्धानं समणा वां ब्राह्मणा वा कायकम्मं परिसोषेस्सन्ति, वचीकम्म 
परिसोधेस्सन्ति, मनोकम्मं परि सोधेस्सन्ति, सच्चे ते एवमेवं पच्चवेक्खित्वा पचवेक्खित्वा ... .परि- 
सोषेस्सन्ति । ये हि पि केचि राहुर एतरहि समणा वा ब्राह्मणा वा कायकम्मं, . . . वचीकम्मं 
मनोकम्मं परिसोधेन्ति, सच्चे ते एवमेवं पञ्चवेक््ित्वा . . -परिसोधेन्ति ॥ 

तस्मातिह राहुट पञच्वेक्खित्वा पञ्चवेक्खित्वा कायकम्मं , , , बचीकम्मं ....मनोकम्मं परिसो- 
धेस्सामा ति, एवं हि वो साहु सिक्खितन्वं ति ॥ 

इदमवोच भगवा । अत्तमनो आयस्मा राहो भगवतो भासितं अभिनन्दीति ॥ 


मज्किमनिकाय- ६० 
३. विभ्विसारो । 

अथ खो भगवा गयासीसे यथाभिरन्तं विदरित्वा येन राजगहं तेन चारिकं पक्कामि महता 
भिक्खुसंषेन सरदि भिक्खुसदस्सेन, सव्वेहे'व पुराणजटिलेहि । अथ खो भगवा अनुपुव्वेन चारिकं 
चरमानो येन राजग तदवसरि । तत्र सुदं भगवा राजगहे विहरति लद्धिवनुय्याने सपतद 
चेतिये । अस्सोसि खो राजा मागधो सेनियो विभ्विसारो-समणो खलं भो गोतमो सक्यपुत्तो 
सक्यङुखा पन्वजितो राजगहं अनुष्पत्तो राजगहे विद्टरति छद्धिवनुय्याने सुपति चेतिये । तं खो 
पन भगवन्तं गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसदो अच्भुगतो-इति पि सो मगवा अरं सम्मासंबरदधे 
विल्ञाचरणसंपन्नो सुगतो खोकविद्‌. अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा 
ति। सो इमं छोकं सदेवकं समारकं सन्नद्मकं सस्समणत्राह्म्णिं पजं सदेवमनुस्सं सयं अभिन्ना 
पच्छिकत्वा पवेदेति । सो धम्मं देसेति आदिकस्याणे मन्छेकल्याणं परियोसानकल्याणं सारसं 
सव्यञ्जनं, केवपरिपुण्णं परिसुद्धे ब्रह्मचरिं पकासेति । साधु खो पन तथारूपानं अरदतं दस्सनं 
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अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो इादसनहुतेहि मागधिकेदि ब्राह्मणगहपतिकेदि 
परवतो येन भगवा तेनुपसंकमि । उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । अथ 
सखो मरवा ...अनुपुच्विकयं कथेसि, सेय्यथीदं -दानकथं सीखकथं समकथं . . .सासुकंसिका धस्म- 
देसना, तं पकासेसि, दुक्खं समुदयं निरोधं मग्गं । सेय्यथा पि नाम युद्धं वत्थं अपगतकाव्यकं 
सम्मदेव रजनं परिगण्डेच्य, एवमेव तेसं . . . बिन्विसारपमुखानं तस्मि येव आसने विरजं बीतमछ 
धम्मचक्खुं उदपादि यं किंचि समुदयधम्मं, सव्वं तं निरोधधम्भं ति ॥ 

अथ खो राजा मागधो सेनियो विभ्विसाे दिट्धधस्मो पत्तधम्मो विदितधम्मो परियो 
गाच्छधम्मो तिण्णवितिकिच्छो विगतकथंकथो वेसारल्नप्पत्तो अपरष्य्चयो स्थु सासने भगवन्तं 
एतदबोच-पुव्वे मे भन्ते कुमारस्स सतो एतददोसि- अदो बत मं रने अभिसिन्नय्युं ति, अयं खो मे 
अन्ते पटमो अस्सासको अहोसि, सो मे एतरहि समिद्धो । तस्स च मे विजितं अरहा सम्मा- 
संबुद्धो ओकमेय्या ति, अयं खो मे भन्ते दुतियो अस्सासको अद्ोसि, सो मे एतरहि समिद्धो । 
तं चाहं भगवन्तं पयिरुपासेय्यं ति, अयं खो मे भन्ते ततियो अस्सासको अद्योसि, सो मे एतरहि 
समिद्धो । सो च मे भगवा धम्मं देसेय्या ति, अयं खो मे भन्ते चतुत्थो अस्सासको अद्ोसि, सो 
मे एतरहि समिद्धो । तस्स चाहं भगवतो धम्मं आजानेय्यं ति, अयं खो मे भन्ते पञ्चमो अस्सा- 
सको अदहोसि, सो मे एतरहि समिद्धो । पुव्वे मे भन्ते कुमारस्य सत्तो इमे प्र अस्सासका अदसु, 
ते मे एतरहि समिद्धा । अभिकन्तं भन्ते, अभिकन्तं भन्ते । सेय्यथापि भन्ते निक्तं वा 
उकजेय्य, पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, मृढ्न्स्स वा ममां आचिक्वेय्य, अन्धकारे वा तेरपञ्जोतं धारेय्य 
चक्खुमन्तो रूपानि द्क्खिन्तीति, एवमेव भगवता अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसां 
भन्ते भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खसंघे च । उपासकं मं भन्ते भगवा धारेतु अल्तगगे 
पाणुपेतं सरणं गतं ति । अधिवासेतु च मे भन्ते भगवा सखातनाय भन्तं सद्धिं भिक्खुसंधेना ति । 
अधिवासेसि भगवा तुण्डीभावेन ॥ 


अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो भगवतो अधिवासनं विदित्वा उद्वायासनां 
भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्छिणं कत्वा पक्रामि । अथ खो राजा मागधो सेनियो बिन्विसारो 
तस्सा रत्तिया अचयेन पणीतं खादनीयं भोजनीयं परियाद पित्वा भगवतो कालं आरोचापेसि-कारो 
भन्ते, निद्धितं भत्तं ति । अथ खो भगवा पुच्वण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरं आदाय राजगहं 
पाविसि महता भिक्खुसंघेन सद्धिं भिक्खुसदस्सेन सब्बेहे'व पुराणजटिलेहि ॥ 

अथ खो भगवा येन रज्जो मागधस्सत सेनियस्स ॒विम्विसारस्स निवेसनं तेनुपसंकमि 
उपसंकमित्वा पञ्च्त्ते आसने निसीदि सदधि भिक्छुसंधेन । अथ खो राजा मागधो सेनियो 
बिम्बिसारो बुद्धपमुखं भिक्छुसंवं पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था संतप्पेत्वा संपवारेत्वा 
भगवन्तं भुक्ताविं ओनीतपत्तपारणिं एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नस्स सखो रञ्नो मागधस्ख 
सेनियस्स विम्बिसारस्स एतददोसि-कत्थ जु खो भगवा विदरेय्य यं अस्स गामतो नेव अविदूरे 
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न च अच्रासन्ने, गमनागमनसंपन्नं, अव्थिकानं अत्थिकानं मनुस्साने अभिकमनीयं, दिवा अप्पाकिष्णं 
रत्ति अप्पसदं अप्पनिग्बोसं विजनवातं मनुस्सराहसेय्यकं परिसंखानसारुप्पं ति ? 

अथ खो रञ्बो मागधस्स सेनियस्स विम्विसारस्स एतददहोसि-इदं खो अम्दाकं वेह्ुवनं 
उय्यानं गामतो नेव अविदूरे . . .पदिसंलानसारप्पं । यं नूनाहं वेल्ुवनं उय्यानं बुद्रषमुखस्त भिक्खु- 
संघस्स ददेय्यं ति । अथ खो राजा मागधो सेनियो विम्विसारो सोवण्णमयं भङ्कार 
गहेत्वा भगवतो ओगोजेसि-एसा'हं भन्ते वेधुषनं उय्यानं बुद्धपञुखस्स भिक्खुसंघस्स दम्मीति । 
परिग्गहेसि भगवा आरामं ॥ 

महाचमा-१. ४.१. 
द ( अ ) अजातच्ात्रुः । 

एवमुक्तं राजा मागधोऽजातशचबुवैदेहीपुत्रः भारोदीदश्रूणि वर्धयन्‌ । अथ राजा मागधोऽ- 
जातशवररवेदेदीपुत्रः चीवरकर्णिकेनाश्रण्युरसञ्य भगवतः पाद्यो्निपलय भगवन्तमिदमवोचत्‌-अलययो 
भगवन्‌, अल्यः सुगत, यथा वारो यथा मूढो यथा अव्यक्तो यथा अकुद्चलः, येन मया पापमित्न- 
सहायेन पापमित्रवहोगतेन पापमित्रोपगृढकेन पिता धार्मिको जीविताद्‌ व्यपरोपितः । तस्य मम 
अदन्त अलयं जानतोऽलययं पद्चयतोऽत्ययमल्ययतः प्रतिगरहीष्वालुकम्पामुपादाय । तध्वं तं महाराज 
अलययमलययतः, तद्यथा बाखो यथा मृढो यथा अव्यक्तो यथा अङ्गदो येन त्वया पापमित्रसदहायेन 
पापमित्रवडागतेन पिता धार्मिको धर्मराजो जीविताद्‌ व्यपरोपितः । यतश्च तं महाराज अल्ययं 
जानासि, अव्ययं पदयसि च, दृषा देश्चयसि आयल्यां च संवरमापद्यसे, वृद्धिरेव ते प्रतिकां्चितन्य 
कुरालानां धर्माणां न हानिः । तत्कस्य हेतोः ? यः कचचिन्मदाराज अलययं जानाति अलययं परयति, 
तं दृषा देशयति आयां च संबरमापद्यते, बृद्धिरेवास्य प्रतिकांक्षितव्या कुराानां धमोणां न हानिः । 
एवमेव तं महाराज यतश्चायं जानासि अत्ययं च पटयसि दृष्टा देशयसि, आयद्यां च संबरमाप- 
दयसे, बुद्धिरेव ते प्रतिकांक्षितव्या कदाखानां धमीणां न हानिः ॥ 
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( आ ) अजातराच्रुः। 

यदा अजातदात्रुणा देवदत्तकल्याणमित्रविग्राहितेन पिता धार्मिको जीविताद्‌ व्यवरोपितः, 
तदास्य गुल्मरोगः भ्रादुभूतः । तेन वैद्यानामाज्ञा दत्ता बिकित्सां कुरुष्वेति । ते कथयन्ति-देव 
जीवकोऽलुत्तरो वैद्यराजो देवस्य भ्राता । तस्मिन्‌ स्ते का राक्तिरस्माकं चिकित्सां कमिति । 
तेनामात्यानामाज्ञा दत्ता-आहूवतां भवन्तो जीवक इति । तैराहुतः । जीवक गुस्मतेगो मे प्रादुर्भूत 
चिकित्सां कुरुष्वेति । देव करोमि । स संरुश्चयति- द्वाभ्यां कारणाभ्यां गुल्मो भिद्यते अलयन्तहर्पेण 
वा अलयन्तरोषेण वा । तदयं पापकारी सत्वः । कुतोऽस्यायन्तहर्षः † सर्वथा रोषयितन्य इति 
वेदित्वा कथयति-देव समयेन चिकित्सां करोमि यद्युदायिभद्रस्य कुमारस्य मांसं परिभुश्वेति । 
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श्॒त्वा राजा रुषितः कथयति-कोभनम्‌ । मया पिता जीविताद्‌ व्यवरोपितः, त्वमप्युदायिभद्रं 
जीविताद्‌ व्यवरोपय । अहमपि स्वयमेव रोगेण कालं करिष्यामि । स्वमपि राजा भविष्यसीति । 
स कथयति-देव एषा चिकित्सा । न शक्यमन्यथा सखस्थेन भवितुमिति । नास्यात्मसमं प्रेम । 
तेनाभ्युपगतम्‌ । ततो जीवकेन उदायिभद्रः कमारः सव्राटंकारविभू षितः कृत्वा राज्ञ उपनामितः । 
देव अयञुदायिभद्रः कमारः । सुनिरीक्चितमेनं करु । न भूयो द्रक्ष्यसीति । ततस्तेनोपदद्यं गृहं 
नीत्वा ख्यापितः । ततो जीवको मांसार्थी शीतवनं स्मशानं गतः । अद्युन्यं च दीतवनं स्मक्नानं 
कुणपेन । ततस्तेन कुणपमांसं गृहीत्योपकरणविदेषेः साधयित्वा भोजनकाले राज्ञ उपनामितम्‌ । 
ततो राजा अजातशत्रुः मांसङहारावं गृहीत्वा भक्षयिष्यामीति जीवकेनाच्छिदय कपे प्रहारो 
दत्तः । पापकारिन्‌ , त्वया पिता ॒घार्मिको धर्मराजो जीविताद्‌ व्यवरोपितः । इदानीं पुत्रमांसमपि 
भक्चयसीति । स॒ रुषितः कथयति-यदयेवम्‌, किमर्थं प्रघातितः ! संजातामर्षस्य चास्य गुल्मः 
स्फुटितः उर्ध्वमधश्च विरिक्तः, सरुधिर एव मुखेनागतः । य॑ दृष्टा मूर्छितः प्रथिव्यां पतितः । 
ततो जलाभिपेकप्रयागतप्राणं स्नपयित्वा साप्रेयभोजनं दत्तम्‌, यथा पौराणः संवृत्तः । ततो 
जीवक उदायिभद्रं कुमारं सवरुकारविभूपितमादाय राज्ञः सकाशमुषसंक्रान्तः । पादयोर्निपल 
कथयति-देव अयय्ुदाविभद्रः मारः । न श्क्यं मया कुन्तपिपीलिकमपि भराणिनं जीविताद्‌ 
उ्यपरोपयितु प्रागेव कुमारम्‌ । अपि त्वनेनोपायेन चिकित्सेति मयोपायसंविधानं तमिति । राजा 
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५. देवदत्तः । 

अथ देवदत्तस्यैतद्भवत-बहुशो मया भगवता पराक्रान्तमानन्तयंत्रयं कतम्‌ । भगवतः 
शिला क्षिप्रा, रुधिरोत्पादः कृतः, इद प्रथममानन्तयेम्‌ । संघो भिन्नः, इदं द्वितीयम्‌ । उसख्वर्णी 
जीविताद्‌ व्यपरोपिता, इदं तृतीयम्‌ । न च सर्वज्नत्वमवाप्रम्‌ । न चान्या काचित्‌ कार्यसिद्धिरवाप्ना । 
नान्यत्रेदानीं नरफेपूपपत्तव्यमिति विदित्वा करे कपोलं दत्वा चिन्तापरो व्यवस्थितः यावत्‌ 
पूरणस्तं प्रदेक्चमनुप्राप्तः । स कथयति-देवदत्त किमर्थं कपोले करं दत्वा चिन्तापरस्तिषएठसीति । सं 
कथयति-कथमहं न चिन्तापरस्तिष्ठामि येन मया देषवरकाद्भगवतो बहुशः पराक्रान्तम्‌, जीणि 
चानन्तयकमोणि कृतानि । चिरमवीचौ महानरके वस्तव्यं भविष्यतीति । स कथयति- ज्ञातं मया 
त्वमेकः दाक्यानां पण्डित इति । त्वमपि मूखैः । कतः परलोको येन त्वमेवं चिन्तापरो 
व्यवस्थितः ! यदि परलोकः स्यात्‌ , त्वया ईदृशे कर्म कृतमिति वयमपि त्वदर्थं चिन्तापरासिष्ठेम । 
तसरययनार्य च तेन तस्य पुरस्तात्‌ कुण्डिका भप्रा-पदय एवं तावद्धोकः । एतां ्रतिसंदधातु । 
सर्वथा मा जासपरो भव । नास्त्यत्र कतौ वा कारको वा । अपि तु गच्छ कपिलवस्तुं नगरम्‌ । 
गत्वा राज्यं कारय । वयं तवाग्रश्नावकां भविष्याम इति । तत्र देवदत्त आ्यीपवादिक्ां मिथ्यादरिं 
प्रतिखच्धवान्‌ ।. . . ततो देवदत्त आयापवादिकां मिध्यादृष्टिं प्रतिलभ्य समुच्छिन्नकुरालमूलो 
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परलोक इति निश्चयं खच्ध्वा पञ्चभिः पदैः श्रावकाणां धर्म॑देशयति-श्रमणो भवन्तो गोतमो 
दधिक्षीर परिभुक्ते । अस्माभिरदयाग्रेण न परिभोक्तन्यम्‌ । यत्कारणम्‌ † अतोनिदानं वत्सकाः 
ान्यन्ति । रमणो गौतमो मांसं परिभुक्ते । अस्माभि परिभोक्तन्यम्‌ । यत्कारणम्‌ ! अतोनिदानं 
प्राणिनो घात्यन्ते । श्रमणो गौतमो लवणे परिभुक्त । अस्माभिन परिभोक्तन्यम्‌ । रेणुसंभूतमिति 
कृत्वा । श्रमणो गौतमरिछन्नदशानि वख्राणि धारयति । अस्माभिर्दीधैदशानि वस्त्राणि धारयितव्यानि । 
यत्कारणम्‌ ? अतोनिदानं कुविन्दानां पुरुषकारो ध्वंस्यते । श्रमणो गौतमोऽरण्ये प्रतिवसति । 
अस्माभिग्रौमे वस्तव्यम्‌ । यत्कारणम्‌ ? अतोनिदानं मनुष्याणां देयधमौ न परिभुज्यन्त इति ॥ 
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द. जीवको कोमार भवो । 

तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगदे विहरति वेद्धुवने कंटन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन 
वेसाली इद्धा चेव होति फीता च, बहजना आक्िण्णमनुस्सा युथिक्खा च । सत्त च पासादसह- 
स्सानि सत्त च पासादसतानि सत्त च पासादा । सत्त च कृूटागारसदहस्सानि सत्त च कूटागार- 
सतानि सत्त च कूटागारानि । सत्त च आरामसहस्सानि सत्त च आरामसतानि सत्त च आरामा । 
सत्त च पोक्खरणीसहस्सानि सत्त च पोक्छरणीसतानि सत्त च पोक्खरणियो । अम्बपालिका 
गणिका अभिरूपा होति दस्सनीया पासादिका परमाय वण्णपोक्छरताय समन्नागत्ता । पद क्खिणा,; 
नत्वे च गीते च वादिते च अभिसटा । अत्थिकानं अत्थिकानं मनुस्सानं पन्नासाय रत्ति गच्छति | 
ताय च वेसाली भिय्योसोमत्ताय उपसोभति ॥ 


अथ खो राजगहको नेगमो वेसाटिं अगमासि केनचिदेव करणीयेन । अदस खो राजगहको 
नेगमो वेसा इद्धं च फीतं च, वहुजनं आकिण्णमनुस्सं सुभिक्ख च । सत्त च पासादसह- 
स्सानि - . . सत्त च पोक्छरणियो । अम्बपालिं च गणिकं अभिरूपं द पासादिकं परमाय 
वण्णपोक्खरताय समन्नागतं । प्रदकलिणं नच च गीते च बादिते च अभिसटं | अव्थिकानं 
अव्थिकानं मुस्सानं पञ्नासाय रत्तिं गच्छन्ति । ताय च वेसाटिं भिच्योसोमत्ताय उपसोभितं 
ति | अथ खो राजगहको नेगमो वेसाछियं तं करणीयं तीरेत्वा पुनदेव राजगहं प्चागच्छि । येनं 
राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो तेनुपसंकमि । उपसंकमित्वा राजानं मागधं सेनियं विभ्विसारं 
एतदबोच-वेसाली देव इद्धा च फीता च- - . भिच्योसोमत्ताय उपसोभति । साघु देव मयं पि गणिकं 
वुदधापेस्सामा ति । तेन हि भणे तादिसिं कुमारि जानाहि यं तुम्हे गणिकं वुदधापेय्याथा ति ॥ 


तेन खो पन समयेन राजगहे सालवती नाम कुमारी अभिरूपा होति दस्सनीया पासादिका 
परमाय वण्णपोक्लरताय समन्नागता । अथ खो राजगहको नेगमो साखवतिं कुमारिं गणिकं 
बुटधापेसि । अंथ खो सालवती गणिका नचिरस्सेव पदक्खिणा अहोसि, न्वे च गोते च वादिते च 
अभिसटा, अत्थिकानं अत्थिकानं मनुस्खानं परिसतेन च रत्ति गच्छति ॥। 
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अथ खो सालवती गणिक्रा नचिरस्सेव गन्निनी अहोसि । अथ खो साख्वतिया गणिकाय 
एतदहोसि-इत्थी खो गन्भिनी पुरिसानं अमनापा । सचे मं को पि जानिस्सति साटवती गणिका 
गन्भिनी ति, सव्व मे सक्लारो परिदायिस्सति । यं नूनाहं गिलाना ति पदिवेदेय्यं ति । अथ खो 
साखवती गणिका दोवारिकं आणापेसि-मा भणे दौवारिक कोचि पुरिसो पाविसि, योचमं 
पुच्छति, गिलाना ति पटिवेदेहीति। एवमय्ये ति खो सो दोवारिको साख्वतिया गणिकाय पञ्चस्सोसि || 

अथ खो साखबती गणिका तस्स गच्भस्स परिपाकं अन्वाय पत्त विजायि । अथ खो 
साटवती गणिका दासं आणापेसि-हन्दं जे, इमं दारकं कत्तरसुप्पे पक्खिपित्रा नीहरित्वा 
संकारक्रदे छडहीति । एवमय्ये ति खो सा दासी साटवतिया गणिकाय परिस्युत्वा तं दारकं 
कत्तरसुप्पे पक्खिपित्वा नीहरित्वा संकारकूटे छडेसि ॥ 

तेन खो पन समयेन अभयो नाम राजकुमारो काटस्सेव राजुपट्ानं गच्छन्तो अदस तं 
दारकं काकेहि संपरिकिण्णं । दिस्वान मनुस्से पुच्छि-किं एतं भणे काकेहि संपरिकिण्णं ति ? 
दारको देवा ति । जीवति भणे ति ? जीवति दैवा ति । तेन हि भणे तं दारकं अम्हाकं अन्तेषुरं 
नेत्वा धातीनं देथ पोसेतुं ति । एवं देवां ति खो ते मनुस्सा अभयस्स राजक्रमारस्स परिस्यत्वा 
तं दारकं अभयस्स राजक्रुमारस्स अन्तेपुरं नेत्रा धातीनं अदंसु-पोसेथा ति । तस्स जीवतीति 
जीवको ति नामं अकु । कुमारेन पोसितो ति कोमारभच्चो ति नामं अकंसु ॥ 

अथ खो जीवको कोमारभचो नचिरस्सेव विञ्च्युतं पापुणि । भथ खो जीवको कोमारभच्ो 
येन अभयो राजकुमारो तेन उपसंकमि । उपसंकमित्वा अभयं राजकुमारं एतद्वोच-का मे देव 
माता, को मे पिताति? अहंपिखो भणे ते जीवक मातरं न जानामि, अपि चाहं ते पिता। 
मया पि पोसापितो ति । अथ खो जीवकस्स कोमारभच्वस्स एतदहोसि-इमानि खो राजकानि न 
सुकरानि असिप्पेन उपजीवितुं । यं नूनाहं सिष्पं सिक्खेय्यं ति ॥ 

तेन खो पन समयेन तक्सिलायं दिसापामोक्छो वेन्नो पटिवसति । अथ सखो जीवको 
कोमारभचो अभयं राजकमारं अनापुच्छा येन तक्यिला तेन पक्नामि । अनुपुच्वेन येन तक्सिला, 
येन सो वेल्नो तेनुपसंकमि । उपसंकमित्वा तं वेजं एतदवबोच-इच्छाम'हं आचरिय चिष्पं 
सिक्खितुं ति । तेन हि भणे जीवक सिक्खस्सू ति । अथ खो जीवको कोमारभच्लो बहुं च गण्दाति, 
लं च गण्डाति, सुदं च उपधारेति, गदितं च'स्स न सम्मुस्सति ॥ 

अथ खो जीवकस्स कोमारभजस्स सत्तन्नं वस्सानं अज्येन एतददोसि-अदं च खो बहुं च 
गण्हामि, चहुं च गण्डामि, सुद्ध च उपधारेमि, गितं च मे न सम््रुस्सति, सत्त च मे वस्सानि 
अधीयन्तस्स । न यिमस्स सिप्पस्स अन्तो पल्नायति । कदा यिमस्स सिप्पस्स अन्तो पञ्जायित्य 
तीति ! अथ खो जीवको कोमारभच्रो येन सो वेल्नो तेनुपसंकमि, उपसंकभित्वा तं वेज्ञं एतदवोच- 
अदं खो आचरिय बहुं च गण्डामि. . . पञ्मायिस्सतीति । तेन हि भणे जीवक, खणित्तिं आदाय 
म योजनं आदिण्डन्तो यं किंचि अभेसल्ं पत्सेच्यासि, तं आहरा ति ॥ 

बोद्धा-३३ 





ततत्र 
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एवं आचरिया ति खो जीवको कोमारभच्चो तस्स वेज्नस्स परिस्सुत्वा खणित्ति आदाय तद्ध 
विलाय समन्ता योजनं आदिण्डन्तो न किंचि अभेसज्नं अहस । अथ खो जीवको कोमारभच्वो येन 
सो वेञो तेनुपसंकमि । उपसंकमित्वा तं वेनं एतदवोच -आदहिण्डन्तो न्द आचरिय तकसिलाय 
समन्ता योजनं । न किंचि अभेसज्नं अदसं ति । सिक्ितोऽसि भणे जीवक । अं ते एत्तकं 
जीविकाया ति । जीवकस्स कोमारभच्रस्स परित्त पाथेय्यं पादासि ॥ 

अथ खो जीवको कोमारभच्रो तं परित्तं पाथेय्यं आदाय येन राजगहं तेन पक्नामि । अथ 
खो जीवकस्स कोमारभच्स्स तं परित्तं पाथेय्यं अन्तरामम्गो साकेते परिक्खयं अगमासि । अथ खो 
जीवकस्स कोमारभक्चस्स एतददहोसि-इमे खो मग्गा कन्तारा अप्पोदका अप्पभक्खा । न सुकरा 
अपायेय्येन गन्तुं । यं नूनाहं पाथेय्यं परियेसेय्यं ति ॥ 

तेन खो पन समयेन साकेते सेद्धिभरियाय सत्तवस्विको सीसावाधो ददति । बहू महन्ता 
हन्ता दिसापामोक्ला वेज्ना आगन्ता नासरक्खसु अरोगं कातुं । बहुं हिरञ्न आदाय अगम । 
अथ खो जीवको कोमारभच्चो साकेतं पविसित्वा मनुस्से पुच्छि-को भणे गिानो, क तिि 
मीति ? रएतिस्सा आचरिय, सेटद्धिभरियाय सत्तवस्सिको सीसावाधो । गच्छ आचरि, सेद्धिभरियं 
तिकरिच्छाहीति ॥ 

अथ खो जीवको कोमारभन्रो येन सेद्िस्स गह पतिस्स निवसनं तेनुपसंकमि । उपसंकमित्वा 
दोवारिकं आणपेसि-गच्छ भणे दौवारिक, सेटद्िभरियाय पावद्वेजो आगतो, सो तं दद्ुकामो ति । 
एवमाचरिया ति खो सो दोवारिको जीवकस्स कोमारभच्वस्स परिस्युत्ा येन सेद्धिभरिया तेनुष- 
संकमि, उपसंकमित्वा तं सेष्धिभस्यिं एतदबोच-वेजो अय्ये आगतो, सो तं दृटुकामो ति। कीदिसो 
भणे दोवारिक वेव्बो ति † ददरको अय्ये ति। अरं भणे दौवारिक, किं मे दृ्रको वेज्नो करिस्सति ? 
बहू महन्ता मदन्ता दिसापामोक्खा वेज्वा आगन्ता नासर्विखसु अरोगं कातुं । बहुं हिरज्नं आदाय 
अगम ति॥ 

अथ खो सो दोवारिको येन जीवको कोमारभो तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा जीवकं कोमार 
भ्रं एतदवोच-सेद्धिभरिया आचरिय एवमाह-अखं भणे. . .अगमंसू ति । गच्छ भणे दोवारिक 
मा किर अय्ये पुरे किंचि अदासि । यदा अरोगा अद्ोसि, तदा यं इच्छेय्यासि तं दन्ञेय्यासीति। 
एवं आचरिया ति खो सो दोवारिको जीवकस्स कोमारभचस्स परिस्सुत्वा येन सेद्धिभरिया तेनुप- 
संकमि, उपसंकमित्वा सेद्िभरियं एतदबोच-वेल्ञो अय्ये एवमाह -मा किर अय्ये पुरे किंचि अदासि । 
यदा अरोगा अदोसि, तदा यं इच्छेय्यासि तं द्जेय्यासीति । एवं आचरिया ति खो सो दोवा- 
रिको जीवकत्स कोमारभव्वस्स परटिस्सुत्वा येन सेष्धिभरिया तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा सेद्धिभरियं 
एतद्बोच-वेच्नो अय्ये एवमाह-मा किर . . -दजेच्यासीति । तेन हि भणे दोवारिक वेञो आगच्छत्‌ 
ति। एवं अय्ये ति खो सो दोवारिको सेद्धिभरियाय परिञुणित्वा येन जीवको कोमारभच्चो तेनुप 

उपसंकमित्वा जीवकं कोमारभच्चं एतदवोच-सेद्िभरिया तं आचरिय परकोसतीति ॥ 
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अथ खो जीवको कोमारभच्लो येन सेद्धिभरिया तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा सेद्धिभरियाय 
विकारं संखक्खेत्वा सेद्धिभरियं एतद वोच-पसतेन अय्ये सपना अत्थो ति । अथ खो सेद्धिभरिया 
जीवकस्स कोमारभचस्स पसतं सपि दापेसि । अथ खो जीवको कोमारभल्लो तं पसतं सपि 
नानाभेसजेर्हिं निप्पवित्वा सेद्धिभरियं मच्वके उत्तानं निपल्नापेत्वा नल्थुतो अदासि । अथ खो तं 
सम्पि न्थुतो दिन्नं मुखतो उगगञ्छि । अथ खो सेद्धिमरिया पटिगगहे निदित्वा दासि आणापेसि- 
हन्द्‌ जे, इमं सर्पि पिचुना गण्डादीति । 

अथ खो जीवकस्स कोमारभच्रस्स एतदहोसि-अच्छरियं याव छखायं घरणी, यत्र हि नाम 
इमं छड़ूनीयधम्मं सपि पिचुना गाहापेस्सति । बहकानि च मे महग्चानि महग्घानि भेसच्नानि 
उपगतानि । किं पि मायं किंचि देय्यधम्मं दस्सतीति अथ खो सेद्धिभरिया जीवकस्स कोमारभचरस्स 
विकारं संटक्खेत्वां जीवकं कोमारभच्चं एतदबोच-किस्स त्वं आचरिय विमनोऽसीति । इथ मे 
एतदहोसि-अच्छरियं. . .देय्यधम्मं दस्सतीति ? मयं खो आचरिय अगारिका नाम उपजानामेतस्स 
संयमस्स । बरं एतं सपि दासानं वा कम्मकरानं वा पादव्भञ्जनं बा पदीपकरणे बा आसित्त । 
मा खो तं आचरियि विमनो अदहोसि । न ते देय्यधम्मो हायिस्सततीति ॥ 

अथ खो जीवको कोमारभच्रो सेद्धिभरियाय सत्तवस्सिकं सीसावाधं एकेनेव नस्थुकम्मेन 
अकड़ । अथ खो सेद्िभरिया अरोगा समाना जीवकत्स कोमारभचस्स चत्तारि सहस्सानि 
पादासि । पुत्तो-माता मे अरोगा ठिता ति चत्तारि सहस्सानि पादासि । सुणिसा-सस्सु मे अरोगा 
चिता ति चत्तारि सहस्सानि पादासि । सेटि गह पति-भरिया मे अरोगा ठिता ति चत्तारि सहस्सानि 
पादासि, दासं च दासि च अस्सरथं च ॥ 

अथ खो जीवको कोमारभच्नो तानि सोचससदस्सानि आदाय दासं च दासि च अस्सरथं च, 

येन राजगहं तेन पक्रामि । अनुपुव्वेन येन॒ राजग, येन अभयो राजकुमारो तेनुपसंकमि 
उपसंकमित्वा अभयं राजक्रमारं एतदवोच-इदं मे देवं पठमकम्मं सो्स सहस्सानि, दासो च 
दासी च अस्सरथो च । परिगण्डातु मे देवो पोसावनिकं ति । अखं भणे जीवक तुच्ेव होतु । 
अम्हाकं येव अन्तेषुरे निवेसनं मापेहीति । एवं देवा ति जीवको कोमारभच्चो अभयस्स राजकमारस्स 
पटिद्ुणित्वा अभयस्स राजकुमारस्स अन्तेपुरे निवसनं मापेसि ॥ 











महदावसा-८ १, १, 
७. अम्बपाली गणिका 
अस्सोसि अम्बपाली गणिका भगवा किर कोदिगामं अनुष्पत्तो ति । अथ खो अम्बपाली 
गणिका भद्रानि भद्रानि यानानि योजापेत्वा भद्रं यानं अभिरूदित्वा भद्रि भद्रेहि यानेहि वेसाछिया 
निय्यासि भगवन्तं दस्सनाय । यावतिका यानस्स भूमि, यानेन गन्त्वा याना पचचोरूदित्था पत्तिका 
व येन भगवा तेनुपसंकमि । उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निचिन्नं खो अम्बपाछं गणिकं भरावा धम्मिया कथाय संदस्सेसि समादपेसि सयुत्तेजेसि संपटंसेसि । 
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अथ खो अम्बपाटी गणिका भगवता धम्मिया कथाय संदस्सिता समादपिता समुत्तेजिता 
संपसिता भगवन्तं एतद्वोच-अधिवासेतु मे भन्ते भगवा खातनाय भन्तं सधि भिक्सुसंषेना 
ति । अधिवासेसि भगवा तुण्डीभावेन । अथ खो अम्बपाटी गणिका भगवतो अधिवासनं विदित्वा 
उद्ायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पद्क्खिणं कत्वा पक्ामि ॥ 

अस्सो खो वेसािका लिच्छवी-भगवा किर कोटिगामं अनुष्पत्तो ति। अथ खो 
वेसालिका चिच्छवी भद्रानि भद्रानि यानानि योजापेत्रा भद्रं भद्रं यानं अभिरूहित्वा भद्रेहि भदरेहि 
यानेहि वेसाछिया निय्यासुं भगवन्तं दस्सनाय । अप्पेकबे किच्छवी नीला होन्ति नीटवण्णा 
नीखवत्था नीखबत्थाखंकारा । अष्पेकचे पीता होन्ति पीतवण्णा पीतवत्था पीतवत्थाङुकारा । 
अप्पेकव्े छोदितका होन्ति छोदितवण्णा रोहितवत्था खोहिताटंकारा । अप्पेकबे ओदाता रन्ति 
ओदात्तवण्णा ओदातवत्था ओदाताठंकारा । अथ खो अस्बपाली गणिका ददरानं ददरानं छिच्छवीनं 
ईसाय ईसं युगेन युगं चकेन चकं अक्खेन अक्खे पिवद्रेसि ॥ 

अथ खो ते छिच्छवी अम्बपारिं गणिकं एतद वोचुं-किस्स जे अम्बपालि दहरानं ददरानं 
लिच्छवीनं ....अक्खेन अक्खं पदटिवद्रेसीति ? तथा हि पन मया अय्यपुत्ता स्वाचनाय बुद्धपमुखे 
भिक्खुसंघो निमन्तितो ति । देहि जे अम्बपालि अम्हाकं एतं भत्तं सतसहस्सेना ति । सचे मे 
अय्यपुत्ता वेसा साहारं दजेय्याथ, नेव दजञा अदं तं भन्तं ति । अथ खो ते छिच्छवी अङ्खली 
पोथेयु-जित'म्हा वतं भो अम्बकाय, पराजित*म्दा बत भो अम्बकाया ति ॥ 

अथ खो ते छिच्छवी येन भगवा तेनुपसंकमि । अदस खो भगवा ते लिच्छवी दूरतो व 
आगच्छन्ते । दिस्वान भिक्खू आमन्ते सि-येहि भिक्खवे भिक्खहि देवा तावतिंसा अदिद्रपुच्वा, 
ओखोकेथ भिक्वे छिच्छविपरिसं, अपलोकेथ भिक्खवे लिच्छविपरिसं, उप्संहरथ भिक्खवे 
छिच्छविपरिसं तावरतिंसपरिसं ति । अथ खो ते छिच्छवी यावतिका यानस्स भूमि, यानेन गन्ता 
याना पच्चोरुूहित्वा पत्तिका व येन भगवा तेनुपसंकमिंसु, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेता 
एकमन्तं निसीदिं सु । एकमन्तं निसिन्ने खो ते छिच्छवी भगवा धम्मिया कथाय संदस्सेसि 
सखमादपेसि समुत्तेजेसि संपदसेसि । अथ खो ते चिच्छवी भगवता धम्मियाय कथाय संदस्सितां 
समादपिता ससुत्तेजिता संपहंसिता भगवन्तं एतदवोचुं-अधिवासेतु नो भन्ते भगवा स्वातनाय भन्तं 
सद्धिं भिक्खुसंघेना ति । अ धिबुत्थो म्हि लिच्छवी स्वातनाय अन्वपालिया गणिकाय भन्तं वि | 
अथ खो ते लिच्छवी अङ्ख्ी पोयेसु-जित*म्हा चत भो अम्बकाय, पराजित*्दा वत भो अम्बकाया 
ति। अथ खो ते लिच्छवी भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा बुटायासना भगवन्तं 
अभिवादेत्वा पद्क्लिणं कत्वा पर्मिसु ॥ 

अथ खो भगवा कोटिगामे यथाभिरन्तं विहरित्वा येन जातिका तेनुपसंकमि । तत्र सुदं 
भगवा बातिके विहरति गिञ्ञकावसये । अथ खो अम्बपाी गणिका तस्सा रत्तिया अच्चयेन सके 
आरामे पणीतं खादनीयं भोजनीयं पटियाद्‌पेत्वा भगवतो काटं आरोचेसि-काटो भन्ते, निद्धितं 
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भत्त ति । अथ खो भगवा पुच्वण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरं आदाय येन अम्बपाछियाय 
गणिकाय परिवेसना तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा पञ्बत्ते आसने निसीदि सदधि भिक्खुसपेन । 
अथ खो अम्बपाली गणिका बुद्धपमुखं भिक्खुसंधं पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था संतप्ता 
संपवारेत्वा भगवन्तं मुत्ताविं ओनीतपत्तपाणिं एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्ना खो अम्बपाटी 
गणिकां भगवन्तं एतदवोच-इमा'हं भन्ते अम्बपाजिवनं जुद्धपमुखस्स भिक्खुसेधस्स दम्मीति । 
पटिगरहेसि भगवा आरामं ॥ 








परद्रावग्गा-इ. ३, १. 
८. विसाखा चिगारमाता । 


अथ खो भगवा वाराणसियं यथाभिरन्तं विहरित्वा येन सावत्थि तेन चारिकं पच्छमि । 
अनुपुब्बेन चारिकं चरमानो येन सावस्थि तद्वसरि । तत्र सुदं भगवा सावविियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । अथ खो विसाला मिगारमाता येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकभित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो विसाखं भिगारमातरं भगवा 
धम्मिया कथाय संदस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि संपहंसेसि । अथ खो विसाखा मिगारमाता 
भगवता धम्मिया कथाय संदस्सिता समाद्पिता समुत्तेजिता संपहंसिता भगवन्तं एतदयोच- 
अधिवासेतु मे भन्ते भगवा खातनाय भन्तं सदधि भिक्खुसंघेना ति । अधिवासेसि खो भगवा 
वुण्ीमावेन । अथ खो विसाखा मिगारमाता भगवतो अधिवासनं विदित्वा उट्धायासना भगवन्तं 
अभिवादेत्वा पद्क्खिणं कत्वा पक्षामि ॥ 


तेन खो पन समयेन तस्सा रत्तिया अच्चयेन चातुदीपको महामेघो पावस्ति । अथ खो 
भगवा भिक्खू आमन्तेसि-यथा भिक्खवे जेतवने वस्सति, एवं चतु सु देसु वस्सति । ओवस्सापेथ 
भिक्खवे कायं । अयं पच्छिमको चातुदीपको महामेघो ति । एवं भन्ते ति खो ते भिक्लृ भगवतो 
दिस्सुत्वा निक्ित्तचीवरा कायं ओवस्सापेन्ति ॥ 


अथ खो विसाखा मिगारमाता पणीतं खादनीयं भोजनीयं परियादापेत्वा दासि आम- 
न्ेसि-गच्छ जे, आरामं गन्त्वा कालमारोचेदहि, कालो भन्ते, निद्धितं भत्तं ति । एवं अय्यै ति खो 
सा दासी विसाखाय मिगारमातुया परिस्सुला आरामं गन्ता अदस भिक्वृ निक्खन्तचीवरे कायं 
ओवस्सापेन्ते । दिस्वान, नत्थि आरामे भिक्ू, आजीवका कायं ओवस्सापेन्तीति, येन विसाखा 
मिगारमाता तेनुपसंकभि, उपसंकमित्वा विसाखं मिगारमातरं एतदबोच-नत्थःय्ये आरामे भिक्छु , 
आजीवका कायं ओवस्सापेन्तीति ॥ 

अथ खो विसाखाय मिगारमाताय पण्डिताय वियत्ताय मेधाविनिया एतदहोसि-निस्संसयं 
स्वो अय्या निक्खन्तचीवरा कायं ओवस्सापेन्तीति । सा अयं वाटा मन्नित्थ नस्थि आरामे 
भिक्खू, आजीवका कायं ओवस्सापेन्तीति । दासि आणापेसि-गच्छ जे, आरामं गन्तवा काल- 
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मारोचेहि-काठो भन्ते, निद्धितं त्तं ति । अथ खो ते भिक्खू गत्तानि सीतिकरित्वा कटटकाया 
चीवरानि गहेत्वा यथाविहारं पविर्सिसु । अथ खो सा दासी आरामं गन्त्वा भिक्खू अपस्सरन्त 
नत्थि आरामे भिक्ख , सन्नो आरामो ति येन विसाखा मिगारमाता तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा 
विसाखं मिगारमातरं एतदवोच-नत्थः्ये आरामे भिक्खू, सन्नो आरामो ति | अथ खो विसा- 
खाय मिगारमाताय एतददोसि-निस्संसयं खो अय्या गन्तानि सीतिकरित्वा ककाया चीवरानि 
गहेत्वा यथाविदारं पविदहधा । सा अयं वाखा मच्नित्थ, नस्थि आरामे भिक्खू, सञ्चयो आरामो 
ति । दासि आणापेसि-गच्छ जे, आरामं गन्तवा कारं आरोचेदि, काटो भन्ते, निद्धितं अत्तं ति ॥ 


अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-संनहथ भिक्खवे परत्तचीवरं, काटो भन्तस्सा ति । एवं 
भन्ते ति खो ते भिक्लू भगवतो पञ्स्सोसं । अथ खो भगवा पुव्वण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय, सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो समिच्जितं वा वाहं पसारेय्य, पसारितं वा वादं समिञ्जेय्य, 
एवमेव जेतवने अन्तरितो विसाखाय मिगारमातुया कोटक पातुरदोसि । निसीदि भगवा पञ्ञनत्ते 
आसने सादं भिक्खुसंघेन ॥ 

अथ खो विसाखा मिगारमाता, अच्छरियं बत भो, अच्युतं वत भो तथागतस्स महिद्धिकता 
महानुभावता, यत्र हि नाम जन्नुकमत्तेसु पि ओघेसु पवत्तमानेसु, कटिमत्तेसु पि ओषेसु पवनत्त- 
मानेसु, न हि नाम एकभिक्घुस्स पि पादा वा चीवरानि वा अद्वानि भविस्सन्तीति हदा उदग्गा 
बुद्धपख भिक्छुसंघं पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था संतप्पेत्वा संपवारेत्वा भगवन्तं 
भुत्ताविं ओनीतपत्तपार्णिं एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्ना खो विसाखा मिगारमाता भगवन्तं 
एतदबोच-अद्धा हं भन्ते भगवन्तं वरानि याचामीति । अतिक्छन्तवरा खो विसाखे तथागता ति । 
यानि च भन्ते कप्पियानि, यानि च अनवञ्नानीति । वदेष्ि विसाखे ति । इच्छाम हं भन्ते संघस्स 
यावजीवं वस्सिकसादिकं दातुं, आगन्तुकभन्तं दातुं, गमिकभन्तं दातुं, गिलानभत्तं दातुं, गिखानु 
पटटाकभत्तं दातु, गिलानभेसन्नं दातु, धुवयाग दातुं, भिक्खणीसंघस्स उदकसारिकं दातुं ति ॥ 


किं पन तवं विसाखे अस्थवसं संपस्समाना तथागतं अद्र वरानि याचसीति ! 

( १) इधादं भन्ते दासिमाणपेसिं-गच्छ जे, आरामं गन्त्वा कारमारोचेदहि, काटो भन्ते 
निद्धित भत्त ति । अथ खो सा दासी आरामं गन्त्रा अदस भिक्लु निक्खित्तचीवरे कायं ओवस्सा- 
पेन्ते । दिस्वान, नस्थि आरामे भिक्खू, आजीवका कायं ओवस्सापेन्तीति, येनाहं तेनुपसंकमि, 
उपसंकमित्वा मं एतदवोच-नत्थःय्ये आरामे भिक्खु, आजीवका कायं ओवस्सापेन्तीति । अयुचि 
भन्ते नियं पिकं । इमां भन्ते अत्थवसं संपस्समाना इच्छामि संघस्स यावजीवं वस्सिक- 
सारिकं दातुं ॥ 

(२ ) पुन च परं भन्ते आगन्तुको भिक्खु न वीथिङसखो न गोचरकुसलो किडन्तो पिण्डाय 
चरति । सो मे आगन्तुकमत्तं भुक्जित्वा बीधिकरुसदो गोचरकुसलो अकिटन्तो पिण्डाय चरिस्सति । 
इमा हं भन्ते अत्थवसं संपस्समाना इच्छामि संधस्स यावजीवं आगन्तुकभत्तं दातुं ।। 

















-४. ८ ] विसाखा मिगारमाता । २देे 


( ३ ) पुनः च परं भन्ते गमिको मिक्खु अत्तनो भत्तं परियेसमानो सत्था वा विहायिः 
स्सति, यत्थ वा वासं गन्तुकामो भविस्सति तत्थ विकाले उपगच्छिस्सति, किंन्तो अद्धानं 
गमिस्सति । सो मे गमिकभत्तं भुक्जित्वा सत्था न विदायिस्सति, यत्थ वा वासं गन्तुकामो 
भविस्सति तत्थ कालेन उपगच्छिस्सति, अकिलन्तो अद्धानं गमिस्सति । इमा हं भन्ते अत्थवसं 
संपस्समाना इच्छामि संघस्स यावजीवं गमिकभत्त दातुं । 

( # ) पुन च परं भन्ते गिखानस्स भिक्खुनो सप्यायानि भोजनानि अलभन्तस्स आवाघो 
वा अभिवह्िस्सति, काठंकिरिया वा भविस्सति । तस्स मे गिलानभत्तं भुत्तस्स आवाधो न अभि- 
बड्िस्सति, कारुकिरिया न भविस्सति । इमा! हं भन्ते अत्थवसं संपस्समाना इच्छामि संघस्स 
यावजीवं गिखानभत्तं दातुं ॥ 


(५ ) पुन च परं अन्ते गिटानुपद्वाको भिक्खु अत्तनो अत्तं परियेसमानो गिखानस्स 
उस्सूरे भत्तं नीहरिस्सति, भत्तच्छेदं करिस्सति । सो मे गिलानुपट्वाकमत्तं अुद्धित्वा गिलानस्स 
कालेन भन्तं नीहरिस्सति । भनत्तच्छेदं न करिस्सति । इमा! हं भन्ते अत्थवसं संपस्समाना इच्छामि 
संघस्स यावजीवं गिलाुपट्वाकभत्तं दातुं ॥ 

( ६ ) पुन च परं भन्ते गिलानस्स भिक्खुनो सप्पायानि भैसज्नानि अटभन्तस्स आवाधो 
वा अभिबद्वस्सति, कारकिरिया वा भविस्सति । तस्स मे गिखानभेसज्नं परिभुत्तस्स आवाधो न 
अभिवड़स्सति, कारकिरिया न भविस्सति । इमा हं भन्ते अत्यवसं संपस्समाना इच्छामि संघस्स 
यावजीवं गिलानभेसल्नं दातुं । 


( ७ ) पुन च परं भन्ते भगवता अन्धकविन्दे दसानिसंसे संपस्समानेन यागु अनुञ्बाता । 
लया'हं भन्ते आनिसंसे संपस्समाना इच्छामि संवस्स यावजीवं धुवयागुं दातुं ॥ 

(€ ) इध भन्ते भिक्छुनियो अचिरवतिया नदिया वेसियादि सद्धिं नगगा एकतित्थे नदा- 
यन्ति । ता भन्ते वेसिया भिक्खुनियो उष्पण्डेसु-किं नु खो नाम तुम्हाकं अय्ये दृहरानं ब्रह्म 
चरियं चिण्णेन । ननु नाम कामा परिभुञ्जितच्वा । यदा निषण्णा भविस्सन्ति तदा ब्रह्मचरियं चरि- 
त्सथ । एवं तुम्दाकं उभो अन्ता परिग्गाहिता भविस्सन्तीति । ता भन्ते भिक्खुनियो वेसियाहि 
उप्पण्डियमाना मङ्कु अदसु । असुचि भन्ते मातुगामस्स नमियं जेगुच्छं पटिक्ृल । इमा'हं भन्ते 
अत्थवसं संपरस्समाना इच्छामि भिक्खुनीसंघस्स यावजीवं उदकसारिकं दातुं ति ॥ 

किं पन त्वं विसाखे आनिसंसं संपस्समाना तथागतं अट चरानि याचसीति ? इध भन्ते 
दिसादु वस्सं वुत्था भिक्खू सावबस्थियं आगच्िस्सन्ति भगवन्तं दस्सनाय । ते भगवन्तं उपसंक- 
मित्वा पुच्छिस्सन्ति-इत्थंनामो भिक्खु कारंकतो । तस्स का गति, को अभिसंपरायो ति! तं 
भगवा व्याकरिस्सति सोतापत्तिफले बा अनागामिफले वा अरहत्तफले वा । ल्या! ह उपसंकमित्वा 
ुच्छिस्सामि-आगतपुव्वा नु खो भन्ते तेन अय्येन सावत्यीति † सचे इमे वक्खन्ति आगतयुच्वा 
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तेन भिक्खुना सावस्थीति, निदं मे एत्थ गच्छिस्सामि-निस्संसय 
वा आगन्तुकमत्तं वा गमिकभन्तं बा गिखानभनत्तं वा गिखालुपट्ाकमन्तं वा गिलानभेसजं वा धुवयागु 
तदूनुस्सरन्तिया पासुल्नं जायिस्सति, पसुदिताय पीति जायिस्सति, पीतिमनाय काचो 
मेभस्सति, परस्सद्धकाया खलं बेदयिस्सामि, सुखिनिया चित्तं समाधिविस्सति । सा मे भवि- 
स्सति इन्द्रियभावना वभावना वोच्डङ्गभावना । इमां भन्ते आनिसंसं संपस्समाना तथागतं अद्ध 
वरानि याचामीति । साधु साधु विसे, साधु खो तं विसाखे, इममानिसंसं संपस्समाना तथा- 
गतं अद्ध बरानि याचसि । अनुजानामि ते विसा अह वरानीति ॥ 


महारण 2; ५. = @> 












९. अनाथपिण्डिकवत्थु । 

तेन हि खो प्रन समयेन अनाथपिण्डिको गहपति राजगहकस्स सेदधिस्स भगिनिपतिको होति । 
अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति राजगहं अगमासि केनचिदेव करणीयेन । तेन खो पन समयेन 
राजगहकेन सेद्धिना स्वातनाय वुद्धप्पमुखो संघो निमन्तितो होति । अथं खो राजगहको सेदि दासे 
च कम्मकारे च आणापेसि-तेन हि भणे, काटस्सेव उद्भाय यागुयो पचथ, भत्तानि पचथ, सुपानि 
संपादेथ, उत्तरिभन्गानि संपादेथा ति । अथ खो अनाथपिण्डिकस्स गहपतिस्स एतददोसि-पुच्चे 
ल्बायं गहपति मयि आगते सब्यकिञ्ानि निक््खिपित्वा मम येव सदधि परिसंमोदति । सो दानायं 

कत्तरूपो दासे च कम्मकारे च आणापेसि-तेन हि . .. उत्तरिभङ्गानि संपादेथा ति । किं नुखो 
इमस्स गहपतिस्स आवाहो वा भविस्सति, विवादो वा भविस्सति, मदाचज्न्नो वा पञ्ुपटितो 

राजा बां मागधो सेनियो विन्विसायो निमन्तितो सखा्तनाय सद्धिं बलकायेना ति !? 

अथ खो राजगहको सेटि दासे च कम्मकारे च आणापेत्वा येन अनाथपिण्डिको गहपति 
तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा अनाथपिण्डिकेन गहपतिना साद्व पटिसंमोदित्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नं खो राजगदकं सेद्ध अनाथपिण्डिको गहपति पएतदबोच-पुव्बे खो . . . साद बल- 
कायेना ति । न मे गहपति आवाहो वा भविस्सति.--नापि वा राजा मागधो सेनियो विभ्बिसारो 
निमन्तितो स्वातनाय सदधि बलकायेन । अपि च मे मदहायजञ्बो पञ्चपट्िवो । स्वातनाय वबुद्ध- 
प्पमुखो संघो निमन्तितो ति । बुद्धो ति त्वं गहपति वदेसीति ? बुद्धो यां गहपति वदामीति । 
...चोसो पि स्रो एसो गहपति दुह्टमो टोकस्मि यदिदं बुद्धो बुद्धो ति । सक्छ नु खो गहपति इमं 
कालं तं भगवन्तं स्नाय उपसंकमितुं अरं सम्मासंबुद्धं ति ! अकालो खो गहपति इमं कालं तं 
भगवन्तं दस्सनाय । स्वे'दानि त्वं काटेन तं भगवन्तं दस्सनाय उपसंकमिस्ससि अरन्तं सम्मा- 
संबुद्ध ति ॥ 

अथ खो अनाथपिण्डटिको गहपति-स्वे'दानाहं कालेन तं भगवन्तं दृस्सनाय उपसंकमिस्सा। 
अरहन्तं सम्मासंबुद्ध ति बुद्धगताय सतिवा निपन्नित्वा रत्तिया सुदं तिक्खत्त बुद्धासि प्रभातं 
मज्जमानो ॥ 
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अथ खो अनाधपिण्डिको गहपति येन सिवकद्ारं तेनुपसंकमि । अमनुस्सा द्वारं विवरु । 
अथ खो अनाथपिण्डिकस्स गहपतिस्स नगरम्दा निक्खन्तस्स आटोको अन्तरधायि, अन्धकारो 
पातुरहोसि छम्भितत्तं रोमहंसो उदपादि, ततो ब पुनो निबत्तितुकामो अदोसि । अथ खो 
सिवको यक्ख अनन्तरहितो सदमनस्सावेसि- 
सतं हत्वी सतं अस्सा सतं अस्सछतरीरथा । 
सतं कञ्नासहस्सानि आगुच्मणिक्ुण्डल 
एकस्स ॒पदवीतिहदारस्स कल नाग्बन्ति सोसि | ति। 
अभिक्रम गहपति, अभिच्छम गहपति, अभिक्न्तं ते सेय्यो नो परिकन्तं ति । अथ खो 
अनाथपिण्डिकस्स गहपतिस्स अन्धकारो अन्तरधायि, अखोको पातुरहोसि, यं अदोसि भयं छम्मि- 
तत्त छोमदसो सो परिषप्पस्सम्मि । दुतिय पि. . .ततियं पि. . , परिष्पस्सम्मि । अथ खो अनाथ- 
पिण्डिको गहपति येन सीतवनं तैनुपसंकमि ॥ 
तेन खो पन समयेन भगवा रत्तिया पञ्ुससमयं पचुद्टाय अञ्ोकासे चङ्कमति । अदसा खो 
भगवा अनाथपिण्डिकं गहपति दूरतो व आगच्छन्तं । दिस्वान चङ्कमा ओरोहित्वा पञ्जत्ते आसने 
। निसीदि । निसल्ञ खो गवा अनाथपिण्डिकं गहपतिं एतद्बोच-एहि सुदत्ता ति । अथ खो 
अनाथपिण्डिको गहपति नामेन मं भगवा आल्पतीति हृद्रो उदममो येन अगवा तेनुपसंकमि । 
उपसंकमित्वा भगवतो पादेसु सिरसा निपतित्वा भगवन्तं एतदवोच-कञ्चि भन्ते भगवां 
सुखं सयित्था ? ति 











सच्वदा एवं सुखं सेति जाद्मणो परिनिच्छुतो । 
यो न छिम्पति कामेसु सीतिभूतो निरूपधि ॥ 
सन्वा आसत्तियो छेत्वा विनेच्य हदये दरं । 
उपसन्तो सुखे सेति सन्ति पप्युच्य चेतसा ॥ ति । 
अथ खो भगवा अनाथपिण्डिकस्स गहयतिस्स आनुपुच्ि कथं कथेसि । सेय्यथीदं- 
दानकथं....निरोधधम्मं ति । अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति दटधम्मो .---पाणुपेतं सरणं गतं । 
अधिवासेतु च मे अन्ते भगवा स्वातनाय भन्तं सदधि भिक्लुसंेना ति । अधिवासेसि मगवा 
तुण्दीभावेन ॥ 
अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति भगवतो अधिवासनं विदित्वा उद्रायासना भगवन्तं 
अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पकामि । अस्सोसि खो राजगहको सेद्धि-अनाथपिण्डिकेन किर 
गहपतिना सखातनाय वुद्धप्पमुखो संघो निमन्तितो ति । अथ खो राजगहको सेद्ध अनाथपिण्डिकं 
गहपातिं एतदवोच-तया किर गहपति स्ातनाय वबुद्धप्यमुखो संघो निमन्तितो । त्वं चासि 
आगन्तुको । देमि ते गहपति वेय्यायिकं येन ववं बुद्धप्पमुखस्स संघस्स भन्तं करेच्यासीति । अखं 
गहपति, अस्थि मे वेय्यायिकं येनाहं बुद्प्पसुखस्स संघस्स भन्तं करिस्सामीति । अस्सोसि खो 
राजगहको नेगमो .-* । अस्सोसि खो राजा मागधो सेनियो विभ्विसारो ....भत्तं करिस्सामीति ॥ 


बोदा-३षं 











दददे वोद्धागमार्थसंभ्रह [ ४. ९- 


अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति तस्सा रत्तिया अज्चयेन राजगहकस्स सेद्धिस्स निवेसने 
पणीतं खादनीयं भोजनीयं परियादापेत्ना भगवतो कालं आरोचापेसि-कालो भन्ते, निद्धितं भतत 
ति । अथ खो भगवा पुव्वण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन राजगहकस्स सेद्धिस्स निवेखनं 
तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि सदिं भिक्खुसंघेन । अथ खो अनाथपिण्डिको 
गहपति बुद्धप्पमुखं संघं पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सदहत्था संततप्पेत्वा संपवारेत्वा भगवन्तं 
भुत्ताविं ओनीतपत्तपार्णिं एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो अनाथपिण्डिको गहपति भगवन्तं 
एतद्बोच-अधिवासेतु मे भन्ते भगवा सावत्थियं वस्सावासं सदधि भिक्खुसंघेना ति । सुञ्जागारे 
ख्यो गहपति तथागतां अभिरमन्तीति । अच्च्यातं भगवा, अञ््यातं युगता ति । अथ खो भगवा 
अनाथपिण्डिकं गहपति धम्मिया कथाय संदस्सेत्वा समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा संपहंसेत्वा उद्धायासना 
पक्तामि ॥ 


तेन खो पन समयेन अनाथपिण्डिको गदति बहुमित्तो होति बहुसद्ायो अआदेय्यवाचो । 
अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति राजगदे तं करणीयं तीरेत्वा येन सावत्थि तेन पच्ञामि । अथ 
खो अनाथपिण्डिको गहपति अन्तरामगने मचुस्से आणापेसि-आारामे अय्या करोथ, विहारे पति- 
हापेथ, दानानि पदटपेथ । बुद्धो रोके उप्यन्नो । सो च मया भगवा निमन्तितो इमिना मगर्गेन आ- 
गच्छिस्सतीति । अथ खो ते मनुस्सा अनाथपिण्डिकिन गह पतिना उय्योजिता आरामे अकंसु, विहारे 
पतिहापेसं, दानानि पट्पेसुं ॥ 

अथ खो अनाथपिण्डिको राहपति सावत्थि गन्त्वा समन्ता सावत्थि अनुविलोकेसि, कत्थ 
नु खो भगवा विरेच्य, यं अस्स ॒गामतो नैव अतिदूरे न अच्नासन्ने गमनागमनसंपन्नं अस्थिकानं 
अस्थिकानं मनुस्सानं अभिक्रमनीयं दिवा अप्पाकरिष्णं रत्ति अप्पसहं अप्पनिग्घोसं विजनवातं 
मनुस्सरादसेच्यकं परिसह्ानसारुप्पं । असा खो अनाथपिण्डिको गहपति जेतस्स कमारस्स 
उय्यानं गामतो नेव अतिदूरे. . -पटिसह्ानसारुप्पं । दिस्वान येन जेतो कुमारो तेलुपसंकमि, 
उपसंकमित्वा जेतं कुमारं एतदबोच-देहि मे अय्यपुत्त उय्यानं आरामं कातुं ति । अदेय्यो गहपति 
आरामो अपि कोटिसंथरेना ति । गितो अय्यपुत्त आरामो ति । न गितो गहपति आरामो ति । 
गहितो न गदितो ति वोहारिके महामत्ते पुच्छिसु । महामत्ता एवमाहंसु-यतो तया अय्यपुत्त 
अग्धो कतो, गदितो आरामो ति ॥ 


अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति सकटेहि दिरञ्जं निच्वाहापेत्वा जेतवनं कोरिसंथरं 
संथरापेसि । सकं नीहटं दहिरञ्नं कस्स ओक्रासस्स कोटकसामन्ता नप्पहोति । अथ खो 
अनाथपिण्डिको गहपति मनुस्से आणपेसि- गच्छथ भणे दहिरन्नं आहरथ, इमं ओकासं 
संथरिस्सामा ति । अथ खो जेतस्स कमारस्स एतदद्योसि-न खो इदं ओरकं भविस्सति यथायं 
गहपति ताव वहं हिरञ्व्यं परि्रजतीति, अनाथपिण्डिकं गहपतिं एतदवोच-अलं गहपति, मा तं 
ओकासं संथरापेसि । देष मे एतं ओकासं । ममेतं दानं भविस्सतीति । अथ खो अनाथपिण्डिकं 





-४. १० ] आनन्दो थेरो । २६७ 


गहपति, अयं खो जेतो कुमारो अभिन्नातो जातमनुस्सो । महव्थिको खो पन एवरूपानं 
जातमनुस्सानं इमस्म धम्मविनये पसादो ति तं ओकासं जेतस्स कमारस्स पादासि } अथ खो 
जेतो कुमारो तस्मि ओकासे कोटकं मापेसि ॥ 

अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति जेतवने विहारे कारापेसि, परिवेणानि कारापेसि, कोटरके 
कारापेसि, उपटानसाखायो कारापेसि, अगिसाखायो कारापेसि, कप्पियकुरियो कारापेसि, वच्च 
कुटियो कारापेसि, चङ्कमे कारापेसि, चङ्कमनसालायो कारापेसि, उदपाने कारापेसि, उदपान- 
सालायो कारापेसि, जन्ताघरे कारापेसि, जन्ताघरसालायो कारापेसि, पोक्छराणियो कारापेसि 
मण्डपे कारापेसि ॥ 





चुद्यवग्ग- 


१०. आनन्दो चेरो । 
पिसुनेन च कोधनेन च मच्छरिना च विभूतिनन्दिना । 
सखितं न करेय्य पण्डितो पापो कापुरिसेन संगमो ॥ १ ॥ 
सद्धेन च पेसलेन च पञ््वता च बहुस्सुतेन च । 
सखितं हि करेय्य पण्डितो भदो सप्पुरिसेन संगमो ॥ २ ॥ 
स चित्तकतं विव्वं अर्काय समुस्सितं । 
आतुरं बहुसंकप्पं यस्स नत्थि धुवं दिति ।॥ ३ ॥ 
वहुस्सुतो चित्तकथी जुद्धस्स परिचारको । 
पन्नभारो विसंयुत्तो सेच्यं कष्पेति गोतमो ॥ ४ ॥ 
खीणासवो विसंयुत्तो सङ्गातीतो सुनिच्छुतो । 
धारेति अन्तिमं देहं जातिमरणपारग्‌ ।॥ ^ ॥ 
यसिमि पतिद्धिता धम्मा बुद्धस्सादि्वन्धुनो । 
निव्वाणगमने ममो सोऽयं तिदट्ति गोतमो ॥ £ ॥ 
द्वासीतिं बुद्धतो गण्ि द्वे सहस्सानि भिक्स 
वतरासीतिसहस्सानि येमे धम्मां पवत्तिनो ।॥ ७ ॥ 
अप्पस्सुतोऽयं पुरिसो बलिवदो ब जीरति । 
मंसानि तस्स वडन्ति पठ््या तस्स न बडति ।॥ ८ ॥ 
हस्यो अप्पप्रतं यो सुतेनातिमन्नति | 
अन्धो पदीपधारो व तत्थेव पदिभाति मं ।॥ ९॥ 
बहुस्युतं उपासेय्य सुतं च न विनासये । 
तं मृलं ब्रह्मचरियस्स तस्मा धम्मधरो सिया ॥ १० ॥ 











२६८ 


बौद्धागमार्थसंग्रहः [ ४; १०-~ 


पुव्वापरञ्जु अत्थल्ञू निरुत्तिषदकोविदो । 
सुगीतं च गण्डाति अत्थं चोपपरिक्छति ।। ११ ॥ 
खन्या छन्दकतो होति उस्सहित्वा वुलेति तं । 
समये सो पदहति अञ्त्तं समाहितो ॥ १२ ॥ 
बहुस्युतं धम्मधरं सप्पञ््यं वुद्धसावकं । 
धम्मविन्नाणमाकङ्कं तं भजेथ तथाविधं | १३ ॥ 
बहस्पत धम्मधरो कोसारक्खो महेसिनो । 
चक्रु सच्वस्स लोकस्स पूजनेय्यो बहृस्स॒तो ।॥ १४ ॥ 
धम्मारामो धम्मरतो धम्मं अनुविचिन्तयं । 
धम्ममनुस्सरं भिक्खु सद्धम्मा न परिदायति ।॥। १५ ॥ 
कायमच्छेरगरुनो हिच्यमाने अदे 
सरीरसुखगिद्धस्स कृतो समण फासता ।॥ १६ ॥ 
न पक्खन्ति दिसा सव्वा धम्मा न परिभन्ति मं । 
गते कल्याणमित्तम्डि अन्धकारं व खायति ॥ १७ ॥ 
अब्भातीतसंहायस्स अतीतगतसल्थुनो । 
नत्थि एतादिसं मित्त यथा कायगता सति ॥ ९८ ॥ 
ये पुराणा अतीता ते नवेहि न समेति मे । 

'ज एको व ्ञायामि वस्सुपेतो व पक्रिखिमा ॥ १९ ॥ 
द्स्सनाय अतिकन्ते नानावेरल्नके 
मा वारयित्य सोतारो पस्सन्तु समयो ममं ॥ २० ॥ 
दस्सनाय अतिक्घन्ते नानावेरज्नके पुथ । 
करोति सत्था ओकासं न निवारेति चक्खुमा ॥ २१ ॥ 
पण्णवीसतिवस्सानि सेखभूतस्स मे सतो । 
न कामसञ््वां उप्पन्नि पर्स धम्मद्ुधम्मतं ।॥ २२ ॥ 
पण्णवीसतिवस्सानि सेखभूतस्स मे सतो । 
न दोससञ्मा उप्पन्ि परस्स धम्मसुधम्मतं ।॥। २३ ॥ 
पण्णवीसतिवस्सानि भगवन्तं उपद्र्हिं । 
मेत्तेन कायकम्मेन छाया व अनपायिनी ॥ २४ ॥ 
पण्णवीसतिवस्सानि भगवन्तं उपद्र । 
मेत्तेन वचीकन्मेन छाया व अनपायिनी ॥ २५ ॥ 











अङ्खलिमाखो थेरो । २६९ 
पण्णवीसतिवस्सानि भगवन्तं उपदि । 
मेत्तेन मनोकम्मेन छाया व अनपायिनी ॥ २६ ॥ 
बुद्धस्स चङ्कमन्तस्स पिद्धितो अन॒चङ्कमिं । 
देसियमानम्दि जाणं मे उद्पल्थ ॥ २७ ॥ 
अहं सकरणीयो म्हि सेखो अप्पत्तमानसो । 
सत्थ च पटिनिव्वाणं यो अम्हं अनुकम्पको ।। २८ ॥ 
तदासि यं भिं्तनकं तदासि लोमहंसनं । 
सव्वाकारवरूपेते संबुद्धे परिनिव्चुते ॥ २९ ॥ 
चक्खु सव्वस्स छोकस्स आनन्दो परिनिव्छुतो ।॥ ३० ॥ 
बहुस्युतो धम्मधरो कोसारक्खो महेसिनो । 
चक्खु सव्वस्स लोकस्स अन्धकारे तमोनुदो ॥ ३१ ॥ 
गतिमन्तो सतीमन्तो धितिमम्तो च यो इसि । 
सद्धम्मधारको थेरो आनन्दो रतनाकरो ॥ ३२ ॥ 
परिचिण्णो मचा सत्था कतं वुद्धस्स सासनं । 
ओहितो गरुको भारो भवनेत्ति समृहता ।॥ ३३ ॥ 
येरगाया-१०२१- १०५३, 
११. अङ्कलिमालो थेरो । 
गच्छं वदेसि समण चितोऽस्डि ममं च ब्रूसि ठितमटटितं ति । 
पुच्छामि तं समण एतमत्थं कस्मा टितो चं अहम ह्ितोऽम्दि ॥ १ ॥ 
ठति अहं अङ्घुछिमा सब्वदा सब्बेसु भूतेसु निधाय दण्डं । 
त्वं च पाणेसु असंयतोऽसि तस्मा दितोऽदहं तुवमद्धितो ति ॥ २ ॥ 
चिरस्सं बत मे महितो मदहेसि महावनं समणो पञ्चुपादि । 
सोऽहं चजिस्सामि सहस्सपापं सत्वान गाथं तव धम्मयुत्तं ॥ ३ ॥ 
इत्येव चोरो असि आबुधं च सोन्भे पपाते नरके अन्वकासि । 
अवन्दि चोरो सुगतस्स पादे तत्थेव पव्वन्नमयाचि बुद्धं ॥  ॥ 
बुद्धो च खो कारुणिको महेसि यो सत्था छोकस्स सदेवकस्स । 
तं एदि भिक्ू ति तदा अवोच एसेव तस्स अह भिक्खुभावो ॥ ५ ॥ 


वौद्धागमार्थसं्रहः 

यो पुव्वे पमन्ित्वान पच्छा सो नप्पमज्ति । 

सोमं टोकं पभासेति अन्भा मुत्तो व चन्दिमा ॥ ६ ॥ 

यस्स पापं कतं कम्मं कुसलेन पिथीयति । 

"मं लोकं पभासेति अच्भा मुत्तो च चन्दिमा ॥ ७ ॥ 

यो हवे दहरो भिक्खु युञ्लति बुद्धसासने । 

सोमं लोकं पभासेति अव्भा मुत्तो च चन्दिमा॥ ८ ॥ 
दिखा हि मे धम्मकथं सुणन्तु दिखा हि मे युञ्न्तु बुद्धसासने । 
दिसा हि मे ते मलस्से भजन्तु ये धम्ममेवाद पयन्ति सन्तो ॥ ९ ॥ 

दिसा हि मे खन्तिवादानं अविरोधप्पसंसिनं । 

सुणन्तु धम्मं कालेन तं चानुविधीयन्तु ।॥ १८ ॥ 

न दहि जातु सो ममं ्दिसे अञ्ज वा पन कंचिनं। 

पप्युय्य परमं सन्ति रक्खेय्य तसथावरे ॥ ११ ॥ 
उदकं हि नथन्ति नेत्तिका उसुकारा नमयन्ति तेजनं । 
दारं नमयन्ति तच्छका अत्तानं दमयन्ति पण्डिता । १२ ॥ 

दण्डेनेके दमयन्ति अङ्कसेहि कसाहि च । 

अदण्डेन असत्येन अदं दन्तो म्हि तादिना ॥ १३ ॥ 

अर्हिसको ति मे नामं हिंसकस्स पुरे सतो । 

अजां सच्नामो श्दिननंर्दिसामि कंचिन॥ १४॥ 

चोरो अदं पुरे आसि अङ्खकलिमाखो ति विस्सुतो । 

सरणागमनं पस्स भवनेत्ति समृहता ॥ १५ ॥ 

तादिसं कम्मं कलवान बहूं दुग्गतिगामिन । 

फुट कम्मविपाकेन अनणो मुञ्ञामि भोजनं ॥ १६ ॥ 

पमादमनुयुञ्न्ति वाखा दुम्मेधिनो जना । 

अप्पमादं च मेधावी धनं सेदं ब रक्खति ।॥ १७॥ 

मा पमादमनुयुञ्चेथ मा कामरतिसंथव । 

अप्पमत्तो हि आयन्तो पप्पोति परमं सुख ।। १८ ॥ 

स्वागतं नापगतं नेतं दुम्मन्तितं मम । 

तिस्सो विल्ना अनुप्पत्ता कतं बुद्धस्स सासन ॥ १९ ॥ 

स्वागतं नापगतं नेतं दुम्मन्तितं मम । 

संविभनत्तेसु धम्मेदु यं सेदं तदुपागमं ॥ २० ॥ 
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उप्पवण्णा । २७६ 
अरञ्त्ये रक्खमूले वा प्वतेसु गुहया वा । 
तत्थ तत्थेव अद्धासिं उच्विमामनसो तदा ॥ २१ ॥ 
सुखे सयामि ठायामि सुखं कप्पेमि जीविकं । 
अहत्थपासो मारस्स अहो सत्थानुकम्यितो ॥ २२ ॥ 
ब्रह्मजचो पुरे आसि उदिश्चो उभतो अहूं । 
सोऽन्न पुत्तो सुगतस्स धम्मराजस्स सल्थुनो ।। २३ ॥ 
वीततण्डो अनादानो गृत्तद्रारो ससंवरुतो । 
अघम वमित्वान पत्तो मे आसवक्खयो ॥ २४ ॥ 
परिचिण्णो मया सत्था कतं बुद्धस्स सासनं । 
ओहितो गस्को भारो भवनेत्ति समृहता ।॥ २५ ॥ 


येरगाधा-८ ६ ९-€९४ 


१२. सुजाता । 
अलंकता सुवसना मालिनी चन्दनोक्रिखिता । 





अन्न पानं च आदाय खल्नं भोजं अनप्पकं । 

गेहतो निक्खमित्वान उय्यानं अभिहार्चिं ॥ २॥ 

तत्थ रमित्वा कीकित्वा आगच्छन्ती सकं घरं । 

विहारं दरकिखि पाविसि साकेते अञ्न बनं ॥ ३ ॥ 

दिस्वान खोकपञ्नोतं बन्दित्वान उपाविसिं । 

सो मे धम्मं अदेसेसि अनुकम्पाय चक्खुमा ।॥  ॥ 

सुत्वा च खो महेसिस्स सं संपटिविच्डा हं । 

तत्थेव विरजं धम्मं फुस्यिं अमतं पदं ॥ ५५ ॥ 

ततो विल्न्याततसद्धम्मा पच्वजि अनगारियं । 

तिस्सो विचा अनुप्पत्ता अमोघं बुद्धस्रासनं ॥ £ ॥ 

थेरीगाथा- १४५१५ 

१३. उष्पलवण्णा | 

उभो माता च धीता च मयं आसं सपत्तियो । 

तस्सा मे अह सवेगो अन्युतो छोमहंसनो ॥ १ ॥ 

धिरद्थु कामा असुची दु गन्धा बहुकण्टका । 

यत्थ माता च धीता च सभरिया मयं अह । २॥ 





७२ 


“सुपुप्फितम्ग उपगम्म पादपं एका तुवं तिटसि सुक्र 
न चापि दुतियो अत्थि कोचि न तवं बाले भायसि धुत्तकानं'' || ७ ॥ 
'“सतसहस्सानं पि धुत्तकानं समागता एदिसका भवेय्युं । 

छोमं नडञ्जन पि संपवेषे क्रं मे तुवं मार करिस्ससतेको ।॥ ८ ॥ 
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कामेस्वादीनवं दिस्वा नेक्खम्मं दच््टखेमतो । 
सा पव्वजिं राजगहे अगारस्मानगारियं ।॥ ३ ॥ 
पुव्वेनिवासं जानामि दिव्वचक्खं विसोधितं । 
चेतोपरिचचव्ाणं च सोतधातु विसोधित्ता ।॥ ‰ ॥ 
इद्धि पि मे सच्छिकता पत्तो मे आसवक्छयो । 
छ मे अभिन्ना सच्छिकता कतं बुद्धान सासनं ।॥ ५ ॥ 
इद्धिया अभिनिम्मित्वा चतुरस्सं रथं अदं । 
बुद्धस्स पादे वन्दित्वा छोकनाथस्स सिरीमतो । £ ॥ 

















'"एसा अन्तरधायामि कच्छ वा पविसामि ते । 

भस्रुकन्तरे तिट्वामि तिद्रन्ति मं न दक्िसि ॥ ९॥ 

चित्तम्दि वसीभूताहं इद्धिपादा सुभाविता । 

छ मे अभिन्ना सच्छिकता कतं बुद्धान सासनं ॥ १० ॥ 

सत्तिसु्धपमा कामा खन्धानं अभिङरटना । 

यं स्वं कामरतिं ब्रूसि अरति दानि सा मम ॥ ११॥ 

सच्चत्थ विहतां नन्दि तमोक्छन्धो पदाकितो । 

एवं जानाहि पापिम निहतो त्वमसि अन्तका"ति ।॥ १२ ॥ 
येरीगाया-२२४-२३५ 


१४. कथं भो ब्राह्मणो होति ? 


एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा इच्छानङ्गले विहरति इच्छानङ्गलवबनसण्डे । तेन खो पन 


समयेन संबहुखा अभिञ्त्राता त्राह्मणमदासाटा इच्छानङ्गले परिवसन्ति, सेय्यथीदं- चङ्क ब्राह्मणो, 
तारुक्खो जद्यणो, पोक्खरसाति ब्राह्मणो, जानुस्सोणि ब्राह्मणो, तोदेय्यो ब्राह्मणो, अञ्े च अभि- 
ञ्व्राता ब्राह्मणमहासाखा । अथ खो वासेटभारद्वाजानं माणवानं जंधाविहारमनुचङ्कममानानं 
अनुविचरमानानं अयं अन्तराकथा उदपादि-कथं भो जाद्मणो होतीति। भरद्वाजो माणवो एवमाह 
यतो खो भो उभतो सुजातो होति. . .अनुपक्टधो जातिवादेन, एत्तावता खो ब्राह्मणो होतीति । 
वासेद्धो माणवो एवमादह-यतो खो भो सीटवा च होति वतसंपन्नो च, एत्तावता खो बाह्यो 
होतीति । नेव खो असक्छि भरद्वाजो माणवो बासेट माणवं सञ्ननापेतुं, न पनासक्खि वासे 


-४, १४ ] कथं भो ब्राह्यणो होति । ९७३ 


माणवो भारद्वाजं माणवं सञ्च्वापेतुं । अथ खो वासेद्धो माणवो भरद्राजं माणवमामन्तेसि-अयं 
खो भो भारद्वाज, गोतमो सक्यपुत्तो सक्यङुखा पव्वजितो इच्छानङ्गले विहरति इच्छा 
नङ्गल्वनसण्डे । तं॑खो पन भवन्तं गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसदो अन्धुमातो-इति पि सो 
भगवा . ..ुद्धो भगवा ति । आयाम भो भारद्वाज, येन समणो गोतमो तेनुपसंकमिस्साम, उप- 
संकमित्वा समणं गोतमं एतमत्थं पुच्छिस्साम । यथा नो समणो गोतमो व्याकरिस्सति, तथा नं 
धारेस्सामा ति । एवं मो ति खो भारद्वाजो माणवो वासेटस्स माणवस्स पञचस्सोसि ॥ 


अथ खो वासेट्रभारद्राजा माणवा येन भगवा तेनुपसंकमिंसु, उपसंकमित्या भगवता सरद 
संमोदिंसु, संमोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु । एकमन्तं निसिन्नो खो 
वासेट्धो माणवो भगवन्तं गाथादि अच्छभासि- 
अनुञ्बातपरिन्व्याता तेविज्ा मयमस्मरु मो । 
अहं पौक्खरसातिस्स तारुक्खस्सायं माणबो । १ ॥ 
तेवित्नानं यदक्खातं तत्र केवजिनोऽस्मसे । 
पदकस्मा नो वेय्याकरणा जप्पे आचर्यिसादिसा ॥ २ ॥ 
तेसं नो जातिवादस्मि विवादो अत्थि गोतम । 
जातिया ब्राह्मणो होति भरद्वाजो ति भासति । 
अहं च कम्पुना ब्रूमि एवं जानाहि चक्खुम ॥ ३ ॥ 
ते न सकाम सन्नापेतुं अन्नमन्न्नं मयमुभो । 
भगवन्तं पुद्कुमागम्हा संबुद्धमिति विस्सुतं ॥ ४ ॥ 
चन्दं यथा खयातीतं पेच ( च्छ ? ) पञ्चलिका जना । 
वन्दमाना नमस्सन्ति एवं लोकर्स्मि गोत्तमं | ५ ॥ 
चक्खु छोके समुष्पन्नं मयं पुच्छाम गोतमं । 
जातिया ब्राह्मणो होति उदाहु भवति कम्मुना । 
अजानतं नो प्रूहि यथा जानम जाद्मणं ॥ ६& ॥ 
तेसं बोऽदं व्यक्खिस्सं अनुपुव्वं यथाकथं । 
जातिविभङ्ग पाणानं अन्बमञ्न्या हि जातियो ॥ ७ ॥ 
विणर्ुक्वे पि जानाथ न चापि पटिजानरे । 
लिङ्गं जातिमयं तेसं अन्नमन्व्या हि जातियो ॥ ८ ॥ 
ततो कीटे पतङ्गे च याव कुन्तकिपिद्धिके । 
लिङ्गं जातिमय तेसं अल्नमन्ना हि जातियो ॥ ९ ॥ 
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चतुष्पदे पि जानाय खुदके च मदद्यके । 

लिङ्गं जातिमयं तेसं ........ ४ ॥ १० 
पादृद्रे पि जानाथ उरगे दीघपिदटधिकं । 

िज्गं जातिमयं तेसं ॥ ११॥ 

ततो मच्छे पि जानाथ उदके वारिगोचरे । 

लिङ्ग जातिमय तेसं... ...... *** ॥ १२ ॥ 

ततो पक्खी पि जानाथ पत्तयाने विगमे । 

जिङ्ग जातिमयं तेसं ॥ १३ ॥ 

यथा एतासु जातीसु लिङ्ग जातिमयं पुथु । 

एवं नव्थि मचुस्सेसु लिङ्गं जातिमयं पृथु ।॥ १४ ॥ 

न केसेहि न सीसेन न कण्णेहि न अक््खिभि । 

न सुखेन न नासाय न ओहि भमृषहि वा ॥ १५ ॥ 
न गीवाय न अंसेहि न उदरेन न पिद्धिया । 

न सोणिया न उरसा न संवाधे न मेधरुने ॥ १६ ॥ 

न हव्येहि न पादेहि नाङ्कलीदहि नखेहि वा । 

न अंघाहि न उदि न वण्णेन सरेन वा ॥ 

लिङ्गं जातिमयं नेव यवा अञ्च्यासु जातिसु ॥ १७ ॥ 
पत्तं च सरीरेसु मयुस्सेस्वेतं न विञ्ति । 

बोका (हा)रं च मनुस्सेखं समल्याय पचुज्नति ॥ १८ ॥ 
यो हि कोचि मलुस्सेस् गोरक्खमुपजीवति । 

एवं बासेट जानाहि कस्सको सो न ब्राह्ममो ॥ १९ ॥ 
यो हि कोवि मनुस्तु पुश सिष्पेन जीवति । 

एवं बासेट जानाहि सिप्िको सो न ब्राह्मणो ॥ २० ॥ 
यो हि कोचि मलुस्सेसु बोदारमुपजीवरि 
एषं बासेट जानाहि बाणिजो सो न ब्राह्मणो ॥ २१ ॥ 
यो हि कोचि मनुस्सेद्ु परपेस्सेन जीवति । 

एवं बासेट जानाहि पेस्सको सो न ब्राह्मणो ॥ २२ ॥ 
यो हि कोचि मनुस्सेद्च॒ अदिन्नसुपजीवति । 

एवं वासे जानाहि चोरो एसो न ब्राह्मणो ॥ २३ ॥ 
यो हि कोचि मनुस्सेसु इस्सत्यसुपजीवति । 

एवं बासेट जानाहि योधाजीवो न ह्मणो ॥ २४ ॥ 
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कथं भो ब्राह्मणो होति । २७५ 
यो हि कोचि मनुस्सेसु पोरोहिञेन जीवति । 
एवं बासेट जानाहि याचको सो न ब्राह्यणो ॥ २५ ॥ 
यो हि कोचि मनुस्सेसु गामं रं च भु्खति । 
एवं वासे जानाहि राजा एसो न जाह्मणो ॥ २६ ॥ 
न चाहं ब्राहमणं ब्रूमि योनिजं मत्तिसंभवं । 
भोवादि नाम सो होति सचे होति सकिंचनो । 
अर्किंचनमनादानं तमहं जूमि बराह्मणं ॥ २५ ॥ 
सच्चसंयोजनं छेत्वा यो वे न परितस्सति । 
सङ्गातिगं विसंयुत्तं तमहं ब्रूमि ब्राहमणं ।॥ २८ ॥ 
छेत्वा नन्दि बरत्तं च संदानं सहनुक्षमं । 
उक्खित्तपकिघं बुद्धं तमहं ज्रूमि ब्राह्मणं ॥ २९ ॥ 
अक्छोसं वधवन्धं च अदुद्रो यो तितिक्खति । 
खन्तीबल बलानीकं तमहं रमि ब्राष्मणं ॥ ३० ॥ 
अक्नोधनं बतवन्तं सीखबन्तमनुस्सदं । 
दृन्तमन्तिमसारीरं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ३१ ॥ 
वारि पोक्खरपत्ते ब आरगगेरिव सासपो । 
यो न कम्पति कामेसु तमहं चूमि ब्राह्मणं | ३२ ॥ 
यो दुक्खस्स पजानाति इधेव खयमत्तनो । 
पन्नभारं विसंयुत्त तमह नमि ब्राह्मणं ॥ ३३ ॥ 
गम्मीरपच्च्यं मेधाविं ममामगम्गस्स कोविदं । 
उत्तमत्थमनुष्पत्तं तमहं ब्रूमि जाह्मणं ॥ ३४ ॥ 
असंसदटं गहदटेहि अनागारेहि चूभयं । 
अनोकसारिमप्िच्छं तमहं ब्रूमि जद्यणं || ३५ ॥ 
निधाय दण्डं भूतेसु तसेसु थावरेसु च । 
योन हन्ति न घातेति तमहं ब्रूमि राह्मण ॥ ३६ ॥ 
अविरुद्रं बिरुदरेसु अत्तदण्डेसु निच्चुतं । 
सादानेसु अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ३५ ॥ 
यस रागो च दोसो च मानो मक्खो च ओतो । 
सासपोरिव आरमा तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ३८ ॥ 
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अकक्कसं विञ्जापरिं गिरं सचमुदीरये । 
याय नाभिसजे किंचि तमहं त्रुमि बाह्मण ॥ ३९ ॥ 
यो च दीघं च रस्सं च अणुं थल सुभासुभ । 
खोके अदिन्नं नादियति तमहं ब्रूमि जाह्मणं ।। ४० ॥ 
आसा यस्स न विल्नन्ति असि छोके परन्हि च । 
निरासय विसंयुक्तं तमहं चूमि जाद्मणं ॥ ४१ ॥ 
यस्साखया न विल्नन्ति अञ्जाय अकथंकथी । 
अमतोगधमनुप्पत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ४२॥ 
योध पुञ्जं च पापं च उभो सङ्गयुपच्चगा । 
असोकं विरजं सुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ४३ ॥ 
चन्द व विमल सुद्ध विप्पसन्नमनाविलं । 
मवपरिक्खीण तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥ ४४॥ 
यो इमं पलिथं दुगं संसारं मोहमचगा । 
तिण्णो पारंगतो आयीं अनेजो अकथंकथी । 
अनुपादाय निच्छुतो तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ४५ ॥ 
योध कामे पन्त्वान अनागारो परिव्वजे । 
कामभवपरिक्खीण तमद ब्रूमि ब्राह्मण ॥ ४६ ॥ 
योव तण्डं पहन्त्वान अनागारो परिव्चने । 
ण्दाभवपरिक्खीणं तमहं ब्रूमि जाह्मणं ॥ ४७ ॥ 
हित्वा मानुसकं योगं दिच्वयोगमुपचगा । 
सव्वयोगविसंयुत्तं तमहं जूमि जाद्यण ॥ ४८ ॥ 
हित्वा रतिं च अरतिं च सीतीभूतं निरूपधिं । 
सच्वलोकाभिमुं वीरं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ४९ ॥ 
चुतं यो वेद सन्तानं उपपत्ति च सब्वसो । 
अस्तं सुगतं बुद्धं तमहं ब्रूमि बाह्मण ॥ ५० ॥ 
यस्स गतिं न जानन्ति देवा गन्धव्वमानुसा । 
खीणासवमरहन्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ५१ ॥ 
यस्स पुरे च पच्छा च मज्द च नत्थि कचनं । 
अर्किचनमनादानं तमहं जूमि ब्राह्मणं ॥ ५२ ॥ 
उसभ पवरं वीरं महेसि विजिताविनं । 
अनेजं नहातकं बुद्धं तमहं तमि ब्राह्मणं ।॥। ५३ ॥ 
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प्राम्मक्रसर | २.७७ 
पुच्वेनिवासं यो वेदि सगगापायं च पस्सति । 

अथो जातिक्खयं पत्तो तमहं त्रूमि जाह्यणे ।॥ ५४ ॥ 
समञ््ना हेसा लोकस्मिं नामगोत्तं पकप्पितं । 

समु्ा सम्रुदागतं तत्थ तत्थ पकप्पितं | ५५ ॥। 
दीघरत्तमनुसयितं दिद्धिगतमजानतं । 

अजानन्ता नो पन्रुवन्ति जातिया होति जाद्यणो | ५६ ॥ 
न जा ब्राह्यणो होति न जज्ा होति अन्राष्यणो । 

कम्मुना ब्राह्मणो होति कम्मुना दोति अब्राह्मणो ॥ ५७ ॥ 
कस्सको कम्मुना होति सिषिको होति कम्मुना । 

बाणिजो कम्मुना दति पेस्सको होति कम्मुना ॥ ५८ ॥ 
चोरो पि कम्मुना होति योधाजीबो पि कम्मुना । 

याच(जोको कम्मुना होति राजा पि होति कम्मुना ।॥ ५९ ॥ 
एवमेतं यथाभूतं कम्मं परस्सन्ति पण्डिता । 

परि्समुप्पादस्स कम्मविपाककोविदा | ६० ॥ 

कम्मुना चत्तती खोको कम्मुना वत्तती पजा । 

कम्मनिबन्धना सत्ता रथस्साणीव यायतो ॥ ६१ ॥ 

तपेन ब्रह्मचरियेन संयमेन दमेन च । 

एतेन ब्राह्यणो होति एतं नाद्यणमुत्तमं ।। ६२ ॥ 

तीहि विच्नाहि संपन्नो सन्तो खीणपुनन्भवो । 

एवं वासेट्ध जानाहि ब्रह्मा सको विजानतं ।। ६३ ॥ ति ॥ 
मन्किमनिकाय-९८ 








१५. ्राह्मणधम्मिक सत्तं । 


एवं मे सतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । 
अथ खो संबहुला कोसटखका जाह्मणमदासाला जिण्णा बुद्धा महडका अद्धगता वयो अनुप्पत्ता 


येन भगवा तेतुपसंकमिंस, उपसंकभित्वा 


त्वा भगवता सद्धिं संमोदिंसु, संमोदनीयं कथं सारणीयं 





वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीर्दिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो ते ब्राद्मणमहासाला भगवन्तं एतदवोचु- 
तंदिस्सन्ति चु खो भो गोतम एतरहि जाद्यणा पोराणानं जाञ्मणानं बाद्मणधनम्मे ति । साधु नो मवं 
गोतमो पोराणानं ब्राह्मणधम्मं भासतु, सचे भो गोतम अगरू ति । तेन हि ्ाद्यणा सुणाथ, साधुकं 
मनसि करोथ, भासिस्सामीति । पं भो ति खो ते ब्राह्मणमहासाखा भगवतो पञ्चस्सोसुं ॥ 


॥। 


[ 
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भगवां एतदबोच- 


इसयो पुव्वका सुं संयतत्ता तपस्सिनो । 

पच्च कामराणे हित्वा अत्तदत्थमचारिसं ॥ १ ॥ 

न पसु त्राह्मणानास्रु न हिरल्नं न धानीयं | 
सन्द्यायधनधन्नासं ब्र्मं निधिमपाखयुं ॥ २ ॥ 

यं नेसं भतकं आसि द्वारभत्तं उपट्धितं । 
सद्धापकतमेसानं दातवे तदमच्िसुं ॥ ३ ॥ 
नानारत्तेहि बत्थेहि सयनेहा'वसयेदहि च । 

फीता जनपदा रद्वा ते नमत्तिसु त्राद्मणे ।॥ ‰ ॥ 
अवन्या ब्राह्मणा आसं अजेव्या धम्मरक्खिता । 

न ते कोचि निवारेसि कुलद्रारेसु सव्वसो ॥ ५ ॥! 
अडचनत्तारीसं वस्सानि ( कोमार )ब्रह्मचरिचं चर्ख ते । 
विज्ञाचरणपरियेदटिं अचरं ब्राह्मणा पुरे ॥ ६ ॥ 

न ब्राह्मणा अच्नमगमुं न भरियं किणि ते । 
संपियेनेव संवासं संगन्त्वा समरोचयुं ।। ५ ॥ 
अच्चत्र तम्हा समया उतुबेरमणिं पति । 

अन्तरा मेथुनं धम्भं नास्सु गच्छन्ति त्राह्मणा ॥ ८ ॥ 
ब्रह्मचरियं च सीदं च अल्ञवं महव तपं । 

सोरच्च अविर्हसं च खन्ति चापि अवण्णयुं || ९ ॥ 
यो नेसं परमो भसि ब्रह्मा द्च््छपरकमो । 

स वापि मेश्ुनं धम्मं सुपिनन्तेन नागमा ॥ १० ॥ 
वत्तमनुसिक्खन्ता इधेके विञ््यु जातिकां । 
ब्रह्मचरिय च सीरं च खन्ति चापि अवण्णयु | १९१ ॥ 

तण्डूलं सयन बत्थं सप्ितेटं च याचिय । 

धम्मेन समुदानेत्वा ततो यन्बमकप्पयुं । 

उपट्िततस्मि यज्जस्ि नास्यु गावो हर्निंसु ते ॥ १२ ॥ 
यथा माता पिता आता अच्मेवापि च जातका। 
गावो नो परमा भित्ता याच जायन्ति ओसधा ।॥ १३ ॥ 
अङ्रदा बरखदा चेता वण्णदा सुखदा तथा । 


एतमत्थवसं जत्वा नास्सु गावो हनिंसु ते ॥ १४ ॥ 
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ब्राह्मणधम्मिकसन्तं । २७२ 
सुखुमाखा महाकाया वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
ब्राह्मणा सहि धम्मेहि कि्ाकिसु उस्युका । 
याव लोके अवर्ति सुखमेधित्थःयं पजा ।॥ १५ ॥ 
तेसं आसि विपह्मसो दिस्वान अणुतो अणुं । 
राजिनो च वियाकारं नारियो समल्कता ।॥ १६ ॥ 
रथे चाजन्बसंयुत्ते सुकते चित्तसिव्वने । 
निवेसने निवेसे च विभनत्ते भागसो मिते ।॥ १७ ॥ 
गोमण्डलपरिच्चृढ््दं नारीवरगणायुतं । 
उव्यारं मानुसं भोग अभिच्ार्धिसु ब्राह्मणा ॥ १८ ॥ 
ते तत्थ मन्ते गन्येत्वा ओक्ञाकं तदुपागसुं । 
पहूतधनधलञ्त्योऽसि यजस्सु बहु ते धनं ॥ १९॥ 
ततो च राजा संयत्त ब्राह्मणेहि ग्येसभो । 
अस्समेधं पुरिसमेध वाजपेय्यं निर्गच्छ । 
एते यागे यजित्वान जाह्मणानं अदा धनं ॥ २० ॥ 
गावो सयनं च वत्थं च नारियो समटंकता । 
र्थे चाजञ्बसंयुत्ते सुकते चित्तसिव्वने ॥ २१ ॥ 
निवेसनानि रन्मानि सुविभत्तानि गसो । 
नानाधञ्जस्स पृरेत्वा ्ाद्यणानं अदा धनं ॥ २२॥ 
ते च तत्थ धनं छदा संनिधिं समरोचयुं । 
तेसं इच्छावतिण्णानं भिय्यो तण्हा पवङध । 
ते तत्थ मन्ते गन्थेत्वा ओक्ाकं पुनयुपागमु ॥ २३ ॥ 
यथा आपो च पठवी हिरञ्ञं धनधानियं । 
एवं गावो मनुस्सानं परिक्खारो सो हि पाणिनं । 
यजस्सु बहु ते वित्तं यजस्यु वहु ते धनं ॥ २४॥ 
ततो च राजा संयत्तो ब्राह्मणेहि रयेसमो । 
नेकसत्तसहस्सियो गावो अन्त्ये अघातयि ॥ २५ ॥ 
न पादेन विसाणेन नास्सु हिंसन्ति केनचि । 
गावो एच्छकसमाना सोरता कम्भदोहना । 
ता विसाणे गहेत्वान राजा सत्येन बातयि ॥ २६ ॥ 
ततो च दैवा पितरो इन्दौ असुररक्खसा । 
धम्मो इति पञ्न्दुं यं सत्थ निपती गवे ॥ २७॥ 
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तयो रोगा पुरे आस इच्छा अनसनं जरा । 
पसूनं च समारम्भा अद्धानवुतिमागमुं ॥ २८ ॥ 


एसो अधम्मो दण्डानं ओक्न्तो पुराणो अहु । 
अदूसिकायो हन्न न्ति धम्मा धंसेन्ति याजका ॥ २९ ॥ 
एवमेसो अनुधम्मो पोराणो विज्ख्ुगरदितो । 

यत्थ एदिसकं पस्सति याजकं गरहती जनो ॥ ३० ॥ 

एवं धम्मे वियापन्ने विभिन्ना सुदवेस्सिका । 

पुथ विभिन्ना खत्तिया पर्ति भरिया अवमन्नथ ॥ ३१॥ 
खत्तिया ब्रह्मबन्धू च ये च'जजे गोत्तरक्खिता । 

जातिवादं निरंकत्वा कामानं बसमागमं ॥ ३२ ॥ ति ॥ 





एवं वुत्ते ते ब्राह्मणमहासाला भगवन्तं एतद्वोचुं-अभिक्षन्तं भो गोतम. . . धम्मो पकासितो । 
एते मयं भवन्तं गोतमं सरणे गच्छाम धम्मं च भिक्छुसंघं च । उपासके नो भवं गोतमो धारेतु 
अच्वतमनो पाणुपेते सरणं रते ति ॥ 


सुत्तनिपात-२, ७. 


१३. वसलसरत्तं । 


एवं ॒मे सतं । एकं समयं भगवा सावस्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । 

अथ खो भगवा पुव्वण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थियं पिण्डाय पाविसि । तेन खो 
पन समयेन अमिकभारद्वाजस्स ब्राह्मणस्स॒निवेसने अशि पञ्चछितो होति, आहति पमगहिता । 
अथं खो भगवा सावत्थियं सपदानं पिण्डाय चरमानो येन अगमिकभारद्राजस्स बाह्मणस्स निवेसनं 
तेनुपसंकमि । अदसा खो अमिकभारद्राजो ब्राह्मणो भगवन्तं दूरतो ब आगच्छन्तं । दिस्वान 
भगवन्तं एतदबोच- तत्रेव मुण्डक, तत्रेव समणक, तत्रेव वसखक तिद्धादीति । एवं बुत्ते भगवा 
अगमिकभारद्वाजं ब्राह्मणं एतद बोच-जानासि पन तं जाद्यण वसरं चा वसखकरणे वा धम्मे ? 
साधु मे भवं गोतमो तथा धम्मं देसेतु यथां जानेय्यं वसलं बा वसछकरणे वा धम्मे ति । तेन 
हि ह्मण सुणाहि, साधुकं मनसि करोषि, भासिस्सामीति । वं मो ति खो अगिकभारद्राजो 
ब्राह्मणो भगवतो पचस्सोसि । भगवा पएतदबोच- 

कोधनो उपनाही च पापमक्खी च यो नरो । 

विपन्नदिद्धी मेधावी तं जज्व्या वसलो इति ॥ १ ॥ 

एकजं वा द्विजं वापि योध पाणे विहिंसति । 

यस्स पाणे दया नत्वि तं जजञ्ना बसो इति ॥ २ ॥ 


ॐ, १६ | 


बौद्धा-३६ 


वसलसरत्त । २८१ 

यो हन्ति परिरुन्धति गामानि निगमानि च । 
निमाहको समज्जातो तं जञ्जा चसलो इति ॥ ३ ॥ 
गामे वा यदि वा रन्न यं परेसं ममायितं । 
थेय्या अदिन्नं आदियति तं जन्नां बसो इति ॥ ‰ ॥ 
यो हवे इणमादाय चुञ्जमानो पटायति । 
न हि ते इणमत्थीति तं जञ्न्या वसो इति ॥ ५ ॥ 
यो किंचिक्खकम्यता पन्थस्मि बजतं जनं । 
हन्त्वा किंचिक्खमादेति तं जन्व्यां वसो इति ॥ ६ ॥ 
यो अत्तदेतु परदेतु धनहेतु च यो नरो । 
सक्खिपुद्धो मुसा ज्रूति तं जन्बा बसो इति ॥ ५ ॥ 
यो ातीनं सखीनं वा दारेसु पदटिदिस्सति । 
सहसा संपियेन वा तं जञ्ना बसो इति ॥ ८ ॥ 
यो मातरं बा पितरं वा जिण्णकं गतयोच्वनं । 
पटह सन्तो न भरति तं जञ्बा बसो इति ॥ ९ ॥ 
यो मातरं वा पितरं बा भात्तरं भगिनि ससं । 
हन्ति सेसेति वाचाय तं जन्ना बसो इति ॥ १८ ॥ 
यो अत्थं पुच्छितो सन्तो अनत्थमनुसासति । 
पटिच्छन्नेन मन्तेति तं जल््या बसो इति ।॥ ११ ॥ 
यौ कत्वा पापकं कम्म मा म जन्ना ति इच्छति । 

परिच्छन्नकन्मन्तो तं जन्न्वा वसलो इति ।। १२ ॥ 

वे परकुरं गन्त्वा अुत्वान सुचिभोजनं । 

आगतं न पटिपूजेति तं जच्व्या वसो इति । ९३ ॥ 
यो ब्राह्मणं वा समणं बा अञ्व्यं बापि वनिच्वकं | 
मुसावादेन वच्ेति तं जजञ्व्या वसो इति ॥ १४ ॥ 
यो ब्राह्मणं वा समणं बा भत्तकाले उपद्धिते । 
तेसेति वाचा न च देति तं जन्ना बसलो इति| १५ ॥ 
असन्तं यो'ध पत्रूति मोहेन पठिगुण्ठितो । 
किंचिक्खं निजिर्गिसानो तं जन्या बसो इति ॥ १६ ॥ 
यो च'त्तानं ससुक्तंसे परं च'मवजानति । 
निहीनो सेन मानेन तं जन्व्या बसखो इति ॥ १७ ॥ 





२८२ बौद्धागयार्थसंग्रहः [ ४. १६- 


रोसको कद्रियो च पापिच्छो मच्छरी सटो । 

अहिरिको अनोत्तप्यी तं जञ्ना बसो इति ॥ १८ ॥ 

यो बुद्धं परिभासति अथवा तस्स सावकं । 

परिव्वाजं गहृट्धं वा तं जन्ना बसटो इति ॥ १९ ॥ 

यो वे अनरद्या सन्तो अर्हं परिजानति । 

चोरो सब्रह्मके छोके एस खो वसखाधमो । 

एते खो वसला वृत्ता मया बो ये पकासिता ॥ २० ॥ 

न जच्ना वसो होति न जश्वा होति ब्राह्मणो । 

कम्मुना वसलो होति कम्मुना होति ह्मणो ॥ २१ ॥ 

तदमिनापि जानाथ यथा मे'दं निदस्सनं । 

चण्डालपुत्तो सोपाको मातङ्गो इति विस्ुतो ।। २२ ॥ 

यो चसं परमं पत्तो मातङ्गो यं सुदुहभं । 

आगच्छं तस्सुपट्ानं खत्तिया ब्राह्मणा वहू ॥ २३ ॥ 

सो देवयानमारुष्ड विरजं सो महापथं । 

कामरागं विराजेत्वा बरह्मखोकूपगो अह । 

न नं जाति निवारेति ब्रह्मरोकूपपत्तिया ॥ २४ ॥ 

अञ्चायककुले जाता ब्राह्मणा मन्तवन्धुनो । 

ते च पापेसु कम्मेखु भभिष्डुपदिस्सरे ॥ २५ ॥ 

दिदेव धम्मे गारय्हा संपराये च दम्यत । 

न ते जाति निवारेति दुगा गर्हाय बा ॥ २६ ॥ 

न जच्ा वसो दीति न जच्ा होति ब्राह्मणो । 

कम्मुना सखो होति कम्मुना होति ब्राह्मणो । २५ । | 

एवं उत्ते अभिकभारदवाजो ब्राह्मणो मगवन्तं एवद्योच-अभिक्न्तं भो गोतम, अभिकन्त 
भो गोतम । सेच्यधापि भो गोतम निक्तं वा उककुनेय्य, परिच्छन्न वा विवरेय्य, मूढ््दस्स वा 
ममं आचक्खिय्य, अन्धकारे वा तेखपञ्नोतं धारेच्य चक्खुमन्तो रूपानि द्क्लिन्तीति, एवमेव 
भोता गोतमेन अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसां भगवन्तं गोतमं सरणं गच्छामि धम्मं च 
भिक्खुसंधं च । उपासकं मं भवं गोतमो धारेतु अञ्तमोे पाणुपेतं सरणं गतं ति ॥ 
सुत्तनिपात-१ 9, 





१७. बुद्धवग्गो । 
यस्स जितं नावजीयति जिततमस्स नोय्याति कोचि टोकरे । 
तं बुद्धमनन्तगोचरं अपदं केन पदेन नेस्सथ ॥ १ ॥ 


बुद्धवम्गो । २८३ 
यस्स जालिनी विसत्तिका तण्हा नस्थि कर्टिचि नेतवे । 
तं बुद्धमनन्तगोचरं अपदं केन पदेन नेस्सथ ॥ २ ॥ 
ये ्यानपसुता धीरा नेक्खम्मूपसमे रता । 
देवा पि तेसं पिदयन्ति संबुद्धानं सतीमतं ।। ३ ॥ 
किच्छो मनुस्सपरिलखाभो किच्छं मचान जीवितं । 
किच्छं सद्धम्मसवणं किच्छो बुद्धानमुष्पादो ।। ‰ ॥ 
सब्वपापस्स अकरण कसरस्प उपसंपदा । 
सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धान सासनं ॥ ५ ॥ 
खन्ती परमं तपो तितिक्खा निव्वाणं परमं वदन्ति बुद्धा । 
न हि पच्वनितो परूपघाती समणो होति परं विहेठयन्तो ॥ ६ ॥ 
अनूपवादो अनृपघातो पातिमोक्खे च संबो । 
मत्तञ्ुता च भत्तस्मि पन्तं च सयनासन । 
अधिचित्ते च आयोगो एतं बुद्धान सासनं ॥ ७ ॥ 
न कंडापणवस्सेन तित्ति कामेसु विन्नति । 
अष्पस्सादा दुक्वा कामा इति विन्बाय पण्डितो ॥ ८ ॥ 
अपि दिन्बेसु कामेसु रतिं सो नाधिगच्छति । 
तण्डक्खयरतो होति सम्मासंबुद्धसावको ।॥ ९ ॥ 
बहुं वे सरणं यन्ति पव्वतानि वनानि च । 
आरामरुक्खवेलयानि मनुस्सा भयतननिता ॥ १० ॥ 
नैतं खो सरण खेमं नैतं सरणमुत्तमं । 
नेतं सरणमागम्म सब्वदुक्खा पमुच्ति ॥ ११ ॥ 
यो च बुद्धं च धम्मं च संघं च सरणं गतो । 
चत्तारि अरियसच्चानि सम्मप्पञ्नाय पस्सति ॥ १२ ॥ 
दुक्खं दुक्खसमुष्पादं दुक्खस्स च अतिक्म । 
अरिं चद्रङ्गिकं मगगं दुक्खृपसमगामिनं ॥ १३ ॥ 
पतं खो सरणं खेमं प्रतं सरणमुत्तमं । 
एतं सरणमागम्म सब्वदुक्खा पुति ॥ १४ ॥ 
दुछभो पुरिसाजन्न्मो न सो स्वत्थ जायति । 
यत्थ सो जायति धीरो तं कुर सुखमेधति ॥ १५ ॥ 
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सुखो बुद्धानसुप्पादो सुखा वद्धम्मदेसना । 

सुखा संघस्स सामम्गी समग्गानं तपो सुखो ।॥ १६ ॥ 
पूजारहे प्रजयतो बुद्धे यदि व सावके | 
पप्वसमतिकषन्ते तिण्णसोकपरिदवे ॥ १७ ॥ 

ते तादिसे पूजयतो निन्ुते अकुतोभये । 


न सच्छा पुल्नं संखातुं इमे तमपि केनचि ॥ ९८ ॥ 





धन्कपतव्र-१४ 





यथापि बाः पुरुषो भवेत्त उत्प्रावितो वाटजनेन सन्तः | 

पितुः सकारातु अपक्रमेत अन्यं च ददो व्रजि सो सुदूरम्‌ ॥ ३ ॥ 
पिता च तं शोचति तस्मि काले परायितं ज्ञात खकं हि पुत्रम । 
ोचन्तु सो दिग्िदिशासु अच्रे वर्षाणि पञ्छाठादनूनकानि ॥ % । 
तथा च सो पुत्र गवेषमाणो अन्यं महन्तं नगरं हि गत्वा । 

निवेदानं मापिय तत्र तिष्ठत्समप्तो कामगुणेहि पच्चमिः ॥ ५ ॥ 
बहुं हिरण्यं च सुवर्णरूप्यं धान्यं धनं ङ्करिटाग्रवालम्‌ । 

हस्ती च अश्वाश्च पदातयश्च गावः पञ्युश्यैव तथैका ॥ ६ ॥ 
प्रयोग आयोग तथैव क्षेत्रा दासी च दासा वहू प्रेष्यवरैः । 
सुसत्कृतः प्राणिसदखकोटिमी राज्ञश्च सो वमु नियकाटम्‌ । ७ । 
कृताञ्जली तस्य भवन्ति नागरा प्रामेषु ये चापि वसन्ति आासिणः । 
बहुवाणिजास्तस्य व्रजन्ति अन्तिके बहूहि कार्येहि ऊताधिकाराः ॥ ८ ॥ 
एतादृशो ऋद्धिमतो नरः स्याल्नीर्गश्च वृद्धश्च मददकश्च । 

स पुत्रशोकं अनुचिन्तयन्तः श्चपेच रा्रिदिव निदयकाटम्‌ ॥ ९ ॥ 

स तादशो दुर्मति मह्य पुत्रः पद्वाशवर्पौणि तदा पानक । 

अयं च कोठो विपुलो ममास्ति कालक्रिया चो मम प्रत्युपस्थिता ॥ १० | 
सो चापि वाटो तद तस्य पुत्रो द्रिद्रकः कृपण निल्यकाटम्‌ । 
ग्रामेण भ्रामं अनुचंक्रमन्तः पर्येषते भक्त तथैव चोढम्‌ ॥ ११ ॥ 
पर्येषमाणोऽपि कदाचि कंचिह्धभेत िंचित्पुन नैव किंचित्‌ । 

यष्यते पररणेषु बालो दद्य कण्डूय च दिग्धगात्रः | १२ ॥ 
सो च व्रजेत नगरं यर्हि पिता अनुपूर्वशो तत्र गतो मवेत । 

भक्तं च चोडं च गवेषमाणो निवेदानं यत्र पितुः सकस्य || १३ | 








-४. १८ ] | विश्नान्तपुज्रकथा । २८५ 
सो चापि आख्यः पुरुषो महाधनो द्वारस्मि सिंहासनि संनिषण्णः । 

परिवारितः प्राणिदातैरनेकैर्वितान तस्या विततोऽन्तरीक्षे ।॥। १४ ॥। 

आप्रो जनश्चास्य समन्ततः स्थितो धनं हिरण्यं च गणेन्ति केचित्‌ । 

केचित्तु लेखानपि छेखयन्ति केचि्योगं च प्रयोजयन्ति ॥ १५ ॥ 

सोचा दद्र तर्हिं एतु दृष्ठ विभूषितं गृहपतिनो निवेदनम्‌ । 

कर्हि नु अद्य अहमत्र आगतो राजा अयं भेष्यति राजमात्रः| १६ ॥ 

मा हानि दोषं पि छभमेयमच्र गृद्धित्व वेटि पि च कारयेयम्‌ । 

अनुचिन्तयन्तः स पलायते नरो दरि द्रवीथीं परिप्रच्छमानः ॥ १४५ ॥ 

सोचा धनीतं स्वकु पुत्र दृष्ट्रा सिदहासनस्थश्च भवे्सष्टः । 

स दृतकान्प्रेपयि तस्य अन्तिके आनेथ एतं पुरुषं दरिद्रम्‌ ॥ १८ ॥ 

समनन्तरं तेदि गृहीतु सो नरो गृहीतमात्रोऽथ च मूं गच्छेत्‌ । 

धरुवं खु मह्यं वधका उपास्धिताः किं मह्य चोडेनथ भोजनेन वा ॥ १९ ॥ 

ष्रा च सो पण्डितु तं महाधनी हीनाधिञुक्तो अयु वा दुर्मतिः । 

न रदी मह्यमिमां विभूषितां पिता ममायं ति न चापि श्रदधीत्‌ | २० ॥ 
पुरुधांश्च सो तत्र प्रयोजयेत बङ्काश्च ये काणक कुण्टकाश्च । 

कुचेटका कृष्णक हीनसत्त्वा; पर्येषथा तं नरु कर्मकारकम्‌ ॥ २१ ॥ 

संकारधानं इमु मह्य पृतिकसु्ारप्रसावविनाहितं च । 

तं शोधना्थाय करोहि कर्म द्विगुणं च ते वेतनकं प्रदास्ये || २२ ॥ 
एतादृङड घोष श्रुणित्व सो नरो आग संशोधय तं प्रदेशम्‌ । 

तत्रैव सो आवसथं च कुयोन्निवेशनस्योपरिकुच्चिकेऽस्मिन ॥ २३ ॥ 
सो चां धनी तं पुरुषं निरीक्षद्रवाश्चओखोकनकेऽपि निलयम्‌ । 
हीनाधिसुक्तो अयु मद्य पुत्रः संकारधानं ञचिकं करोति ॥ २४ ॥ 
स ओतरित्वा पिटकं गृहीत्वा मकिनानि बख्राणि च प्रावरित्वा 
उपसंक्रमेत्तस्य नरस्य अन्तिके अवभत्सयन्तो न करोथ कमं ॥ २५ ॥ 
द्विगुणं च ते वेततनक ददामि द्विगुणां च भूयस्तथ पादस्रक्चणम्‌ । 
सदछोणभक्तं च ददामि तुभ्य शाकं च शारि च पुनदेदामि ॥ २६ ॥ 
एवं च तं भरसिसिय तस्मि काले संश्टेषयेत्तं पुनरेव पण्डितः । 

सुं खल. कर्म करोपि अत्र पुत्रोऽसि व्यक्तं मम नात्र संशयः ॥ २७ ॥ 
स स्तोकस्तोकं च गृहं प्रवेदायेत्कमं च कारापयि तं मनुष्यम्‌ । 

विंदा्च वपौणि सुपूरितानि करमेण विश्रम्भवि तं नरं सः ॥ २८ ॥ 





= 
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बौद्धागमार्थ॑संग्रहः [४, १८- 
हिरण्यु सो मौक्तिक स्फाटिकं च प्रतिशामयेत्ततर निवेदानस्मिन्‌ । 
सवं सो संगणनां करोति अर्थं च सर्वं अनुचिन्तयेत ॥ २९ ॥ 
बहिधां सो तस्य निवेशनस्य छटिकाच एको वसमानु वाल; । 
दरिद्रचिन्तामनुचिन्तयेत न मेऽस्ति एतादर भोगु केचित्‌ | ३० ॥ 
ज्ञात्वा च सो तस्य इमेवरूपसुदारसंज्ञाभिगतो मि पुत्रः । 
स आनयित्वा सुदज्ञातिसंघं नियोतयिष्याम्यहू सर्वमर्थम्‌ ॥ ३१ ॥ 
राजान सो नैगमनागरांश्च समानयित्वा बहवाणिजांश्च । 
उवाच एवं परिषाय मध्ये पुत्रो ममायं चिर विप्रनष्टकः ॥ ३२ ॥ 
प्वाङ वषोणि सुपूर्णकानि अन्ये चतो विंडातिये मि चष; । 
अञुकातु नगरा समेष नष्टो अदं च मार्गन्त इहैवमागतः ॥ ३३ । 
सर्वस्व द्रव्यस्य अयं प्रथमे एतस्य नि्यीतयि सर्वरोषतः । 
करोतु कायं च पितुर्धनेन सर्व छुटुम्बं च ददामि एतत्‌ ॥ ३४ ॥ 
आच्चये्ाप्रश्च भवेन्नरोऽसौ दरिद्रभावं पुरिमं स्मरित्वा । 
हीनाधिसुक्तिं च पितुश्च तान्गुणांहव्ध्वा कुटुम्बं सुखितोऽस्मि अद्य ॥ ३५ ॥ 
तथेव चास्माकं विनायकेन हीनाधिमुक्तित्र विजानियान । 
न रावितं बुद्ध भविष्यथेति यूयं किर आवक मह्य पुत्राः ॥ ३६ ॥ 
अस्मांश्च अध्येषति खोकनाथो ये प्रसिता उत्तममग्रोधिम्‌ । 
तेषां वदे कादयप मा्गलुत्तरं यं मागे भवित्व भवेयु बुद्धाः ॥ ३४ ॥ 
वयं च तेषां सुगतेन प्रपिता वहुवोधिसत््वान मदहावलानाम 
अनुत्तरं मागे प्रदङयाम इष्टन्तदेतूनयुतान कोटिभिः ॥ ३८ ॥ 
त्वा च अस्माकु जिनस्य पुत्रा बोधाय भवेन्ति सुमारीमभ्वम्‌ । 
ते व्याक्रियन्ते च क्चणस्मि तस्मि भविष्या जुद्ध इमस्मि छोके | ३९ ॥ 
एताद्ररं कमं करोम तायिनः संरक्षमाणा इम धर्मकोकम्‌ । 
प्रकारयन्तश्च जिनात्मजानं बैश्वासिकस्तस्य यथा नरः सः ।॥ ५५ ॥ 
दरिद्रचिन्ताञ्च विचिन्तयाम विश्राणयन्तो इमु बुद्रकोशम्‌ । 
न चैव प्रार्थम जिनस्य ज्ञानं जिनस्य ज्ञानं च प्रकाशयामः ।; ४१॥ 
भ्रयात्मिकीं निद्रेति कल्पयाम एतावता ज्ञानमिदं न भूयः । 
नास्माक हेर्पोऽपि कदाचि भोति श्ेत्रेषु बुद्धान श्ुणित्व व्यूहान्‌ ॥ ४२॥ 


शान्ताः किला सर्विमि धर्मनास्रवा निरोधञत्पादविवर्जिताञ् । 
न चात्र कच्चिद्भवतीह धर्मो एवं लु चिन्तेत्व न भोति श्रद्धा ॥ ४३ ॥ 





-४. १९1] प्रांसभन्णत्रतिषेचः । २८७ 


सुनिःखदाः स्मा वय दीचरात्रं बद्धस्य ज्ञानस्य अुत्तरस्य । 
प्रणिधानमस्माक न जातु तत्र इयं परा निष्ठ जिनेन उक्ता ।॥ ४४ ॥ 
निवोणपयेन्ति ससुच्छयेऽस्मिन्‌ परिभाविता चुत्यत दीधैरात्रम्‌ । 
परिमुक्त त्रैधातुकटुःखपीडिताः कृतं च अस्माभि जिनस्य शासनम्‌ । ५ ॥ 


स सुत्र-४ 





१९. मांस भक्षणप्रतिषेघः । 

अथ खलु महामतिर्बोधिसच््रो महासत्त्वो .  . पुनरप्यध्येषते स्म । देदायतु मे भगवांस्तथा- 
 गतोऽदन सम्यक्संबुद्धो मांसभक्षणे "गुणदोषम्‌ , येनाहं चान्ये च बोधिसत्वा महासत्वा 
अनागतप्रत्युत्यन्नकाले सन््वानां ऊल्याद सतत्वगतिवासनावासितानां मांसभोजगृधाणां रसत्रष्णाप्रहा- 
णाय धर्म देयाम । यथा च ते ्रन्यादमोजिनः सत्त्वा विनास्य रसवृष्णां धर्मरसादारकांक्षया 
सर्वसत्तवैकयुत्रकप्रमानुगताः परस्परं महामैत्री प्रतिकभेरन । प्रतिलभ्य सर्ववोधिसच््वमभूमिषु कृतयोग्याः 
शषिप्रमनुकत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंवुध्येरन्‌ । श्रावकम्रयेकलुद्धभूस्या वा विश्रम्य अनुत्तरां ताथागतीं 
भूमिमुपसषैयेयुः । दुराख्यातधर्मैरपि तावद्‌ भगवान्‌ अन्यती्थिकर्लोकायतदष्यभिनिविषटैः सदस- 
त्पषोच्छेदशातवादिभिमीसं निवार्यते भश्ष्यमाणम्‌ , खयं च न भ्यते, भ्रारोव कपैकरसे सम्य- 
क्संबुद्धे प्रणीते छोकनाथ तव शासने मांसं स्वयं च भक्चन्ते भश््यमाणं च न निवार्यते । तत्साधु 
भगवान्‌ सरवंखोकानुकम्पकः सर्वसन््ैकपुत्रकसमदर्शी मदाकारुणिकोऽनुकंम्पासमुपादाय मांसभक्षणे 
गुणदोषान्‌ देशयतु मे, यथाहं चान्ये च वोधिसत्त्वास्तथत्वाय सच्वेभ्यो धर्म देदायेम ॥ 

भगवानाह - तेन हि महामते खण, साधु च सुष् च मनसि कुरु । भाषिष्येऽदं ते । साधु 
भगवन्निति महामतिर्बोधिसत्त्वो महासत्त्वो भगवतः प्रयश्रौपीत्‌ । भगवांस्तस्येतदवबोचत । अपरिमितै- 
महामते कारणैमासं सर्वमभक््यं कृपात्मनो बोधिसत्त्वस्य । तेभ्यस्तु उपदेश्चमाच्रं वक्ष्यामि । इह 
महामते अनेन दीर्धणाध्वना संसरतां प्राणिनां नास्यसो कच्चित्सत्छः सुलभरूपो यो न माताभूत्‌ 
पिता वा राता वां भगिनी वां पुत्रो वा दुहिता वा अन्यतरान्यतरो वा स्वजनवन्घुबन्धूभूतो बा 
तस्य अन्यजन्मपरिदृत्ताश्रयस्य शगपञ्युपश्चियोन्यन्तभूतस्य बन्धोः । बन्धूभूतस्य वा सर्वभूतात्मभूता- 
नुपागन्तुकामेन सर्वजन्तुप्राणिभृतसंभूतं मांसं कथमिव भक्ष्यं स्यात्‌ बुद्धधर्मकामेन बोधिसत्त्वेन 
महासत्त्वेन † राक्चसस्यापि महामते तथागतानामिमां धर्मसुधर्मतामुपश्रुय अपगतरश्चभावाः कृपाख्बो 
भवन्ति मांसभश्चणविनिवृत्ताः, किमुत धर्मकामा जनाः । एवं तावन्महामते तेषु तेषु जातिपरिवर्तेषु 
सर्वसत्त्वाः स्वजनवन्धुभावसंज्ञा सर्वसत्तेकपुत्रकसंज्ञाभावना्थ मांसं सर्वमभक्ष्यम्‌ । कृपात्मनो 
बोधिसत्त्वस्य अभक्ष्य मांसम्‌ । व्यभिचारादपि महामते मांसं सर्वमभक््यं चारित्रबतो बोधिसत्त्वस्य । 
अखरोषट्राश्चवलीवदंमानुषमांसादीनि हि महामते टोकस्य अभक्ष्याणि मांसानि । तानि च महामते 
बरीध्यन्तरेषु ओरथिक्रा भक््याणीति इत्वा मूल्यहेतोर्विक्रीयन्ते यत्तः, ततोऽपि महामते मांसमम््यं 
बोधिसत्वस्य ॥ 
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बहुजनचित्तानुरक्चणतयापि अपवाद्परीहारं चेच्छतः शासनस्य महामते मांसमभक्ष्यं कृपात्मनो 
बोधिसत्त्वस्य । तद्यथा महामते अवन्ति छोके दासनापवादवक्तारः. किंचित्तेषां ्रामण्यम्‌, कुतो 
वा ब्राह्मण्यम्‌ , यन्नामैते पूर्वर्पिभो परिपू्णङ्क्चयः खभूमिजल- 
संनिश्रितान्‌ सृष्ष्मांलासयन्तो जन्तून्‌, समुत्रासयन्तः इमं लोकं समन्ततः पर्थैटन्‌ । निहतमेषां 
भ्ामण्यम्‌ । ध्वस्तमेषां ब्राह्मण्यम्‌ । नास्येषां धर्मो न विनयः । इतयनेकप्रकारप्रतिहतचेतसः आसन. 
मेवापवदन्ति । तस्मात्‌ बहुजनचित्तानुरश्चणतयापि अपवादपरिदारं चेच्छतः शासनस्य महामते 
मांसं सर्वमभक््यं कृपात्मनो बोधिसच्वस्य ॥ 











बरगोधूमसृद्रमाषमसुरादि सर्पित्तेटमधुफाणितगुः 
मत्स्यण्डिकारिषु समुपपद्यमानं भोजनं कल्प्यमिति कृत्वा । न च महामते अनागतेऽध्वनि पकेयां 
#दपुरुषाणां विविधविनयविकस्यवादिनां कव्वादकुटवासितावासित्तानां रसकृष्णाव्यवसितानामिदं 
भ्रणीतं भोजनं भ्रतिभाष्यते । न तु महामते पूवजिनकृताधिकाराणामवरोपितकुशखमखानां अद्धानाम- 
विकल्पानां बहुलानां शाक्यकुलकुलीनानां कुलपुत्राणां कुरदुहितणां कायजीवितभोगानध्यवसि 
'रसगरध्राणामलाुपानां कपाद्धूनां सर्वभूतात्मभूततासुपगन्तुकामानां सर्वसच्चैकपत्रकभ्रियदरि 
बोधिसच्वानां महासत्त्वानामिति वदामि ॥ 


न च महामते अकृतकमकारितमसंकलत्ितं नाम॒ मांसं कल्प्यमस्ति यदुपादायानुजानीयं 
श्रावकेभ्यः । भविष्यन्ति तु पुनर्महामते अनागतेऽध्वनि ममैव शासने प्रतरनित्वा डाक्यपुत्रीयतवं 
प्रतिजानानाः काषायध्वज्ञधारिष वविधविनयविकरन्यः 
सत्कायदष्टयुक्ता रसदृष्णाध्यवसिताः, तां तां मांसभक्षणहेत्वाभासां अन्थयिष्यन्ति । मम च अभूता- 
भ्याख्यानं दातव्यं मंस्यन्ते, तत्तदर्थो तत्तिनिदानं कल्पयित्वा वक्ष्यन्ति । इयमर्थोत्पत्तिरस्मिभनिदाने 
भगवता मांसभोजनमलुज्ञातं कल्प्यमिति । प्रणीतभोजनेषु चोक्तं स्वयं च किक तथागतेन परिभुक्त- 
मिति । न च महामते छत्रचितसूत्र प्रतिसेवितव्यमियनुज्ञातं प्रणीतभोजनेषु वा देरितं कल्प्यमिति ।। 


` न हि महामते आयैश्रावकाः प्राक्ृतमनुष्यादारमाहरन्ति कत एव मासरुधिरादारमकल्प्यम्‌ । 
धमाहारा हि महामते मम श्रावकाः भ्रयेकबुद्धा बोधिसन्तवाञ्च नामिषादाराः, प्रागेव तथागता; । 
धर्म॑काया हि महामते तथागता धमीदारस्थितयो नामिषकाया न स्ामिषाहारस्थितयः वान्तसर्व 
भवोपकरणद्ष्णैषणावासनाः सरवेकादोषधासनापगताः सविसुक्तचित्तमज्ञाः सर्वज्ञ सर्वदर्दिन 
सर्वसत््वैकपुत्रकसमद््िनो महाकारुणिकः । सोऽहं महामते सवं सत्त्वैकपुत्रकसंज्ञी सन्‌ कथमिव 


स्वपुत्रमांसमलुज्ञास्यामि परिभोक्तुं श्रावकेभ्यः कुत एव स्वयं परिभोक्तुम्‌ । अनुज्ञातवानस्मि श्राव- 
केभ्वः स्वयं वा परिमुक्तवानिति महामते नेदं स्थानं विद्यते ॥ 




















चछङ्ावत्तारसूत्र - ८ 


रि 


संगीतिखण्डो पमो । 


१. बुद्ध वचन । 

इदं ( तिपिटकनिबद्धं ) हि बुद्धस्स भगवतो अत्तप्क्खवचनं न होति । .. .आदितो ताव 
इदं भगवतो संमुखा आयस्मता उपालिन्थेरेन धारितं । तस्स ॒संमुखातो अपरिनिच्छुते तथागते 
छव्भिज्बयादिभेदेष्ि अनेकेहि भिक्खुसदस्सेदधि, परिनिव्चुते तथागते महाकस्सपप्पसुखेदि धम्मसंगाहक- 
त्येरेहि । ..-.जम्बुदीपे ताव उपाछित्थेरं आदं कत्वा आचरियपरंपराय याव ततियसंगीति ताव 
आभतं ।. , . ततियसंगहतो पन उद्धं इमं दीपं ( सीदलदीपं ) महिन्दादीहि आभतं । महिन्दतो उमग- 
हित्वा किंचिक्राटं अरि्स्थेयादीहि आभतं । ततो यावल्नतना तेसं येव अन्तेवासिकपरपरभूताय 
जाचरियपरंपराय आभतं ति वेदितच्चं ॥ 





समन्तपासादिका-प्र५ ४-५८ 
याव च धम्मविनयो तिद्ृति ताव अनतीतस्थुकमेव पावचनं होति । वुत्तं हे'तं भगवता- 
चो बो आनन्द मया धम्मो च विनयो च देसितो पञ्जन्नो, सो बो ममच्चयेन सत्था ति ॥ 
समन्तपासादिका-प्र» ५, 
यद्‌ गुरुिष्यपरंपरया आश्नायायातं बुद्धवचनत्वेन, यच्च सूत्रेऽवतरति, विनये संददयते 
धर्मतां ( प्रतीयसमुत्यादं ) च न विोमयति तदू बुद्धवचनं नान्यत्‌ ॥ 








वच रपाजका-घ० ४३१ 
तदेतं सव्वं पि बजुद्धवचनं रसवसेन एकविधं, धम्मविनयवसेन दुविधं, पठटममन्दिमपच्छिम 
वसेन तिविधं, तथा पिटकवसेन, निकायवसेन पव्रविधं, अङ्गवसेन नवविधं, धम्मक्खन्धवसेन 
चतुरासीतिसदहस्सविधं ति वेदितच्वं ॥ 

कथं रसवसेन एकविधं ! यं हि भगवता अनुत्तरं सम्मासंवोधिं अभिसंबुन्छित्वा याव 
 अनुपादिसेसाय निव्वाणधातुया परिनिव्वायति, एत्थन्तरे पच्चचत्ताव्ीस वस्सानि देवमनस्सनाग- 
यक्खादयो अनुसासन्तेन पचवेक्छन्तेन वा वुत्तं, स्वं तं एकरसं, विसुत्तिरसमेव टोति । एवं 
रसवसेन एकविधं ॥ 

कथं ध्रम्मविनयवसेन दुविधं ? सब्वमेव चेतं धम्मो च विनयो चाति संखं गच्छति । तत्थ 
विनयपिटकं विनयो । अव्रसेसं बुद्धवचनं धम्मो । तेनेवाह-यं नून मयं आवुसो धन्मं च विनयं 
च संगायेय्यामा ति । अहं उपािं विनयं पुच्छेय्यं, भानन्दं धम्मं पुच्छेय्यं ति । एवं धम्मविनय- 
वसेन दुविधं ॥ 

कथ पठममन्डिमपच्छिमवसेन तिविधं ! सव्वमेव हि इदं पठमबुद्धवचनं मन्दिमबुद्धबच- 
पच्छिमवुद्धवचनं ति तिष्यभेदं होति । तत्थ- 


= *ॐ 
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अनेकजातिसंसारं संधा विस्सं अनिच्विसं । 
गहकारकं गवेसन्तो दुक्खा जाति पुनप्पुनं ॥ १ ॥ 
गहकारक दिट्धोऽसि पुन गेहं न काहपि । 
सव्वा ते फासुका भग्गा गहकूटं विसंखतं । 
विसंखारगतं चित्तं तण्डानं खयमच्छगा ति ॥ २ 
इदं पठमबुदधवचनं । केचि 
यदा हवे पातुभवन्ति ध्मा 





ति खन्धके उदानगाथं आह । एसा पन पादिपददिवसे सव्वञ्ञुः 
पञ्चयाकारं पञ्चवेक्खन्तस्स उपपन्ना उदानगाथा ति वेदितव्वा । यं पन परिनिव्वाणकाठे अभासि- 
हन्द दानि भिक्खवे आमन्तयामि बो, वयधम्मा संखारा, अप्पमादेन संपादेथा ति, इदं पच्छिमः 
बुद्धवबचनं । उभिन्नमन्तरे यं वुत्तं, एतं सञ्िमबुद्धवचनं । एवं पठममन्छिमपच्छिमवसेन तिविधं ॥ 
कथं पिटकवसेन तिविधं १! सव्वं पि हे'तं विनयपिटकं सुत्तन्तपिटकं अभिधम्मपिटकं ति 
तिप्यभेदमेव होति । तत्थ पठमसंगीतियं संगीतं च असंगीतं च सव्वं पि समोधानेत्वा उभयानि 
पातिमोक्खानि दे विभङ्गानि दइावीसति खन्धकानि सोव्टस परिवारा ति इदं विनयपिटकं नाम । 
याजा ादिचतुत्तिससुत्तसंगहो दीघनिकायो । मूलपरियायसुत्तादिदियङ्सतद्वेसुत्तसंगहो मन्छिम 
निकायो । ओघत्तरणसुत्तादिसत्तसु्तसदस्ससत्तसतद्रासद्धिसुत्तसंगदहो संयुत्तनिकायो । चित्तपरियादान- 
त्तादिनवसुत्तसहस्सपच्लसतसत्तपञ्नाससुत्तसंगहो अङ्खन्तरनिकायो । खुदकपाट-धम्मपद्‌-उदान- 
इतिवुत्तक-सुत्तनिपात-विमानवल्यु -पेतवल्थु-येरगाथा-येरीगाथा-जातक -निदेस-परिसंभिद्‌ा - अप- 
दान-बुद्धवं स-चरियापिटकवसेन पन्नर सभेदो खुदकनिकायो ति इदं सुत्तन्तपिटकं नाम । धन्म- 
संगदौ विभङ्गो धातुकथा पुम्गपञ्जत्ति कथावत्थु यमकं पदट्धानं ति इदं अभिघम्मपिरकं नाम।॥ 


कथं निकायवसेन पच्ठविधं † सच्वमेव चेतं दीघनिकायो मच्छिमनिकायो संयुत्तनिकायो 
अद्भुन्तरनिकायो सखुदकनिकायो ति प्रप्पभेदं होति । तत्थ कतमो दीधनिकायो ! तिवमासंगहानि 
नरह्मजालादीनि चतुत्तिस सुत्तानि ।. - कस्मा पनेस दीघनिकायो ति वुच्वति ? दीघप्पमाणानं सुत्तानं 
समृहतो च निवासतो च । समृहनिबासा हिं निकाया ति बुच्वति । .--कतमो मज्ड्िमनिकायो ! 
मद्धिमप्पमाणानि पच्नदसवग्गसंगहानि मूटपरियायसुत्तादीनि दियडसतं दे च सुत्तानि । ...-कतमो 
संयुत्तनिकायो ! देवतासंयुत्तादिवसेन ओघतरणादीनि सत्तसुत्तसहस्सानि सत्त च सुत्तसतानि 
द्वसद्धं च सुत्तानि ।.-.कतमो अङ्खत्तरनिकायो !? एकेकङ्गातिरेकवसेन टितानि चित्तपरियादाना- 
दीनि नव सुत्तसहस्सानि पक्र ॒त्तसतानि सत्तपल्न्नासं च सुत्तानि ।. . .कतमो खुदकनिकायो { सकलं 
विनयपिटकं अभिधन्मपिटकं खुदकपाठादयो च पुच्वे निदस्सिता पन्नरस भेदा, ठपेत्वा चत्ताय 
निकाये अवसेसं चुद्धवचनं ति ॥ 
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कथं अङ्गवसेन नवविधं ? सब्वमेव हि इदं सुत्तं गेय्वं वेय्वाकरणं गाथा उदानं इतिवुत्तकं 
जातकं अब्भुतधम्मं वेदं ति नवप्पभेदं होति । तत्थ उमतोविभङ्ग-निदेस-खन्धक-परिवारा, 
सुत्तनिपाते मङ्गरसुत्त-रतनसुत्त-नालकसुत्त-तुबटकसत्तानि, अज्य च सुत्तनामकं तथागतवचनं 
सुत्तं ॑ति वेदितव्वं । सच्चं पि सगाथकं सुत्तं गेय्यं ति वेदितव्यं, विसेसेन संयुत्तके सको पि 
सगाथावबम्गो । सकठं अभिधम्मपिटकं, निग्गाधकं सुत्त, यं च अच्तर पि अद्भि अङ्गेहि असंगदितं 
बुद्धवचनं, तं वेय्याकरणं ति वेदितव्वं । धम्मपदं, येरगाया, येरीगाधा, सुत्तनिपाते नोखत्तनामिका 
सुद्धिकगाथा च गाधा ति वेदितव्वा । सोमनस्साणमयिकगाधापटिसंयुत्ता द्वेअसीतिसुत्तन्ता 
उदानं ति वेदितव्वं । वुत्तं हे'तं भगवता-ति आदिनयप्यवत्ता दसुत्तरसतसुत्तन्ता इतिवृत्तकं ति 
वेदितव्वं । अपण्णकजातक्रादीनि पञ्यासाधिकानि पच्च जातकसतानि जातकं ति वेदितव्यं । 
चत्तारो'मे भिक्वे अच्छरिया अव्भुतधम्मा आनन्दे ति आदिनयप्यवत्ता सब्वे पि अच्छरिय 
भच्युतरुणधम्मपटिसंयुत्ता स॒त्तन्ता अव्मुतधम्मं ति वेदितव्वं । चृख्वेदहट-महावेदह-सम्मादिदि- 
सक्पञ्द-संखार-भाजनीय-महापुण्णमसुत्तादयो सव्वे पि वेदं च तुंच रदा ठद्धा पृच्छित 
सुत्तन्ता वेदह्ध ति वेदितच्वं । एवं अङ्गवसेन नवविधं ॥ 

कथं धम्मक्खन्धवसेन चतुरासीतिसहस्सविधं १ सव्वमेव चे'तं वुद्धवचनं- 

सीति बुद्धतो गण्ड द्वै सहस्सानि भिक्खुतो । 
चतुरासीतिसहस्सानि येमे धम्मा पवत्तिनो ॥ 

ति एवं परिदीपितधन्मक्खन्धवसेन चतुरासीतिसदस्सप्पभेदं होति । तत्थ एकानुसंधिकं सत्तं एको 
धम्मक्खन्धो । यं अनेकानुसंधिकं, तत्थ सुत्ते अनुसंधिवसेन धम्मक्लन्धगणना । गाधाबन्येसु 
प्ड्ापुच्छनं एको धम्मक्खन्धो, विस्सज्ननं एको । अभिधम्मे एकमेकं तिक-~दुक-भाजनं एकमेकं 
च चित्तवारभाजनं एकेको धम्मक्लन्धो । विनये-भत्थि वल्धु, अस्थि मातिका, अस्थि पदभाजनी, 
अत्थि अन्तरापरत्ति, अस्थि आपत्ति, अस्थि अनापत्ति, अत्थि तिकच्छेदो । तस्थ एकमेको कोटासो 
एकमेको धम्मक्खन्धो ति वेदितव्वो । एवं धम्मक्खन्धवसेन चतुरासीतिसहस्सविधं ॥ 


समन्वपा्ादिका-प्र० ;=५-२७ 











| २. पटमसंगीतिवण्णना । 
अय खो आयस्मा महाकस्सपो भिक्खू आमन्तेसि-एकमिदादं आवुसो समयं पाबाय 
कुसिनारं अद्धानममपदिपन्नो महता भिक्खुसंधेन सदधि - प्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि । अथ खवा 
आवुसो मग्गा ओक्षम्मभ॒ अच्चतरस्मि रक्खमूले निसीदिं । तेन खो पन समयेन अन्तरो 
आजीवको कसिनाराय मन्दारवपुप्फं गहेत्वा पावं अद्धानममापटिपन्नो होति । अदइसं खो अहं 
आबुसो तं आजीवकं दूरतो'व आगच्छन्तं । दिस्वान तं आजीवकं एतद्थोचं-अप्पा्ुसो अम्दाकं 
सत्थारं जानासीति । आमावुसो जानामि । अज्ञ सत्ताहपरिनिव्छुतो समणो गोतमो । ततो मे इदं 
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मन्दारवपुप्फं गितं ति । तत्राबुसो ये ते भिक्ल्‌ अवीतरागा अप्येके वाहा प्गगय्द कन्दन्ति, 
छिन्नपपातं पतन्ति, आवहन्ति विवद्रन्ति, अतिखिष्पं भगवा परिनिन्ुतो, अतिखिष्यं सुगतो परि- 
निव्चुतो, अतिचखिष्पं चक्खु लोके अन्तरहितं ति । ये पन ते भिक्ख्‌ वीतरागा ते सता संपजाना 
अधिवासेन्ति-अनिज्ा बत संखारा, तं कते त्थ च्भा ति । अथ स्वां आबुसो ते भिक्लु एतद्वोच- 
अलं आबुसो मा सोचित्थ, मा परिदेवित्य । नन्वेतं आवुसो भगवता पटिगचेव अक्खातं- सव्चेहेव 
पिये्ि मनापेहि नानामावो विनाभावो अञ्जथामावो, तं त्य आबुसो ठ्मा १ यं तं जातं भूतं 
संखत तं वत मा पट्दुल्नीति नेतं ठानं विज्नतीति ॥ 

तेन खो पन समयेन आवुसो सुभदो नाम बुडपन्वनितो तस्सि परिसायं निसिन्नो होति । 
अथ खो आवुसो सुभदो वबुड्पव्वजितो ते भिक्खू. एतदवोच-अरं आढुसो, मा सोचित्थ, मा 
परिदेवित्थ । सुयुत्ता मयं तेन महासमणेन । उपहता च मयं होम-इट्‌ं वो कप्पति, इदं वो न 
कप्पतीति । इदानि पन मयं यं इच्छिस्साम तं करिस्साम, यं न इच्छिस्याम, न तं करिस्वामा वि । 
दन्द मयं आवुसखो धम्मं च विनयं च संगायाम । पुरे अधम्भो दिप्यति, धम्मो परिबाहीयति । 
अविनयो दिप्पति, विनयो पटिवाहीयति । पुरे अधम्मवादिनो वटवन्तो होन्ति, धम्मवादिनो 
दुब्वला होन्ति । अविनयवादिनो बलवन्तो होन्ति, विनयवादिनो दुव्वला हन्तीति ॥ 

तेन हि भन्ते थेरे भिक्खू. उचिनतू ति ¦ अथ खो आयस्मा महाकस्सपो ण्केनूनपच्चसतानि 
उच्चिनि । भिक्खू आ। महाकस्सपं एतदवबोचुं-अयं अन्ते आयस्मा आनन्दो किंचापि सेखो 
अभव्वो छन्दा दोसा मोदा भया अगतिं गन्तुं । बहु च तेन भगवतो सन्तिके धम्मो च विनयो च 
परियत्तो । तेन हि भन्ते थेरो आयस्मन्तं पि आनन्दं उशविनतु ति । अय खो आयस्मा महाकस्सपो 
आयस्मन्त पि आनन्दं उच्चिनि ॥ 

अथ खो येरानं भिक्लूनं एतदद्दोसि-कल्थ नु खो मयं धम्मं च विनयं च संगायेय्यामा 
ति । अथ खो येरानं भिक्खृलं एतदहोसि-राजगहं खो महागोचरं पटूतसेनासनं । यं नून मयं 
राजगहे वस्सं वसन्ता धम्मं च विनयं च संगायेय्याम, न अज्ञे भिक्ल राजगहे वस्सं उपगच्छेय्यं ति॥ 

अथ खो आयस्मा महाकस्सयो संघं जपेसि-सुणाु मे आवुसो संघो । यदि संघस्स 
प्तक, संघो इमानि पच्च भिक्खुखतानि संमञ्नेय्य राजगहे वस्सं वसन्ता धम्मं च विनयं च 
संगायितुं । न अन्मेषि भिक्सूहि राजगहे वस्सं बसितव्वं ति । एस अत्ति । सुणातु मे आवुसो 
संबो । संघो इमानि पच्च भिक्सुसतानि संमञ्नति राजगदे बस्सं वसन्ता धम्मं च विनयं च 
संगायितुं । न अञ्मेहि भिक्खृहि राजगहे बस्सं बसितव्व्रं ति । यरंसायस्मतो खमति इमेसं पच्चननं 
मि न.-.सो वुष्दी अस्स । यस्स न खमति सो भासेय्य । संमतानि संबेन इमानि पच्च 
भिक्खुसतानि राजगहे घस्सं वसन्तानि धम्मं च विनयं च संगायितुं । न अञ्बेहि भिक्षि 
रागे वस्सं बसितव्वं ति खमति संघस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामीति । अथ खो येरा 
भिक राजगाहं अगमंयु धन्मं च विनयं च संगायितुं ॥ 
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अथ खो थेरानं भिक्लनं एतददोसि-भगवता खो आवुसो खण्डयुदटरपरिसंख 
हन्द मयं आतुसो पठमं मासं खण्डपुदटरं पटिसंखरोम, मच्छिमं मासं संनिपतित्वा धम्मं च विनयं च 
संगायिस्सामा ति । अथ खो थेरा भिक्लु पटमं मासं खण्डफुदट्रं पटिसंखरसिस॒ । अथ खो आयस्मा 
आनन्दो-से संनिपातो । न खो मे तं पतिरूपं, योऽहं सेखो समानो संनिपातं गच्छेय्यं ति बहदेव 
रत्तिं कायगताय सतिया वीतिनामेत्वा रत्तिया पञ्चूससमयं निपच्रिस्सामीति कायं आवन्नेसि । 
अप्पत्तं च सीसं विम्बोहनं, भूमितो च पादा युत्ता । एतस्मि अन्तरे अनुपादाय आसवेहि चित्त 
विमरुचि । अथ खो आयस्मा आनन्दो अरहा समानो संनिपातं अगमासि ॥ 











अथ सखो आयस्मा महाकस्सपो संघं जापेसि-सुणातु मे आसो संघो । यदि संघस्स 
पत्तकलं, अहं उपािं विनयं पुच्छेय्यं ति । आयस्मा उपा संघं नापेसि-सुणातु मे भन्ते संघो । 
यदि संघस्स प्तक, अदं आयस्मता महाकस्सपेन विनय वुद्धो विस्सन्ेय्यं ति। अथ खो आयस्मा 
महाकस्सपो आयस्मन्तं उपाछिं एतवदवोच-पटमं आब्ुसो उपाछि पाराजिकं कत्थ पञ्जत्तं ति ? 
वेसाकियं भन्ते ति । कं आरव्भा ति ! सुदिन्नं कठन्दपुत्तं आरल्मा ति । किस्म बल्थुसि ति? 
मेथुनधम्मे ति। अथ खो आयस्मा महाकस्सपो आयस्मन्तं उपार पठमस्स पाराजिकस्स वल्थं पि 
पुच्छि, निदानं पि पुच्छि, पुम्गलट पि पुच्छि, परञ्जत्ति पि पुच्छि, अनुपन्बत्तिं पि पुच्छ, 
आपत्ति पि पुच्छि, अनाप्त पि पुच्छि। दुतियं पनावुसो उपाछि पाराजिकं कत्थ पञ्नत्तं ति ? 
राजगहे भन्ते ति । कं आरज्भा ति ! धनियं कुम्भकारपुत्तं आरव्मा ति । किस्म वर्थस्मि ति ! 
अदिज्नादाने ति । अथ खो आयस्मा महाकस्सपो आयस्मन्तं उपा दुतियस्स पाराजिकस्स बद्धुं 
परि पुच्छि, निदानं पि पुच्छि, पुग्गलं पि पुच्छ, पठ्बत्तिं पि पुच्छि, अनुपल््यत्ति पि पुच्छ, 
आपत्ति पि पुच्छि, अनापत्ति पि पुच्छि । ततियं पनाब्रुसो उपाङधि पाराजिकं कत्थ पञ्जत्तं ति? 
वेसाकियं भन्ते ति । कं आरच्भा ति? संवहृटे भिक्खू आरव्भा ति । किस्म वल्थुसिमि ति ? 
मनुर्सविग्गहे ति । अथ खो आयस्मा महाकस्सपो आयस्मन्तं उपा ततियस्स पाराजिकस्स वत्थु 
पि पुच्छि, निदानं पि पुच्छि, पुम्गङं पि पुच्छि, पञ्जत्ति पि पुच्छि, अनुपल्व्यत्तिं पि पुच्छ 
आपत्ति पि पुच्छि, अनापत्तिं पि पुच्छि। चतुत्थं पनावुसो उपाछि पाराजिकं कत्थ पञ्च्त्तं ति ? 
वेसाछियं भन्ते ति । कं आरव्भा ति !? बगगुसुदाततीरिये भिक्खू आरल्भा ति । किरसि बल्थुसि ति ? 
उत्तरिमनुस्सधम्मे ति । अथ खो आयस्मा मदाकस्सपो आयस्मन्तं उपा चतुत्थस्स पाराजिकस्स 
वत्थु पि पुच्छि, निदानं पि पुच्छि, पुरं पि पुच्छि, पञ्त्यत्तिं पि पुच्छि, अनुपञ्नत्तिपि 
पुच्छि, आपत्ति पि पुच्छि, अनापत्ति पि पुच्छि। एतेनैव उपायेन उभतोविभङ्गे पुच्छि। पुटो 
पुद्धो आयस्मा उपालि विस्सजे। 


अथ खो आयस्मा महाकस्सपो संघं जपिेसि-सुणातु मे आबुसो संघो । यदि संघस्य 
पत्तकटं, अहं आनन्दं धम्मं पुच्छेय्यं ति। आयस्मा आनन्दो संघं नापेसि-सुणातु मे भन्ते संघो । 
यदि संधस्स पत्तकडं, अदं आयस्मता महाकस्सपेन धन्मं पुद्ो विस्सन्नेय्यं ति । अथ खो आयस्मा 
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महाकस्सपो आयस्मन्तं आनन्दं एतदबोच- ऋह्मजाठं आबुसो आनन्द कत्थ भासितं ति ? 
अन्तरा च भन्ते राजगहं अन्तरा च नाछन्दं राजागारके अम्ब्ट्िकायं ति । कं आरन्मा ति ? 
सुप्पियं च परिव्वाजकं ब्रह्मदत्तं च माणवं ति । अथ खो आयस्मा महाकस्सपो आयस्मन्तं 
आनन्द त्रह्मजारस्स निदानं पि पुच्छि, पुमां पि पुच्छ । सामन्बफलं पनावुसो आनन्द कत्थ 
भासितं ति { राजगहे भन्ते जीवकम्ववने ति । केन सद्धिं ति ? मजातसत्तुना वेदेदिपुत्तेन सदिं 
ति । अथ खो आयस्मा महाकस्मपो आयस्मन्तं आनन्दं सामञ्जफलस्स निदानं पि पुच्छ, पुरग 
पि पुच्छि। एतेनेव उपायेन पच्च पि निकाये पुच्छि। पुटो पुद्धो भआयस्मा आनन्दो विस्सज्ञेसि । 

अथ खो आयस्मा आनन्दो थेरे भिक्खू एतदवोच-मगवा मं भन्ते परिनिव्वानकाले एव~ 
माह-आकखमानो आनन्द संघो ममचयेन सुदानुखुदकानि सिक्खापदानि समृहनेय्या ति । पुच्छि 
पन त्वं आबुसो आनन्द भगवन्तं कतमानि पन भन्ते खुदाचुखुदकानि सिक्खापदानीति ? न खो 
अहं भन्ते भगवन्तं पुच्छि कतमानि पन भन्ते खुदाजुखुदकानि सिक्खापदानीति । एके येरा 
एवमादंसु-चत्तारि पाराजिकानि ठपेत्वा अवसेसानि खुदालुखुदकोनि सिक्छापदानीति । एके येरा 
एवमादसु-चत्तारि पाराजिकानि टपेत्वा, तेरस संघादिसेसे ठपेत्वा, अवसेसानि खुदालुखुदकानि 
सिक्खापदानीति । एकन थेरा एवमाह सु-चत्तारि पाराजिकानि, तेरस संघादिसेसे, दे अनियते 
ठपेत्वा अवसेसानि खुदानुखुदकानि सिक्खापदानीति । एकच येरा एवमाहसु -चत्तारि पाराजिकानि 
तेरस संघादिसेसे, दे अनियते, तिंस निस्समिये पाचित्तिये ठपेत्ना अवसेसानि खुदाजुखदकानि 
सिक्ख पदानीति । एके थेरा॒ एवमादंसु- चत्तारि पाराजिकानि. . . तिंस निस्समिये पावित्तिये 
द्वेनबुति पाचित्तिये ठपेत्वा अवसेसानि खुदाजुखुदकानि सिक्खापदानीति । एके थेरा॒एवमाहंस॒- 
चत्तारि पाराजिकानि . .-देनदुति पाचित्तिये, पाटिदेसनीये टपेत्वा अवसेसानि खुदालुखुद्कानि 
सिक्खापदानीति ॥। 

अथ खो आयस्मा महाकन्सपो संघं जपस्ति-सुगातु मे आबु सो संघो । सन्त'म्दाकं सिक्ला- 
पदानि गिदहिगतानि । गिहिनो पि जानन्ति-इदं वो समणानं सक्यपुत्तियानं कप्पति, इदं वो न 
कप्पतीति । सचे मय खुदालुखुदकानि सिक्खापदानि समूहनिस्साम, भविस्सन्ति वन्तारो धूमकारिकं 
समणेन गोतमेन सावकानं सिक्खापदं पञ्त्त, याविभेसं सत्था अट्वासि, ताव्मि सिक्खापदैसं 
सिर्किंखसु । यतो इमेसं सत्था परिनिव्छुतो, न दानिम सिक्खापदेसु सिक्खन्तीति । यदि संघस्व 
पत्तकट, संघो अपञ्नत्तं न पञ्जपेय्य, पञ्जत्तं न समुच्छिन्देय्य, यथापन्जत्तेसु सिक्खाप्देसख 
वत्तेय्य । एसा त्ति । सुणातु मे आबुसो संघो-सन्त'म्ाकं सिक्लापदानि गिदिगतानि . . . सिक्ख- 
न्तीति । संघो अप्पञ््त्तं न पञजपेति, पञ्चनत्तं न समुच्छिन्दति, यथापल्वत्तेु सिक्वापदेयु 
समादाय वत्तति । यस्सायस्मतो खमति अपञ्नत्तस्स अपञ््यापना, पल्त्तस्स असमुच्छेदो 
यथापञ्बत्तेसु सिक्ापदेसु समादाय व्तना, सो तुण्डी अस्स । यस्स न क्खमति, सो भासेय्य । 
संघो अपञ्नत्तं न पञ्नपेति, प्व्यत्तं न समुच्छिन्दति, यथापञ्जत्तसु सिक्लापदेसु समादाय 
बत्तति । खमति संधर्स, तस्मा तुण्डी, एवमेतं धास्यामीति ॥. , 
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तेन खो पन समयेन आयस्मा पूरणो दक्खिणागिरिरसिमि चारिकं चरति महता भिक्ुसंधे 
सदधि पक्रमत्तेदि भिक्खुसतेदहि । अथ खो आयस्मा पूरणो येरेहि भिक्लृहि धम्मे च विनये च 
संगीते दक््खिणागिरिस्मि यथाभिरन्तं विहरित्वा येन राजग, येन वेद्धृवनं कलन्दकनिवापो, येन 
थेरा भिक्खू तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा थेरे हि भिक्लृहि सर्द पटिसंमोदित्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नं खो आयस्मन्तं पूरणं थेरा भिक्खू एतदवोचुं-थेरेहि आवुसो पूरण धम्मो च 
विनयो च संगीतो । उपेहि तं संगीति ति । सुसंगीतो आबुसो येरेहि धम्मो च विनयो च । अपि 
च यथेव मया भगवतो संमुखा सुतं, संमुखा परिमितं, तथेवाहं धारेस्सामीति ॥ 
चु्छवग्ग-१ १ 








दुतियसंगी तिवण्णना । 

तेन खो पन समयेन वस्ससतपरिनिव्चुते भगवति वेसालिका वनिपुत्तका भिक्खू वेसाजियं 
दसबल्थूनि दीपेन्ति-कप्पति सिङ्गिखोणकप्यो, कप्पति द््कुटकप्पो, कप्पति गामन्तरकप्पो, कप्यति 
आवासकप्पो, कप्पति अनुमतिकप्यो, कप्पति आचिण्णकप्पो, कप्यति अमथितकषप्यो, कप्पति जन्ोगिं 
पातु, कप्यति अदसकं निसीदनं, कप्पति जातरूपरजत ति ॥ 

तेन खो पन समयेन आयस्मा यसो काकण्डकपुत्तो वञ्जी चारिकं चरमानो येन वेसाली 
तदवसरि । तत्र सुदं आयस्मा यसो काकण्डकपुत्तो वेसालियं विहरति महावने कूटागारसालाय । 
तेन खो पन समयेन वेसारिका वल्निपुत्तका भिक्खु. तदहुपोसथे कंसपातिं उदकेन पूरेत्वा मन्ध 
भिक्ुसंघस्स ठपेत्वा आगतागते वेसालिके उपासके एवं व॑द्न्ति-देधावुसो संघस्स कदापणं पि 
अदं पि, पादं पि, माखकरूपं पि । भविस्सति संघस्स परिक्लारेन करणीयं ति । एवं बुत्ते आयस्मा 
यसो काकण्डकपुत्तो वेसािके उपासके एतदबोच-मावुसो अदत्य संघस्स कदापणं पि, अड पि 
पादं पि, मासकरूपं पि । न कष्यति समणानं सक्यपुक्तियानं जातरूपरजतं । न सादियन्ति समणा 
सक्यपुत्तिया जातरूपरजतं, न पदिगण्डन्ति समणा सक्यपुकत्तिया जातरूपरजतं, नि क्ित्तमणिसुवण्ण 
समणा सक्यपुत्तिया अपेतजातरूपरजता ति । एवं पि वेसालिका उपासका आयस्मता यसेन 
काकण्डकपुत्तेन वु्चमाना अदंसु येव संघस्स कदापणं पि, अङं पि, पादं पि, मासकरूपं पि ॥ 

अशथ खो वेसािका वजिपुत्तका भिक्खू तस्सा रत्तिया अबयेन तं दहिरन्नं भिक्खग्गेन 
परिवीसं ठपेत्वा भजेसुं । अथ खो वेसाछिका वज्जिपुत्तकां भिक्खू आयस्मन्तं यसं काकण्डकपुत्त 
एतदबोनचु-एसो ते आवुसो यस दिरज्स्स पटिवीसो ति। नस्थि मे आदुसो दिरञ्नस्स पटिवीसो, 
नाहं हिरल्न्ं सादियामीति । अथ खो वेसाछिका बन्निपुत्तका भिक्खू अयं आवुसो यसो काकण्डक- 
पुत्तो उपासके सद्धे पसन्ने अक्ोसति परिभासति अप्यसादं करोति। हन्द अस्स मयं पदिसारणीय- 
कम्मं करोमा ति । ते परिसारणीयकम्मं अकंसु । अथ खो आयस्मा यसो काकण्डकपुत्तो वेसाछिके 
बन्निपुत्तके भिक्ख एतदवोच-भगवता आवुसो पञ्बत्तं पटिसारणीयकम्मकत्स्स भिक्खुनो अनुदूतो 
दातव्यो ति । देथ मे आवुसो अनुदूतं भिक्खुं ति । अथ खो वेसाछिका वन्िपुत्तका भिक्खू. एकं 
भिक्खुं संमन्नित्वा आयस्मतो यसत्स काकण्डकपुत्तस्स अनुदूतं अदसु ॥ 
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अथ खो आयस्मा यसो काकण्डकपुत्तो अनुदृतेन भिक्खुना सद्धिं बेसाटि पविसित्वा 
वेसालिके उपासके एतदवोच-अहं किरायस्मन्ते उवासके सद्धे पसन्ने अक्रोसामि परिभासामि अष्प- 
सादं करोमि, योऽहं अधम्मं अधम्मो ति बदामि, धम्मं धम्मो ति वदामि, अविनयं अविनयो ति 
वदामि, विनयं विनयो ति वदामि ! 


एकमिदं आवुसो समयं भगवा सावत्थियं विरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । 
तत्र खो आवुसो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-चत्तारो मे भिक्खवे चन्दिमसूरियानं उपक्किठेसा, येहि 
उपकिलेसेहि उपकिलिद्ा चन्दिमसूरिया न तपन्ति, न भासन्ति, न विरोचन्ति । कतमे चत्तारो 
अच्भं भिक्खवे चन्दिमसूरियानं उपक्िलेसो येन. ..न विरोचन्ति । महिका भिक्खवे चन्दिमसूरियानं 
उपकिटेसो येन...न विरोचन्ति । धूमरजो भिक्खवे चन्दिमसूरियानं उपक्षिछेसो येन ...न विरो 
चन्ति । राह भिक्खवे असुरिन्दो चन्दिमसुरियानं उपक्रिठेसो येन.-.न विरोचन्ति । इमे खो 
भिक्लवे चनत्तारो चन्दिमसूरियानं उपक्िलेसा येदि...न विरोचन्ति । एवमेव सखो भिक्खवे 
चत्तारोमे समणत्राह्मणानं उपक्िलिसा येद उपक्विलेसेद्ि उपक्षिलिट्धा एके समणव्राह्यणा न तपन्ति 
न भासन्ति, न विरोचन्ति । कतमे चत्तारो ? सन्ति भिक्छवे एके समणत्राह्मणा सुरं पिवन्ति; 
मेरयं पिवन्ति सुरामरेयपाना अप्पटिविरता । अयं भिक्खवे पटमो समणत्राह्मणानं उपक्किलेसो चेन 
...न विरोचन्ति । पुन च परं भिक्खवे एके समणत्राह्यणा मेनं धम्मं पटिसेवन्ति मेधुनघसम्मा 
अप्पटिविरता । अयं भिक्खवे दुतियो समणत्राह्मणानं उपक्रिलेसो येन..-न विरोचन्ति । 
पुन च परं भिक्खवे एके समणत्राह्मणा जातरूपरजतं सादियन्ति जातरूपरजतप्पटिग्गदणा 
अप्परिविरता । यं भिक्खवे ततियो समणत्राद्यणानं उपक्किलेसो येन..-न विरोचन्ति । 
पुन च परं भिक्खवे एके समणत्राद्मणा मिच्छाजीवेन जीविकं कप्पेन्ति मिच्छाजीवा अप्पटिविरता । 
अयं भिक्खवे चतुत्थो समणत्राह्मणानं उपक्किछेसो येन. ..न विरोचन्ति । इमे खो भिक्खवे चत्तारो 
समणत्राद्यणानं उपष्िठेसा येहि... न विरोचन्ति ।....एवंवादी किराहं आयस्मन्ते उपासके सद्धे 
पसन्ने अक्रोलामि, परिभासामि, अप्पसादं करोमि, योऽहं अधम्मं अधम्मो ति वदामि, धम्मं घम्मो 
ति वदामि, अविनयं अविनयो ति वदामि, विनयं विनयो ति वदामि ! 


एकमिदं आवुसो समयं भगवा राजग विहरति वेदुबने कटन्दकनिवापे । तेन॒ खो पन 
समयेन राजन्तेपुरे राजपरिसायं संनिसिन्नानं संनिपतितानं अयमन्तरकधा उदपादि-कष्यति समणानं 
ल्यपुत्तियानं जातहूपरजतं, सादियन्ति समणा सक्यपुत्तिया जातरूपरजतं, परिगण्डन्ति समणा 
सक्यपुकत्तिया जातरूपरजतं ति । तेन खो पन समयेनाबुसो मणिचव्छको गामणी तस्सं परिसाय 
निसिन्नो होति । अथ खो आबुसो मणिचक्छको गामणी तं परिसं एतदवोच-मा अय्या एवं अव- 
चुत्थ । न कप्पति समणानं सक्यपुत्तियानं जातरूपरजतं, न सादियन्ति समणा सक्यपुत्तिया जात- 
कूपरजतं, न पदिगण्न्ति समणा सक्ययुत्तिया जातरूपरजतं । निक्खित्तमणिसुवण्णा समणा सक्य- 
पु्तिया अपेतजातरूपरजता ति । असक्त खो आवुसो मणिचुच्छको गामणी तं परिसं संबापेतुं । 
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अथ खो आवुसो मणिचृच्को गामणी तं परिसं संनापेत्वा येन भगवा तेनुपसंकमि । उपसंकमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आबुसो मणिचृद्को गामणी 
भगवन्तं एतद बोच-इध भन्ते राजन्तेषुरे राजपरिसायं संनिसिन्नानं . . .अपेतजातरूपरजता ति । 
असर्विख खो अहं भन्ते तं परिसं संनापेतुं । कवाहं भन्ते एवं व्याकरमानो वुत्तवादी चेव 
भगवता होमि ? न च भगवन्तं अभूतेन अन्भाचिक्खामि, धम्मस्स चानुधम्मं व्याकरोमि ? 
न च कोचि सहधम्मिको वादानुबादो गारय्टं ठानं आगच्छतीति † तगध त्वं गामणि एवं 
व्याकरमानो वुत्तवादी चेव मे अदोसि . . .अपेतजातरूपरज्ता । यस्स खो गामणि जातरूपरजतं 
कप्पति, पञ्च पि तस्स कामगुणा कष्पन्ति । यस्स प्च कामगुणा कप्पन्ति, एकंसेनेतं गामणि 
धारेच्यासि, अस्समणधम्मो असक्यपुत्तधम्मो ति । अपि चाहं गामणि एषं वदामि-तिणं तिणत्थि 
केन परियेसितव्चं, दारं दारुत्थिकेन परियेसितव्वं, सकटं सकट त्थिकेन परियेसितव्चं, पुरिसो 
पुरिस त्थिकेन परियेसितव्बो । न त्वेवाहं गामणि केनचि परियायेन जातरूपरजतं सादितव्वं परि- 
येसितव्वं ति बदा मीति । एंवादी किरा. . . विनयं विनयो ति वदामि ? 

... वं वुत्ते बेसाछिका उपासका आयस्मन्तं यसं काकण्डकपुत्तं एतदवोचु-एकोःव भन्ते 
अय्यो यसो काकण्डकपुत्तो समणो सक्यपुत्तियो । सवे विमे अस्समणा असक्यपुत्तिया । वसतु 
अन्ते अय्यो यसो काकण्डकपुत्तो वेसाछियं । मयं अय्यस्स यसस्स काकण्ड्कपुत्तस्स इस्सुकं करि- 
स्सामं चीषरपिण्डपातसेनासननिटाने सल्जपरिक्खारं ति । अथ खो आयस्मा यसो काकण्डक- 
पुत्तो वेसालिके उपासके संजपेत्रा अतुदूतेन भिक्खुना सर्वि आरामं अगमासि ॥ 


अथ खो वेसाछिका बजिपुत्तका भिक्खू अनुदृत्ं पुरच्छिसु-खमापिता आवुसो यसेन 
काकण्डकपत्तेन वेसालिका उपासका ति १ उपासकेषटि पापिकं नो आबुसो कतं । एकोव यसो 
काकण्डकपुत्तो समणो सक्यपुत्तियो कतो । सव्वे'व मयं अस्समणा असक्यपुक्तिया कता ति । अथ 
खो वेसाडिका यजनिपत्तका भिक्छु-अयं आवुसो यसो काकण्डकपुत्तो अमे असंमतो गिहीनं 
परकासेसि । हन्द अस्स मयं उक्वेपनीयकम्मं करोमा ति । ते तस्स उक्खेपनीयकम्मं कत्तुकामा 
संनिपर्तिसु । अथ खो आयस्मा यसो काकण्डकपुत्तो वेहासं अन्धुग्गन्त्वा कोसम्वियं पञ्चटधासि ॥ 

अथ खो आयस्मा यसो काकण्डकपुत्तो पावेय्यकानं च अवन्तिद्क्खिणापथकानं च भिक्खुनं 
सन्तिके दूतं पादेसि-आगच्छन्तु आयस्मन्ता । इमं अधिकरणं आदिविस्साम । पुरे अधम्मो 
दिप्पति, धम्मो पटिवा्िथ्यति । अविनयो दिप्पति, विनयो पटिवादिय्यति । पुरे अधम्मवादिनो 
चटवन्तो होन्ति, धम्मवादिनो दुव्वत्ा होन्ति । अविनथवादिनो वल्बन्तो होन्ति, विनयवादिनो 
दुच्चला होन्तीति ॥ ....अस्सोसुं खो वेसालिका वच्िपुत्तका भिक्खु-यसो किर काकण्डकपुत्तो इदं 
अधिकरणं आदियितुकाभो पक्लं परियेसति । छमति च किर पक्लं ति । अथ खो वेसालिकानं 
वन्निपुत्तकानं भिक्खुलं एतददहोसि-इदं खो अधिकरण कक्खन्ः च वाव च । क तु खो मयं पक्खं 
+ मयं इमस्मि अधिकरणे वटवन्ततरा अस्सामा ति ! अथ खो वेसालिकानं बजि- 
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पत्तकानं भिक्लूनं एतदहोसि-अयं खो आयस्मा रेवतो वहतो आगतागमो धम्मधरो विनयधरो 
मातिकाधसे. .. । सचे मयं आयस्मन्तं रेवतं पक्खं छभेय्याम, एवं मयं इमस्मि अधिकरणे 
बलवन्ततरा अस्सामा ति | 


अथ खो संघो तं अधिकरणं विनिच्छिनितुकामो संनिपति । तसमि खो पन अधिकरणे 
विनिच्छियमाने अनमगानि चेव भस्सानि जायन्ति । न चेकस्स भासितस्स अत्थो विञ्यायति । अथ 
खो आयस्मा रेवतो संघं पेसि-सुणातु मे भन्ते संघो । अम्हाकं इमरसिम अ धिकरणे बिनिच्छिय- 
माने अनमानि चेव भस्सानि जायन्ति । न चेकस्स भासितस्स अत्थो विज््नायति । यदि संघस्स 
पत्तकटं, संघो इमं अधिकरणं उव्वादिकाय वृपसमेय्य । संघो चत्तारो पाचीनके भिक्खू , चनत्तारो 
पावेय्यके भिक्लू , पाचीनकानं भिक्खुतं आयम्मन्तं च सव्वकामिं आयस्मन्तं च खाच्ं आयस्मन्तं 
च खुञ्जसोभितं आयस्मन्तं च वासभगामिकं, पावेय्यकानं भिक्लूनं आयस्मन्तं च रेवतं आयस्मन्तं 
च संभूतं साणवासिं आयस्मन्तं च यसं काकण्डकपुत्तं आयस्मन्तं च सुमनं ति ( उच्चिनेच्या ) ति । 
अथ खो आयस्मा रेवतो संघं जापेसि-सुणातु मे भन्ते संचो । अन्हाकं इमर्सिमि अधिकरणे विनि 
च्छियमाने अनमगानि चेव . . . । संघो चत्तारो पाचीनके भिक्खू चत्तारो पावेय्यके भिक्खू संमन्नेय्य 
उव्वादिकाय इमं अधिकरणं वृपसमेतुं ।. . -यस्सायस्मतो खमति..., सो तुण्ही अस्स, यस्स न 
क्खमति, सो भासेय्य । संमता संघेन ... । खमति संघस्स, तस्मा तुण्डी, एवमेतं धारयामीति ॥.... 


अथ खो थेरानं भिक्खुनं एतदहोसि-कत्थ नु खो मयं इमं अधिकरणं वृपसमेय्यामा ति । 
अथ खो येरानं भिक्खुनं एतदटोसि-अयं खो वालिकारामो रमणीयो अषप्पसदौ अप्पनिग्घोसो । यं 
नून मयं इमं अधिकरणं वृपसमेय्यामा ति । अथ खो थेरा भिक्खू वालिकारामं अगमंघु तं 
अधिकरणं विनिच्छितुकामा । अथ खो आयस्मा रेवतो संघं जापेसि-सुणातु मे अन्ते संघो । 
यदि संघस्स पत्तकष्ट, अहं आयस्मन्तं स्वकां विनयं पच्छेय्यं ति । यस्मा सब्वकामी संघ 
नपेसि-युणातु मे आबुसो संघो । यदि संघस्स पत्तकट, अदं रेवतेन विनयं पुटौ विस्सनेय्यं ति ॥ 


अथ खो आयस्मा रेवतो आयस्मन्तं सव्वकार्मिं एतदवोच-कप्पति भन्ते सिङ्गिखोणकप्पो 
ति? को सो आबुसो सिङ्गिखोणकप्पो ति † कप्पति भन्ते सिङ्गिना खोणं परिहरितुं- यत्थ अलोणकं 
भविस्सति तत्थ ॒परिमुच्खिस्सामा ति! नावुसो कष्पतीति । कत्थ परटिक्खित्तं ति ? सावस्थियं 
स॒त्तविभङ्गे ति । किं आपञ्जतीति ! संनिधिकारकभोजने पाचित्तियं ति । सुणातु मे अन्ते संघो । 
इदं पठमं बल्धु संघेन विनिच्छितं-इति पि'दं चलथ उद्धन्भं उच्विनचं अपगतसत्थुसासनं । इदं पठमं 
सलाकं निक्खिपामि (१) ॥ 


कप्पति भन्ते दङ्भखकप्पो ति ? को सो आवुसो दङ्खलक्प्पो ति ? कष्यति भन्ते ङ्खुाय 
छायाय वीतिवत्ताय विकाले भोजनं अुञ्जितुं ति ! नावुसो कष्पतीति । कत्थ ॒पटिक्खित्तं ति ! 
राजगहे सुत्तविभद्गे ति । किं आपज्तीति ! विकाल्भोजने पाचित्तियं ति । सुणातु मे भन्ते संधो । 








~: ३ दुतियसंगी तिचण्णना । २९९. 


इदं दुतियं वत्थु संबेन विनिच्छितं--इति पिद वथु उद्धम्मं उच्विनयं अपगतसत्थुसासनं । इदं 
दुतियं साकं निक्खिपामि (२) ॥ 

कष्पति भन्ते गामन्तरकप्पो ति ? को सो भावुसो गामन्तरकष्यो ति । कप्पति भन्ते इदानि 
गामन्तरं गमिस्सामीति भुत्ताविना पवारितेन अनतिरित्तं भोजनं अुञ्जितुं ति † नावुसो कप्पतीति । 
कत्थ पटिकरिखित्तं ति ? सावल्थियं सृत्तविभङ्गे ति । किं आपच्जतीति ? अनतिरित्तमोजने पाचित्तियं 
ति । खणातु मे अन्ते संघो । इदं ततियं वस्थु संधेन विनिच्छितं-इति पिटं वत्थु उद्धस्मं उच्िनयं 
अपगतसस्थुसासनं । इदं ततिवं साकं निक्खिपामि (३) ॥ 

कप्पति भन्ते आवासकष्यो ति ? को सो आवुसो आवासकप्यो ति { कप्पति भन्ते संबहुटा 
आवासा समानसीमा नानुपोसथं ऋतुं ति ! नावुसो कप्पतीति । कत्थ पटक्खितं ति ? राजग 
उपोसयसंयुत्ते ति । कं आपल्ञतीति  विनयातिसारे दकटं ति । सुणातु मे भन्ते संघो । इदं 
चतुत्थं बस्थु संचेन विनिच्छितं-इति पि!दं बल्थु उद्धम्मं उच्विनय अपगतसत्थुसासनं । इदं चतुत्थ 
साकं निक्खिपामि (४) ॥ 

कप्पति भन्ते अन॒मतिकप्पो ति ? को सो आवुसो अनुमतिकप्पो ति † कप्पति भन्ते वगगेन 
संचेन कम्मं कातं आगते भिक्लू अनुमानेर्सामा ति ! नावुसो कप्पतीति । कत्थ परिक्खित्तं ति ' 
चम्पेय्यके विनयवत्थासि ति । किं आपल्जतीति ! विनयाति तारे दु्छटं ति ! खुणातु मे भन्ते संघो । 
इदं पद्मं वत्थु संघेन विनिच्छितं-इति पि' दं वत्थु उद्धन्म उन्विनयं अपगतसच्थुसासनं । इदं 
पञ्चमं साकं निक्खिपामि (५) ॥ 

कप्पति भन्ते आचिण्णकप्पो ति ? को सो आबुसो आचिण्णकप्पो ति ? कप्यति भन्ते इदं मे 
उपच्छयायेन अच्छाचिण्णं, इदं मे आचरियेन अब्ाचिष्णं, तं अञ्जाचरितुं ति ! आचिण्णकप्यो खो 
आबुसो एकयो कप्यति, एकच्लो न कप्पतीति । सुणातु मे भन्ते संघो । इदं छं बलु संघेन विनि 
च्छितं-इति पिद वत्थु उद्धम्मं उच्विनयं अपगतसत्धुसासन । इदं छट सलाकं निक्खिपामि (६) ॥ 


कप्पत्ति भन्ते अमथितकप्पो ति ? को सो आबुसो अमथितकष्पो ति ! कंप्पति भन्ते यं तं 
खीरं खीरभावं विजितं, असंपत्तं दधिभावं, तं मुत्ताविना पवारितेन अनतिरित्त पाठं ति ! नाबुसो 
क्पतीति । कत्थ परिक्ित्तं ति १ सावसत्थियं सुत्तविभङ्गे ति । किं आपज्ञतीति । अनतिरित्तभोजने 
पाचित्तियं ति । युणातु मे भन्ते संघो । इदं सत्तमं वत्थु संघेन विनिच्छितं-इति पि'दं॑वल्धु 
उद्धम्मं उच्िनयं अपगतसत्थुसासनं । इदं सत्तमं सखाकं निक्खिपामि ( ५ ) ॥ 

कप्पति भन्ते जन्मों पातुं ति ? का सा आवुसो जब्टोगीति १ कप्पति भन्तेयासा सुरा 
आसता असंपत्ता मञ्नभावं सा पातुं ति ? नाबुसो कप्यतीति । कत्थ परिक्खित्तं ति { कोसम्वियं 
पत्तविभङ्गे ति । किं आपञ्चतीति ? सुरामेरयपाने पाचित्तिय ति । सुणातु मरे अन्ते संघो । इदं अट्रमं 
वत्थु सवेन विनिच्छितं-इति पि'दं वत्थु उद्म्मं उच्विनयं अपगतसस्थुसासन । इदं अहमसलः 
निक्खिपामि (८ ) ॥ 








३०० बौद्धागमार्थसंग्रहः [५. ३- 


कप्पति भन्ते अदसकं निसीदनं ति ? नाबु सो कप्पतीति | कत्थ पटिक्खित्तं ति † सावविथियं 
स॒त्तविभङ्गे ति। किं आपच्जतीति ? छेदनके पाचित्तियं ति । खुणातु मे भन्ते संवो । इदं नवम वद्थु 
संघेन विनिच्छितं-इति पिदं बल्थु उद्धम्मं उच्विनयं अपगतसत्थुसासनं । इदं नवमे सलाकं 
निक्खिपामि (९) ॥ 


कृष्पति भन्ते जातरूपरजतं ति ? नावुसो कप्पतीति । कत्थ पटिक्खित्तं ति † राजगहे 
सत्तविभङ्गे ति । किं आपञ्जतीति ? जातरूपर जतपरिग्गहणे पाचित्तियं ति । सुणातु मे भन्ते संघो । 
इदं दसमं वस्थु संवेन विनिच्छितं-इति पि'दं वत्थु उद्धम्मं उच्विनयं अपगतसत्धुसा सने । इदं दसमं 
पराक निक्खिपामि ( १०) ॥ 

सणातु मे भन्ते संघो । इमानि दस वत्थूनि संघेन विनिच्छितानि-इति'मानि दस वत्थृनि 
उद्धम्मानि उब्विनयानि अपगतसस्थुसासनानीति । निहतमेतं आवुसो अधिकरणं सन्तं वृपसन्तं 
सवृपसन्तं । अपि च । मं त्वं आबुसो संघमञ्छे पि इमानि दस बत्थूनि पुच्छेय्यासि तेसं भिक्लूलं 
संनच्तिया ति । अथ खो आयस्मा रेवतो आयस्मन्तं सव्वकामिं संघमन्घये पि इमानि दस वल्थनि 
पुच्छ । पुद्रो पुद्धो आचस्मा सव्वकामी विस्सनेसि | 

इमाय खो पन विनयसंगीतिया सत्त भिक्छुसतानि अनूनानि अनधिकानि अहेसुं । तस्मा 
अयं विनयसंगीति सत्तसतिका ति बुच्चतीति ॥ 





चु्वचगग- १२ 
४. ततियसंगीतिवण्णना । 

एवं इमं दुतियसंगीतिं संगायित्वा ते थेरा “उप्यन्निरसति जु खो अनागते पि सासनस्स 
एवरूपं अव्छुदं' ति ओटोकयमाना इदं अदसंसु-इतो वस्ससतस्स उपरि अद्वारसमे वस्से पाटलि- 
पत्ते धम्मासोको नाम राजा उप्पज्ित्वा सकलजम्बुदीपे रलं कारेस्सति । सो बुद्रसासने पसीदित्वा 
महन्तं छाभसक्तारं पवत्तयिस्सति । ततो तित्विया लाभसक्ारं पत्थयमाना सासने पत्वजित्वा सक 
सकं दिदं परिदीपेस्छन्ति । एं सासने महन्तं अच्छुदं उप्पज्िस्सतीति । अथ नेसं एतदहोसि -किं 
न खो मयं एतस्मि अव्ुदे उप्यन्ने संमुखा भविस्साम, न भविस्सामा ति ! अथ सब्बे व तदा 
अत्तनो असंमुखभावं त्वा को लु खो तं अधिकरणं वुपसमेतुं समत्थो भविस्सतीति मनुर 
लोकं छकामावचरदैवलोकं च आोकेन्ता न कंचि दिस्वा, ब्रह्मलोके तिस्सं नाम महदाब्रह्मानं अदसंसु 
परित्तायुकं उपरित्रह्मरोकूपपत्तिया भावितमगां । दिस्वान नेसं एतदहोसि-सचे मयं एतस्स ब्रह्मनो 
मनुर्सलोके निव्वत्तनत्थाय उस्साहं करेय्याम, अद्धा एस भोमालित्राद्यणस्स गेहे पटिसंर्धिं गहे 
स्सति । ततो च मन्तेदि पलोभितो निक्खमित्वा पच्चजिस्सति । सो एवं पच्वजित्वा सकटबुद्धवचनं 
उम्गहेत्वा अधिगतपदिसंभिदो हूत्वा तिच्थिये मदित्वा तं अधिकरणं विनिच्छित्रा सासनं 
परगण्िस्सतीति ॥ 














-५. ४ ] ततियस्षंगीतिवण्णना । ३०१ 


ते ब्रह्मलोकं गन्तवा तिस्सं महात्मानं एतदवोचुं-इतो वस्ससतस्स उपरि अङ्कारसमे वस्से 
सासने महन्तं अच्छुदं उप्यिस्सति । मयं च सकलं मनुस्सलोकं छकामावचरदेवलोकं च ओखो- 
कयमाना कंचि सासनं पगगण्डेतं समत्थं अदिस्वा ब्रह्मखोकं विचिनित्वा भवन्तं असाम । साधु 
सप्पुरिसाः मनुस्सटोके निव्वत्तितवा दसवलस्स सासनं {पण्डितं पटि्जं देहीति । एवं वृत्ते 
महात्रह्मा अं किर सासने उपपन्नं अव्छुदं सोधेत्वा सासनं परगहेतुं समत्थो भविस्सामीति दटपहदो 
उदम्गुदमो हृत्वा साधू ति पटिस्युणित्वा पटिञ्नं अदासि । येरा ब्रह्मोकं तं करणीयं तीरेत्वा 
पुन पञ्चारा्मिसु ॥ 

तेन सखो पन समयेन सिमबच्येरो च चण्डवज्नित्थेरो च द्वे पि नवका होन्ति ददरभिक्खृ 
तिपिटकधरा पत्तपटिसंमिदा खीणासवा, ते तं अधिकरणं न पुर्ण । येरा बुन्द आसो अम्दाकं 
इमस्मि अधिकरणे नो सहायका अहृवत्थ, तेन बो इदं दण्डकम्मं होतु- तिस्सो नाम॒ मदान्रह्मा 
मोमाछिनराद्यणस्स दे परिसंधि गण्हिस्सति, तं तुम्दाकं एको नीहरित्वा पव्वाजेतु, एको बुद्धवचनं 
उमण्डापेतु ति ॥ 

तिस्सो पि खो महात्रह्मा ब्रह्मलोका चवित्वा मोगरिन्नाह्यणस्स गेहे पटिसंधिं अग्गदेसि । 
सिमावत्येरो पि तस्स पटिसंधिगदणतो पमुति सत्त वबस्सानि त्राहमण्णस्स गेहं पिण्डाय पाविसि । 
एकदिवसं पि उलुह्कमत्तं पि यारा कटच्छरुमत्तं वा मन्तं नात्य । सततन्नं पन वस्सानं अ्चयेन एक 
दिवसं--अकिच्छथ भन्ते ति बचनमनत्तं अत्थ । तं दिवसमेव त्राह्मणो पि बहिद्धा कंचि करणीयं 
कत्वा आगच्छन्तो परटिपये येरं दिस्वा भो पव्वजित अम्हाकं गेहं अगमित्था ति आह । आम 
्राद्यण अगमम्हा ति। अपि किंचि भित्था ति? आम ब्राह्मण ठभिम्दया ति । सो गेहं॑गन्त्वा 
पुच्छि-तस्स पव्वजितस्स किंचि अदत्था ति । न कंचि अद्म्दा ति । ब्राद्णो दुतियदिवसे घर- 
द्वारे येव ॒निसीदि-अ्न पव्वजितं मसावादेन निगगहेस्सामीतिं । थेरो पि दुतियदिवसे जाद्मणस्स 
चरदवारं संपत्तो । ब्राह्मणो येरं दिखवा'व एवमाह-तुम्दे दिय्यो अम्दाकं गेहे किंचि अलद्धा येब 
रभिम्दा ति अवोचुत्था । वहति नु खो तुमदाकं खुसावादो ति ? येरो आद-मयं बराह्मण तुम्दाकं 
मेहे सत्तवस्सानि अतिच्छथा ति बचनमत्तं पि अमित्वा हिच्यो अतिच्छथा ति वचनमत्त ठभिन्हा । 
अयेतं परटिसंथारं उपादाय एं अवोचुम्दा ति । बाद्मणो चिन्तेसि-इमे पटिसंथारमत्तं पि रमित्वा 
लभिम्हा ति पसंसति । अञ्न किचि खादनीयं भोजनीयं भित्वा कस्मा नप्पसंसन्तीति पसीदित्वा 
अत्तनो अत्थाय पटियादितभत्ततो कटच्छ्रमत्तं भिक्खं तदूपियं च व्यञ्खनं दापेत्वा इमं भिक्खं 
सव्वकाठं तुमे कभिस्सथा ति आद । सो पुनदिवसतो पञुति उपसंकमन्तस्स धेरस्स उपसमं दिस्वा 
मिय्योसोमन्ताय पसीदित्वा थेरं निचचकालं अन्तोधरे भत्तविसग्गकरणत्थाय याचि । थेरो अधिवासेत्वा 
दिवसे दिवसे भ्तकिञ्च कत्वा गच्छन्तो थोकं थोकं वुद्धवचनं कथेत्वा गच्छति ॥ 


सो पि खो माणवको सोक्रसवस्सदेसिको येव तिण्णा बेदानं पारम अहोसि ।. - थेरो भत्तकिचं 
कता ,. .खमाह-किं पन त्वं माणवक किंचि मन्तं जानासीति ? माणवको-भो पव्वजित मयि दानि 
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न्ते अजानन्ते अञ्न्ये के जानिस्सन्तीति वत्वा थेरं पुच्छि-तुम्दे पन मन्तं जानाधा ति । पुच्छ 
माणव । पुच्छित्वा स्का जानितुं ति । अथ खो माणवो तीसु वेदे सनिषण्टुकेटुभेदु साक्खर- 
प्पभेदेखु इतिदासपच्वमेसु यानि यानि गण्टिहधानानि येसं नयं नेव अत्तना पस्सति, नापि! स्स आचरियो 
अदस, तेसु धेर पुच्छ । थे पकतिया पि तिण्णं वेदानं पारगू, इदानि पन पटसंभिद्प्पत्तो । 
तेन'स्स न्थ तेसं पञ्डानं विस्सल्नने भारो ति तावदेव ते पञ्डे विस्सनैता माणवं आद-माणवक, 
अहं तया बहुं पुच्छितो । अहं पि दानि तं एकं पञ्डं पुच्छामि । व्याकरिस्ससि मं ति { आम भो 
पव्वजित पुच्छ, व्याकरित्मामीति । थेरो चित्तयमके इमं पञ्डं पुच्छि-यस्त चित्तं उपत्नति न 
निर्ज्डयति, तस्स चित्तं निरुच्छिस्सति न उप्पज्िस्सति । यस्स वा पन चित्तं निरुच्िस्सति न 
उप्पलिस्सति, तस्स चित्तं उप्पज्ति न निरुञ्तीति । माणवो उद्धं वा अघो बा सरितुं असक्षोन्तो, 
करं नाम भो पव्वजित इदं ? ति आह । बुद्धमन्तो नामायं माणवका ति । सच्ा पनायं भो मच्दं 
पि दातुं ति ! सच्छा माणव अम्हे गदितं पव्वज्नं गण्हन्तस्स दातुं ति ॥ 

ततो माणवो मातापितरो उपसंकमित्वा आह-अयं पव्वजितो बुद्धमन्तं नाम जानाति, न च 
अत्तनो सन्तिके अपव्वजितस्स देति । अं एतस्स सन्तिके पव्वजित्वा मन्तं उग्गण्डिस्सामीति । 
अथस्स मातापितरो पन्वजित्वा पि नो पत्तो मन्ते गण्हातु, गहेत्वा पुन आगमिस्सतीति मन्नमाना 
उम्गण्ड पुत्ता ति अचुजानिघ्ु । थेरो दारकं पव्वाजेता दरत्तिसाकारकम्मट्वानं ताव आचिक्खि । 
सो तत्थ परिकम्मं करोन्तो नचिरस्सेव सोतापत्तिफले पतिदट्धासि ॥ 

ततो थेरो चिन्तेसि-चामणेरो सोत्तापत्तिफले पतिद्धितो । अभव्यो दानि सासनतो निवत्तितं 
ति ।.- तिस्सो सामणेरो ब इत्वा ठेपेत्वा विनयपिटकं सव्वं चुद्धवचनं उग्गण्ि सद्धं अद्कथाय । 
उपसंपन्नकाले पन थवस्सिको ब समानो तिपिटकधरो अदोसि । आचरियुपञ्याया मोगाकिपुत्त- 
तिस्सत्थेरस्स हस्थे सकलं वुद्धवचनं पतिद् पित्वा यावतायुकं ठत्वा परिनिच्वार्धिसु । मोमाछिपुत्ततिस्सत्थेर 
पि अपरेन समयेन कम्महानं बहत्वा अरहन्तं पत्तो बहुन्नं धम्मविनयं वाचेसि ॥। 

तेन खो पन समयेन विन्दु सारस्स रजञ्बो एकसतपुत्ता अदे । ते सव्वे असोको अत्तना 
सद्धिं एकमातिकं तिस्सकुमारं ठपेत्वा वातेसि । घातेन्तो चत्तारि वस्सानि अनभिसित्तो ब रज्ञ 
कारेत्वा चतुन्नं वस्सानं थक्चयेन तथागतस्स परिनिव्वानतो द्विजं वस्ससतानं उपरि अट्वारसमे चस्से 
सकटजम्बुदीपे एकरल्नाभिसेकं पापुणि ।..--राज्ञा किर अभिसेकं पायुणित््रा तीणि येव संवच्छरानि 
बाहिरकपासण्डं परिगण्डि । चतुत्थे संवच्छरे बुद्धसासने पसरीदि । तस्स किर पिता बिन्दुसारो 
ब्राह्मणभत्तो अद्दोसि । सो ब्राह्मणानं च ब्राह्यणजातियपासण्डानं च पण्डरङ्गपरिव्वाजकादीनं सद्धि- 
सहस्समत्तानं निक्भनत्तं पट्पेसि । असोको पि पितरा पवत्तितं दानं अत्तनो अन्तेषुरे तथेव ददमानो 
एकदिवसं सीह पञ्जरे ठितो ते उपसमपरिवादिरेन आचारेन अुख्जमाने असन्तिन्द्रिये अविनीत- 
इरियापये दिस्वा चिन्तेसि-ई्दिसं दानं उपपरिक्रखित्वा युत्तदाने दातु बह्रतीति ।. - वं गच्छन्ते काले 
एकदिवसं सीहपञ्जरे ठितो अहस निग्रोधसामणेरं राजङ्गणेन गच्छन्तं दन्तं गुत्तं सन्तिद्दरियं 











= ४ ततियसंमीतिवण्णना ३०३ 


इरियापथसंपननं ।.. .दिस्वा पनःस्स एतददोसि -अयं जनो सच्चो पि विक्खित्तचित्तो अन्तमिरापरिभागो । 
अयं पन दारको अविक्खित्तचित्तो । अतिबिय चस्स आखोकितविलोकितं समिञ्लनपसारणं च 
सोभति । अद्धा एतस्स अन्भन्दरे लोकत्तरधम्मो भविस्सतीति र्नमो सददस्सनेनेव सामणेरे चिन्त 
पसीदि, पेम्मं संटद्ि ।.-.अथ राजा संजातपेम्मो सबहुमानो एतं सामणेरं पक्ोसथा ति अमच्च 
पेसेसि । ते अतिचिरायन्तीति पुन द्वे तयो पेसेसि तुरितं आगच्छत्‌ ति । सामणेरो अन्तनो प्रकिया 
येव अगमासि । राजा पतिरूपं आसनं जत्या निसीदथा ति आह । सो इतो चितो च विलोकेत्वा 
नव्थि दानि अज्ञे भिक्लू ति समुस्सितसेतच्छन्तं राजपहङकं उपसंकमित्वा पन्वगहणत्थाय रञ्नमो 
जकारं दस्तेसि । राजा तं पहङ्कसमीपं उपगच्छन्तमेव दिस्वा चिन्तेसि-अन्ञेव दानि अयं साम- 
शेरे इमस्स गेहस्स सामिको भविस्सतीति । सामणेरो रञ्जो दत्य पत्त दत्वा पदक अभिरूदित्वा 
निसीदि । राजा अन्तनो अत्थाय संपादितं सब्वं यारुखल्नकमत्तविकतिं उपनामेसि । सामणेरो 
खादनीयं भोजनीयं अत्तनो यापनियमन्तमेव सं पिच्छ । भत्तकिचावसाने राजा आह-सत्थार 
तुम्दाकं दिन्नं ओवादं जानाथा ति ! जानामि मदाराज एकदेसेना ति । तात मच पि नं क्थेदीति । 
साघु महाराजा ति रञ्नो अनुरूपं भम्मपदे अप्पमादवग्गं अनुभोदनत्थाय अभासि । राजा पन 
अष्पमादो अमतपदं पमादो मञ्जनो पदं' ति सुत्वा ब अञ्नातं तात, परियोसापेदीति आह । `“ 
निग्रोधवयेते पि राजानं सपरिसं तीस सरणेसु प्सु च सीठेसु पतिह्ठापेत्वा बुद्धसासने पोधुजनि 
केन पसादेन अचरप्पसादं कत्वा पतिहापेसि ॥ 


तित्थिया परिहीनलाभसक्नारा अन्तमसो घासच्छादनं पि अरभन्ता लाभसक्रार पत्थयमाना 
सासे पच्चनित्वा सकानि सकानि दिद्धिगतानि “अयं धम्मो, अयं विनयो' ति दीपेन्ति । 
पव्वज्नं अलममाना पि सयमेव मुण्डेत्वा कासायानि वलत्थानि अच्छादेत्वा विदारे विचरन्ता 
उपोसथ पि परवारणं परि संघकम्भं पि गणकम्मं पि पविसन्ति। भिक्खु तेहि सद्धिं उपोसथं न 
करोन्ति । तदा मोग्गङिपुत्ततिस्सत्थेरो “पन्नं दानि इदं अधिकरणं । तं॑नविरस्सेव कक्खलं 
मविस्सति । न खो पनतं सका इमेसं मञ्छे वसन्तेन वृपसमेतु ति मदिन्दत्थेरस्स गणे निय्यादेत्वा 
अत्तनो फासकविदारेन विहरितुकामो अदोगङ्गापच्वतं अगमासि ॥ 


ते पि खो तित्थिया भिक्खसंधेन धम्मेन विनयेन सत्थ सासने निगग्माना पि धम्माविन- 
याञुलोमाय पटिपत्तिया असंखदन्ता ७नेकरूपं सासनस्स अब्जुदं च मलं च कण्टकं च समुद्धापेषु । 
केचि अभि परिचरन्ति, केचि पच्वातपे तपन्ति,. केचि आदिच्चं अनुपरिवत्तन्ति, केचि धम्मं च 
विनयं च वोभिन्दिस्सामा ति पमाण्डिसु । तदा भिक्खुसंघो न तेहि सरद उपोसथं वा पवारण वा 
अकासि । सोकारामे सत्त वस्सानि उपोसथो उपच्छिञि । रञ्नमो पि एतं अत्थं आरोचेसुं । 
राजा एकं अमच्च आणापेसि-विहारं गन्त्रा अधिकरणं वृपसमेत्वा उपोसथं कारपेदीति । अमनो 
राजानं पटिपुच्छितं अविसहन्तो अञ्न अमे उपसंकमित्वा आह-राजा म विहारं गन्तवा अधि- 
करणं वृपसमेतवा उपोसथं कारापेहीति पदिणि । कथं लु खो अधिकरणं वूपसमतीति । ते आखु 
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मयं एवं संखक्खेमा, यथा नाम पचन्तं वुपसमेन्ता चोरे घातेन्ति, एवमेव ये उपोसथं न करोन्ति, 
ते मारापेतुकामो राजा भविस्सतीति । अथ सो अमो विहारं गन्त्रा भिक्खुसंधं संनिपातेत्वा आद- 
अदं रञ्जना उपोसथं कारापेहीति पेसिततो । करोध दानि उपोसथं ति । भिक्खू न मयं तित्थियेहि 
सदधि उपोसथं करोमा ति आसु । अमनो थेरासनतो पट्वाय असिना सीसानि पातेतुं आरद्धो । 
अइसा खो तिस्सत्थेरो तं अमं तथा विष्पदटिपन्न । दिंसवा चिन्तेसि-न राजा थेरे मारेतुं पदिणेय्य, 
अद्धा इमस्सेव एतं दुगगहितं भविस्सतीति गन्त्वा सयं तस्स आसन्ने आसने निसीदि । सो थेरं 
[ ख्न्नो एकमातिकं भातरं ] संजानित्वा सत्थं निपातेतुं अविसहन्तो गन्त्वा रजनो आरोचेसि-अहं 
देव उपोसथं कातुं अनिच्छन्तानं एत्तकानं नाम भिक्खुनं सीसानि पातेसिं । अथ अच्यस्स 
तिस्सत्थेरस्स परिपारि संपत्ता | किं ति करोमीति । राजा सुत्वा ब "अरे कं पन त्वं मया भिक्खु 
घातेतुं पेसितो ति तावदेव अस्स सरीरे उप्पन्नादहो हत्वा विहारं गन्ता येरे भिक्खु पुच्छि- 
अयं अन्ते अमच्ो मया अनाणत्तोव एवमकासि । कस्स नु खो इमिना पापेन भवितच्वं ति । 
एकञ्च थेरा अयं तव वचनेन अकासि, तुष्े'तं पापं ति आसु । एकचचे उभिन्नं पि यो एतं पापं 
ति आसु । एकन एवं आहंसु-किं पन ते महाराज अत्थि चित्तं अयं गन्तवा भिक्खु घातेत्‌ ति ? 
नस्थि भन्ते, कुसलाधिप्पायो अदं पेसेसिं सममो भिक्खुसंघो उपोसथं करोत ति । सचे तुवं 
कुसखाधिप्यायो, नव्थि तुय्डं पापं, अमच्चस्सेव एतं पापं ति । राजा देच्डकजातो आह नु 
खो भन्ते कोचि भिक्खू ममेतं देच्न्हकं छिन्दित्वा सासनं पमहेतुं समत्थो ति ! अत्थि मदयराज 
मोगाछिपुत्ततिस्सत्थेरो नाम, सो ते इमं देकं छिन्दित्वा सासनं पमण्डितुं समत्थो ति । राजा 
तदहेव चत्तारो धम्मकथिके. . सासनं भन्ते ओसीदति, अम्हाकं सासनं पमाण्टनस्थाय सदायकां 
होथा ति वत्वा. .पेसेसि । थेरो सुत्वा यं खो अहं मूलतो पटटाय सासनं पर्गण्डिस्सामीति पव्व- 
जित्तो स्दि, अयं दानि मे सो काटो अनुप्पत्तो ति चम्मखण्डं गण्डित्वा ब उद्रि ।. ..राजा थेरो 
आगतो ति सुत्वा गङ्गातीरं गन्त्वा नर्दिं ओतरित्वा अब्भुगाच्छन्तो जानुमत्ते उदके थेरं पापुणित्वा 
थेरस्सछ नावातो ओत्रन्तस्स हत्थं अदासि ।. . राजा यरं अन्तनो उय्यानं नेत्वा वाद्िरतो तिक्खत्तं 
परिवारपेत्वा आरक्खं ठउपेत्वा सयमेब थेरस्स पादै धोवित्वा तैलेन मक्खेत्वा थेरस्स सन्तिके 
निसीदित्वा प्रटिवखो नु खो थेरो मम ककं छिन्दित्वा उप्पन्नं अधिकरणं वृपसमेत्वा सासनं 
प्ररण्दितु ति. . .निटं गन्त्वा अत्तनो दबं पुच्छि-अदं भन्ते एकं अमच्च विहारं गन्ता अधिकरण 
वृपसमेत्वा उपोसथं कारापेहीति प्िणि । सो विहारं गन्त्रा एत्तके भिक्खू. जीविता वोरोपेसि । एतं 
पापं कस्स होतीति ! किं पन ते महाराज अत्थि चित्तं अयं विहारं गन्त्वा भिक्खू घातेतु ति ? 
नस्थि अन्ते ति । सवे ते महाराज नत्थि एवरूपं चित्त, नलत्थि तुय्डं पापं ति । अथ थेरो राजानं 
एतमत्थं इमिना स॒त्तेन सञ्व्ापेसि-चेतना अहं भिक्लवे कम्मं बदामि । चेतयित्वा कम्मं करोति 
कायेन वाचाय मनसा ति । तमेव अत्थं परिदीपेतुं तित्तिरजातकं आहरि ॥ 
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एवं थेरो राजानं सञ्न्यापेत्वा तत्थेव राजुय्याने सत्त दिवसानि वसन्तो राजानं समयं 
उम्गण्डापेसि । राजा सत्तमे दिवसे असोकारामे भिक्छुसंघं संनिपातापेत्वा साणिपाकारं परिक्खिपा- 
पेत्वा साणिपाकारन्तरे निसिन्नो एकटद्धिके एकटद्धिके भिक्खू. एकतो एकतो कारापेत्वा एकमेकं 
भिक्खुसंघ भिक्खुसमृषहं पक्रोसापेत्वा पुच्छि-िवादी सम्मासबुद्धो ति । ततो सस्सतवादिनो 
सस्सतवादी ति आहु । एकच्चसस्सतिका, अन्तानन्तिका, अमराविक्वेपका, अधिच्चसमुप्पन्निका 
सञ्निवादा, असन्निवादा, नेवसञ्निनासन्निवादा, उच्छेदवादा दिटधम्मनिव्वानवादा दिह 
घम्मनिव्बानवादी ति आहंसु । राज्ञा पठममेव समयस्स उगगितत्ता न यिमे भिक्लु , अन्व्यतिस्थिया 
इमे ति त्वा तेसं सेतकानि वत्थानि दत्वा उप्पव्वाजेसि । ते सब्बे पि सद्धिसहस्सा अदसु । अथ 
अञ्ग्ये भिक्खु पक्ोसापेत्वा पुच्छि-रकिंवादी भन्ते सम्मासंबुद्धो ति । विभच्नवादी महाराजा ति । 
एवं वुत्ते राजा येरं पुच्छि-विभव्ववादी भन्ते सम्मासंबुद्धो वि ९ आम महाराजा ति । ततो राज्ञा 
सद्धं दानि भन्ते सासनं, करोतु भिक्खुसंघो उपोसथं ति आरक्खं दत्वा नगरं पाविसि । समग्गो 
संघो संनिपतित्वा उपोसथं अकासि । तसि संनिपाते सद्धिभिक्खुसतसहस्सानि अदसु । 
तास्मि समागमे मोमायिपुत्ततिस्सत्थेरो परप्पवादं मदमानो कथाबल्धुप्पकरणं अभासि । ततो 
द्िसतसहस्ससंखेसु भिक्खुसु उदिनित्वा तिपिटकपरियत्तिघरानं पभिन्नपदिसंभिदानं तेविव्वादि 
भदानं भिक्खूनं सदहस्समेकं गहेत्वा यथा महाकस्सपत्थेरो च काकण्डकयुत्तो यसत्थेरो च धम्मं च 
विनयं च संगार्चिद्ु, एवमेव धम्मं च विनयं च संगायन्तो सव्वं सासनमटं विसोषेत्वा ततियसंगीतिं 
अकासि । संगीतिपरियोसाने अनेकप्पकारं पटबी अकम्पित्थ । अयं संगीति नबहि मासेदहि 
निद्धिता । या लोके- 




















कता भिक्खुसहस्सेन तस्मा साहस्सिका ति च । 
पुस्मिा दे उपादाय ततिया ति च वुक्वति ॥ 
परमन्तपासादिका-प* ३ ३-५८. 


५. सीहल्दीपे सासनपतिटा । 

ततियसंगहतो पन उद्धे इमं दीपं महिन्दादीहि आभतं । तत्रायं आलुपुव्वी कथा-मोमाि- 
पुत्ततिस्सत्थेरो किर इमं ततियसंगीतिं कत्वा एवं चिन्तेसि-कत्थ नु खो अनागते सासनं सुप्पति- 
दितं भवेय्या ति । अथःस्स उपपरिक्खतो एतददोसि-पचन्तिमेसु खो जनपदेसु सुप्पतिद्टिते भवि- 
स्यतीति । सो तेसं तेसं भिक्खनं भारं कत्वा ते ते भिक्खू तत्थ तत्थ पेसेसि । मञ्छन्तिकत्थेःं 
कस्मीरगन्धाररटं पेसेसि-त्वं एतं रट गन्त्वा एत्थ सासनं पतिद्धापेहीति । महादेवत्थेरं तथेव वत्वा 
मर्दिसकमण्डङं पेसेसि । रकिखितत्थेरं वनवासि । योनकथम्मरक्खितत्थेरं अपरन्तकं । महाधम्म- 
रक्खितत्थेरं महारट्रं । महारक्ितत्थेरं योनकखोकं । मच्छिमल्थेरं हिमवन्तदेसभागं । सोणत्थेरं च 
उन्तरत्थेरं न । अत्तनो सद्विविहारिकं महिन्दस्येरं इद्धियत्थेरेन उत्तियत्थेरेन संबस्थेरेन 
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भहसात्येरेन च सदधि तम्बपण्णिदीपं पेसेसि- तुम्हे तम्बपण्णिदीपं गन्त्वा एत्थ सासनं पतिट्धापेथा 
ति । सब्बे पि तं तं दिसाभागं गच्छन्ता अत्तपव्रमा अगमसु, पच्चन्तिमेसु जनपदेखु पच्वगो 
गणो अछ उपसंपदकम्माया ति मनञ्नमाना ॥ 


एवं इद्धियादीहि सदधि आगन्त्वा पतिद्टहन्तो च आयस्मा महिन्दत्थेरो सम्मासंबुद्धस्स परि- 
निच्वानतो द्विन्नं वस्ससतानं उपरि छन्तिसतिमे बस्से इमस्म दीपे पतिटरहीति वेदितव्वो । अजात- 
सत्तस्य हि अद्वमे चस्से सम्मासंबुद्धो परिनिच्वायि । तस्मि येव वस्से सीहकृमारस्स पुत्तो तम्ब- 
पण्णिदीपस्स आदिराजा विजयकुमारो इमं दीपमागन्त्वा मनुस्सावासं अकासि । जम्बुदीपे उद्य- 
भद्रस्य चुदसमे वस्से इध विज्ञयो काटं अकासि । उदयभद्रस्स पञ्चदसमे वस्से पण्डुवासुदेवो नाम 
इमस्म दीपे र्नं पापुणि । तत्थ नागदासकरञ्नो वीसतिमे वस्से इध पण्ड्वासुदेबो कारमकासि 
तास्मि येव च चस्से अभयो नाम राजकुमारो इमस्मि दीपे रज्नं पापुणि । तत्थ सुसुनागरञ्नो सत्त- 
रसमे बस्ते इध अभयरञ्जो वीसतिवस्सानि परिपूरय । अथ अभयस्स वीसतिमे वस्से पङ्कण्डका- 
भयो नाम दामरिको रज्ञं अग्गहेसि । तत्थ काव्यसोकस्स सोसमे वस्से इध पकुण्डकरंस सत्त- 
रसवस्सानि परिपू । तानि देद्धा एकेन बस्सेन सह अटारस होन्ति । तत्थ चन्दगुत्तस्स चुदसमे 
बस्ते इध पकुण्डकाभयो काल्मकासि, सुट सिवराजा र्वं पापुणि । तस्थ असोकधम्मराजस्स 
सत्तरसमे वस्ते इध मुटसिवराजा काठ अकासि, देवानंपियतिरंसो र्नं पापुणि । परिनिव्वुते च 
सम्मासंगबुद्धे अजातसत्तु चतुवीसतिवस्सानि र्नं कारेसि, उदयभद्रो च सोत्स, अनुरुद्ध च मुण्डो 
च अट, नागदासंको चतुवीसति, सुसुनागो अह्वारस, तस्सेव पुत्तो काव्मासोको अट्टवीसति 
असोकर्प पुत्तका दसभातुकराजानो देवीसतिवस्सानि रजं कारेसुं । तेसं पच्छतो नवनन्दा 
ेवीसतिमेव, चन्दगुत्तो चतुबीसति, चिन्दु सरो अट्ववीषति, तरसावसाने असोको र्नं कारेसि । 
तस्स पुरेअभिसेका चत्तारि अभिसेकतो अट्वारसमे वस्स इमस्म दीपे मदिन्दत्येसे पतिद्धितो । 
एवमेतेन राजवंसानुसारेन वेदितव्वमेवेतं सम्मासंबुद्धरस परिनिव्वानतो द्विन्नं बर्ससतानं उपरि 
छर्तिसतिमे वस्से इमस्मि दीपे पतिदरहीति ॥ 
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